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निवेदन 


संसार के सत्‌ पदार्थ जड़ और चेतन इन दो स्थूछ भागों में विभाजित है। चेतन जड़ से 
तथा जड़ चेतन से प्रभावित होता है । विशेषता यह है कि शुद्ध चेतन पर न तो जड़ अपना प्रभाव 
डाल सकता है और न चेतन । पर जड़ चाहे शुद्ध हो या अशुद्ध, जड़ ओर चेतन दोनों से प्रभावित 
होता रहता है। चेतन अनादि काल से जड़बद्ध अत ण्व॒ अशुद्ध है। और इसी अशुद्धता के कारण 
उसमें काम क्रोध मान माया लोभ राग द्वेप आदि असदृबृत्तियों का उदय होता है | इन सभी वृत्तियों 
का अधिष्ठान काम है। कामके जीत लेने पर शोष दुवृत्तियाँ अपने आप क्षीण हो जाती है। और 
चेतन अपनी शुद्ध स्वाभाविक चिन्मय अवस्था में छीन हो जाता है । कामबृत्ति इतनी सूक्ष्म ओर गहरी 
पैठी हुई है कि इससे चिर योगी भी योगम्रष्ट होते सुने गए हैं। दिश्वामित्र पराशर आदि ऋषियों 
को अपनी साधना से च्युत करना काम का ही काये है। बुद्धने मारविजय के लिए ही अपनी 
साधना का अधिकतम समय लगाया, इस दुर्वार मार वीर को ही जीतकर जिनेन्द्र जिन कहलाते हैं। 


भारतीय धर्मों का चरम उद्देश्य 'वासनाशान्ति” का है। वासनाओं का मूल अधिष्ठान काम है। 
अतः धर्म, दर्शन, पुराण, नीति आदि के सिवाय काव्य, नाटक, चम्पू , आख्यान आदि के द्वारा भी 
भारतीय भ्रन्थकारों ने मानव को मुक्तिमन्दिर की ओर ले जाने का ही प्रयास किया है ! प्रस्तुत भन्थ 
में काम पराजय का सुन्दर रूपक सरल सरस उपदेशपूण प्रासादिक भाषा में गेथा गया है। अन्थ का 
महत्त्व साहित्यिक की अपेक्षा सांस्कृतिक अधिक है। इसमें जैनसंस्क्ृति के उस मूलाधार-सम्यक चारित्र 
के विकास की दिशा सुन्दर रूपकों में निरूपित की गई है जिसके द्वारा आत्मा परमात्मा बन जाता 
है। तत््ज्ञान यदि चारित्र की दृढ़ता करता हे तो ही उसको सार्थकता है। ग्रन्थ की भाषा, शैली 
तथा बन्ध सरलरू और प्रसादगुणपूर्ण हे । 


प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रत्येक पहलू पर इस अन्थ के सम्पादक प्रो० राजकुमारजी ने अच्छा प्रकाश 
डाछा है । अन्थ को केन्द्र में रखकर अनेक साहित्यिक मुद्दों को खोजपूर्ण विवेचना की है। नागदेव 
के समय के सम्बन्ध में अभी और भी ऊहापोह अपेक्षित है। सम्यक्स्वकीमुदी को नागदेव कर्तृक 
होने की सम्भावना तब तक सत्योन्मुख नहीं कही जा सकती जब तक कि किसी प्रति में उसके 
नागदेवकर्तृक होने का उल्लेख न मिले या किसो समकालीन या उत्तरकालीन अन्थकर्ता के ऐसे स्पष्ट 
उल्लेख न मिले" जिनसे उसके नागदेवकर्तृंकत्व की सिद्धि होती हो । जिस पद्मसाम्य भाषासाम्य आदि 
आधारों से ऐसी सम्भावना अभी की जा रहो है वे सुदृ़ नही है क्योंकि अन्यरचित सम्यक्त्वकौमुदी 
को।सामने रखकर भी मदनपराजय में उक्त साम्य आ सकते हैं या मदनपराजय को सामने रखकर 
अन्य कोई अन्थकार सम्यक्त्वकौमुदी मे उक्त समानताएँ छा सकता है अथवा किसी तृतीय आधार से 
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विभिन्न अन्यकारों द्वारा दोनों में समाव अनुकरण हो सकता है। ऐसी दशा में अभो इस सम्भांक्नों 
को पृष्ट करने के लिए समर्थ प्रमाण अपेक्षित है | प्रो० राजकुमारजो परिश्रमी, दृष्टिसम्पन्त तथा उत्सादी 
युवक विद्वान्‌ हैं । उनके द्वारा सम्पादित यह अन्थ उनकी प्रतिभा और परिश्रम का अच्छा उदाहरण है। 
उनसे आगे भी ऐसे ही अनेक अन्थों के सम्पादन की भाशा है। 
भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक भद्धचेता साहु शान्तिप्रसादजी ने अपनी स्व० मातेश्वरी के 

स्मरणार्थ जो “मूतिदेवी जैन अन्थमाला/” स्थापित की है उस ग्रन्थमाल के संस्कृत विभाग का यह प्रथम 
प्रन्थ है । साहुसा० की जैनश्रद्धा, जैन संस्कृति के उद्धार की अमिलाषा और उसके सौरभ का सर्वे 
प्रसार सभी अमिनन्दनीय हैं। उनकी समरूपा घर्मपली सौ० रमाजी का उत्साह, कार्यमेरणा एवं 
साहित्यिक सुरुचि इस ज्ञानपीठ की अमूल्य निधि है । इस उदीयमान समरूष दम्पति से अनेक ऐसे 
सांस्कृतिक काये होने की आशा है । 

अन्त में समाज के जिनवाणीमक्तों से निवेदन है कि वे अपने साहित्य के गोरव को समझे 
और उसकी प्रत्येक शाखा के जिस किसी भी भाषा में लिखे गए ग्रन्थों के उद्धारक प्रयलों में सहयोग 
दढं, उनका भी यथेष्ट प्रचार करें जिससे ये प्रयल सोत्साह चलते रहें । 


भारतीय ज्ञानपीठ | --महेन्द्रुमार जैन 
024 ग्रन्थमाला सम्पादक--संस्क्रत विभाग 
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६०० प्रति छपी । छागत १ प्रति ९॥) मूल्य ८) 


सम्पादकी यम्‌ 


सात-आठ वर्ष पहले की बात है | दिगम्बर जैन समाज में “न्यायकुमुदचन्द्र” जैसे दाशनिक 
अन्य आधुनिक एवं नवीनतम सम्पादन-शैडी से सुसम्पादित होकर प्रकाश में आये । जैन समाचार-पत्रों 
में इन अन्थों का बड़ी घूम-धाम के साथ विज्ञापन हुआ और विद्वन्मण्डली में इनको प्रशंसात्मक आलोचना 
भी। उन दिलों मैं साहित्याचार्य होने की तैयारो कर रहा था और साहित्य-छजन की ओर तो मेरी 
बहुत पहले से प्रवृत्ति थी | अत: जब न्यायकुमुदचन्द्र प्रभृति सुप्तम्पादित अन्य मेरे देखने में आये और 
इनकी प्रशंसा-चर्चो भी सुनने और पढ़ने को मिली तो मेरे मन में आया कि जैन-साहित्य के महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ भी क्‍यों न इस प्रकार सुसम्पादित होकर प्रकाश में आव ? 


संयोग की बात है कि जुलाई सन्‌ १९४४ में मुझे भारतोय ज्ञानपीठ, काशी में काम करने 
का सोमाग्य मिला | और अपने कार्यक्राल में अन्य अन्थों के सम्पादन-ऊार्य के साथ ही मैंने मदनपराजय 
के सम्पादन का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार मदनपराजय का सम्पादन तथा प्रस्तावना के 
कुछ अंश का लेखन ज्ञानपीठ में रह कर हो सम्पन्न किया गया । अनन्तर परिस्थिति वश मैं यहाँ आ 
गया और शोष कार्य यहीं रहकर पूर्ण किया । 


मदनपराजय अपने सम्पादित रूप में पाठकों के कर-कमझों में हे | पश्चतन्त्र जैसो आख्यान- 
होली में छिखा गया यह सर्वप्रथम ॥०8००४ रूपात्मक अन्थ है। अथवा अपने मौलिक रूप में यह 
पहली बार ही प्रकाशित हो रहा है। 


प्रस्तुत अन्थगत विशेषताओं के सम्बन्ध में मेंने प्रस्तावना के 'मदनपराजपय एक अध्ययन! 
शीर्षक अध्याय में यथासम्भव प्रकाश डाला है। इसके साथ ही भारतोय आस्यान-साहित्य के क्रमिक 
विकास का भी कुछ लेखा लगाया है तथा उपलब्ध रूपकात्मक रचनाओं पर भी एक विहंगम दृष्टि डाली 
है। मदनपराजय की साहित्यिक धारा के कतिपय शब्दचित्र भी आलेखित किये हैं। इस तरह 
प्रस्तावना काफी रूम्बायमान हो गई है । परन्तु आशा है, पाठकों के लिए इसमें कुछ विचार और ज्ञान 
की सामग्री मिलेगी । 


अन्त में हम भारतीय ज्ञानपीठ काशी के जन्मदाता और संचालक श्रीमान्‌ साहु शान्तिप्रसाद 
जी जैन रईस के प्रति अपनी हारदिक कृतशताज्ललि प्रकट करना चाहते हैं, जिनके रनेहन्यूण सौजन्य के 
कारण हमें ज्ञानपीठ में कार्य करने का सुअवसर मिला ओर आधुनिक शैली से ग्रन्थन्सग्पादन की दिशा 
में प्रवृत्त होने का सौभाग्य भी | 


इस अवसर पर हम उन सज्जनों का भी कृतज्ञतापूर्वक नामस्मरण ध्करना चाहते हैं जिनके 
द्वारा हमें प्रस्तुत ग्रन्थ के सम्पादन में विविधमुख सहायता प्राप्त हुईं | इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम श्री प॑० 
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महेन्द्रकुमार जी न्यायाचार्य का नाम उल्लेखनीय है । जिनकी सहकर्मिता में अन्थ-सम्पादन और संशोधन 
की बहुत सी बातें सीखने का हमें सुयोग मिला | श्रद्धेय पं० नाथूराम जी प्रेमी ने भी समय समय पर 
अपनी अमूल्य रचनाओं से हमें अनुग्रहीत किया। श्री डॉक्टर हीरालाल नी, एम० ए०, पी० एच० 
डी०, प्रोफेसर, मारिस कालेज, नागपुर विश्वविद्यालय तथा श्री डॉ० ए० एन० उपाध्ये, एम० ए०, डी० 
लिट, प्रोफेसर राजारामकालेज, कोढ्हापुर से भी हमें कतिपय मूल्यवान्‌ सुझाव प्राप्त हुए। श्री अगर- 
चन्द्रजी नाहटा बीकानेर ने अपने सरस्वती-भण्डार की मोहविवेक चौपई तथा ज्ञानश्र॒ज्ञारचोपई की 
पाण्डुलिपियाँ हमारे पास भेजने की कृपा की और कुछ सूचनाएँ भी | श्री तजनन्दन जी मिश्र व्याकर- 
णाचार्य काशी ने हमारी कुछ शह्काओं का समाधान किया और श्री उदयचन्द्र जी बी० ए० सर्वदशना- 
चार्य ने हमें निर्दिष्ट साहित्यिक सामग्री मिज़वायी । इन सब सज्जनों के तथा जिन विद्वानों की रचनाओं 
का इस ग्रन्थ को सम्पादित करने में उपयोग किया गया, उन समस्त विद्वानों के हम हार्दिक आमारी हैं। 


इस प्रकार मदनपराजय के रूप में जैन साहित्य की एक लघुकाय रचना को सम्पादित करके 
हमारी चिर-संचित आकांक्षा अंशत३ अवश्य सफल हुई; परन्तु हमें इतने मात्र से संतोष नहीं है | हमारी 
आज भी यह बलवत्‌ आकांक्षा है कि जैन साहित्य की अन्य महामूल्यवान रचनाएँ सुसम्पादित, आले- 
चित और प्रत्यालोचित होकर जिज्ञासु साहित्यिक संस,र के सामने आवें ओर उनकी सुधा-शकन्ती में 
अवगाहन से सन्तप्त विश्व को शाइव्तिक शान्ति मिले । 


कक य का | राजकुमार जैन 
विजयादशमी, २००४, साहित्याचाय 


अस्तावना 
१ सम्पादन में उपयुक्त सामग्री 


मदन पराजय के सम्पादन में जिन प्रतियों का उपयोग किया गया है. उनका परिचय इस 
प्रकार है।-- 

(१ ) क--यह प्रति श्री ऐलक पन्नाछाल दि० जैन सरस्वती-भवन झालरापाटन की है। प्रति 
कागज पर देवनागरी लिपि में है। पत्र-संख्या ४६ है। प्रत्येक पत्र की रूम्बाई दस इंच और चौड़ाई 
पाँच इंच है। प्रत्येक पत्र में २६ पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में छग्भग २९, ३० अक्षर हैं। 
अक्षर बाँचे जा सकते हैं; पर सुन्दर नहीं हैं | ग्रन्थ के तथा चः और “उक्तंच” आदि लाल स्याही से 
लिखे गये हैं। इस प्रतिका आरंभ इस प्रकार होता है:-- 


॥ स्वस्ति 5 नमः सिद्धे्यः ॥ बयदमसलपदपओं 

कौर अन्त निम्न प्रकार होता हैः-- 

इति मदनपराजयं समाप्तमिति ॥ मूलसंघ भट्टारक भ्रीरल्भूषण जी तदाज्ञावर्ती श्रीरामकीतिं-पंडित 
छछीराम-मन्नालाछ-लद्ष्म चन्द्र रामचन्द्र भमोलक चरद्र श्रीपाकपटनार्थ भज्जीकृत श्रेयो5थंस्‌ । 


इस लेख से श्रतीत द्वोता है कि मुलसंघाम्नायो भद्टारक श्रीरत्नभूषण के आज्ञापाक श्रोशम- 
कीर्ति, पंडित छछोराम, मन्नालाल, छक्ष्मी चन्द्र, रामचन्द्र, अमोल्इचन्द्र ओर श्रीपाल के पढ़ने के 
लिए इन सबके कल्याण की भावना से यह ग्रन्थ चुना गया। यह्द प्रति कब और कहाँ लिखी गई 
इसका कोई निर्देश इसमें नहीं है, फिर भी इस्त प्रति का उपयोग भद्टारक रल्लभूषण के आज्ञावर्ती 
शिष्यों ने किया है । इस लिए इस प्रतिका लेखन-काल विक्रम की १७वीं सदी के छगभग द्वोना चाहिए | 

(२) ख--यह्द प्रति भी श्री पेठक प० दि० जैन सरस्वतीभवन झालरापाटन की है। प्रति कागज 
पर देवनागरी लिपि में है । पत्र-संख्या ५३ है। प्रत्येक पत्र की लम्बाई १० इंच और चौढ़ाई ४३ इंच 


१--भद्वारक रलभूषण काष्ठा सघ के भद्दारक थे और भद्दारक-त्रिभुवनकीर्ति के पढ्ठ पर प्रतिष्ठित हुए थे । 
वि० सें० १६८१ में 'भुनिसुब्रत पुराण” के रचयिता ब्रह्मकृष्णदासने, जो ह्षनाम वख्िक का पुत्र और मंगल का 
सहोदर था, रनभूषण को न्याय-नाथ्क और पुराण साहित्य मे निपुण एवं 'वादिकुञ्जर' जैसे विशेषणों से उल्लेखित 
किया है । दे० मुनिसुब्रतपुराण । इसके सिव्राय 'पोद्शकारख्तोद्यापग” और “कर्णाम्रतपुराण के कर्ता-केशवसेन 
सूरि ने भी अपने इन दोनो ग्रन्थो मे भ० रक्रभूपण का उल्लेज किया है। दे० उक्त अन्थ | पोड़शकारणजतोद्यापन 
की रचना सं० १६६४ में हुईं है और “कर्णा्तत पुराण? की रचना सं० १६८८ में | इन उल्लेखों के आधार पर 
भ० रज्लभूषण का समय विक्रम सं० की १७ वीं सदी के आगे नहीं जाता है | 

भ० रलभूषण के समय से सम्बन्धित सामग्री हमारे मित्र न्यायाचार्य' पं० दरबारीलालजी कोठिया ने 
पं» जुगलकिशोर जी मुख्तार और पं० परमानन्द जी ( सरसावा ) से प्राप्त करके भेजने की कृपा की है, इस लिए 
हम इन सब के अनुण्दीत हैं । 


श्८ मद्नपराजय 
है। प्रत्येक पत्र में १८ पंत्तियां हैं। यह प्रति उपलब्ध प्रतियों में भधिक शुद्ध है। लिपि सुन्दर और 
सुवाच्य है । इस प्रतिका प्रारंभ इस प्रकार द्ोता हैः-- 

श्री परमात्मने नमः ॥ यदमरूपद 

और अन्त इस प्रकार द्ोता है :-- 

हति श्री जिभदेव विरचितो मदनपराजयः समात्॒त: ॥ संवत १९२९ कामण्ये कूछह््‌द चेश्पाये नेमोचन्द्रेण 
लिखितम भरी ॥ 

इस छेख से अतीत द्वोता दै कि सं० १९२९ में यदद प्रति कूछद्रह चैत्याल्य में लिखी गई दै 
भौर इसके लेखक नेमी चन्द्र हैं ! 

(३ ) ग--यहद प्रति भाण्डारकर ओरियण्टल रिसचे इंस्टिट्यूट पूना की है और इसका नम्पर 
०५०३ (५ दै। यह प्रति कागज्ञ पर देवनागरी छिपि में द्े। पत्र संख्या २५, पत्र की ढम्बाई १२ 
इंच और चौढ़ाई ६ इंच है। प्रत्येक पत्र में २३ पंए्ियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में छगभग ४०, ४१ 
अक्षर हैं। लिपि सुन्दर और सुवाच्य है। अथ मोदहोउ्जबीन , तथाच, वक्तद्च, आदि वाक्य और 
पद-समूद छाल स्याही में रक्खे गये हैं। प्रति अपूर्ण है। चतुर्थ परिस्छेद में--रे मूढ, क्षत्रियाणां 
छल थ यहीं तक है । इस प्रतिका प्रारंभ इस प्रकार होता है:--- 

मदुन पराजय ॥ 5४ नमो जिनाय नमः ॥ यद्मरूपद 

(४ ) घ--यह प्रति भी भाण्डारकर ओ० रि० इ० पूना की है। इसका नम्बर ७. «४ 
है | यह प्रति भी कागज पर लिखी हुई है और लिपि देवनागरी है । पत्र-संख्या २८ हैं। प्रत्येक पत्र की 
ढूम्बाई १२३ इंच है और चौड़ाई ५ इंच । प्रत्येक पत्र में २२ पक्तियोँ हूँ और प्रत्येक पक्ति में छगभग 
५४, ५५, ५६ अक्षर | यह प्रति सम्पूर्ण है। लिपि सुन्दर नहीं है। इस प्रति में कहीं कहीं कठिन 
शब्दों के एकाघ टिप्पणी भी ऊपर, मीचे और दाई-बाई ओर दिये हुए हैं। अशुद और अनपेक्षित 
पदों को मिटाने के लिए बहैरे के रंग का प्रयोग किया गया है। इस प्रतिका प्रारंभ इस प्रकार होता है; -- 

॥ श्री जिनाय नमः ॥ अथ मदन पराजय अन्थ लिख्यते ॥ यदमलपदपर्भ ''*'' 

ओर अन्त इस प्रकार द्दोता है :-- 

इति मदनपराजय समाप्त ॥ संवत्‌ एकोनविंशतिशत अष्टादश कार्तिक कृष्णा अछम्यां आदित्यवासरे 
छिप्यीकृतं स्वरूपचन्द्रेण बिलाक्वायोत्रे सवाई जयनगरे शानावरणी कमंक्षयार्थ ॥ श्री ॥ 

इस लेख से स्पष्ट होता है कि इस प्रति के लेखक विल्ाछा गोत्रीय स्वरूप चन्द्र हैं. और उन्होंने 
इसे वि. सं. १९१८ कार्तिक कृष्णा अष्टमी, रविवार के दिन जयपुर में छिपि बद्ध किया था | 

इस प्रति के छेब्क ने वि. सं. १९१८ मार्गशीर्ष शुक्छा सप्तमी, रविवार के दिन मदनपराजय को 
रवयं हिन्दी भाषा वचनिका भरने लिखकर समाप्त की थी। यह भाषा बचनिका इसमें श्री बाबु पन्ना- 
छाछज्जी अप्रवाछ दिल्‍ली के सौजन्य से दिल्‍्लीसेठ का कूचा मन्दिर की प्राप्त दो सकी । इसमें भाषा 
बचनिका के कर्त्ता स्वरूपचन्द्रने प्रशस्ति में विस्तार के साथ अपना परिचय दिया है, जिसे दम इस 


अस्तावना १९५ 


प्रति के परिचय कराने के प्रसक्ञ में लिखेंगे । हाँ, यहां हम यह संकेत अबइय कर देना चाहते हैं. कि 
इस संरक्ृत मदन पराजय के छिपिकार स्वरूपचन्द्र और इसकी भाषा बचनिका के करत्तो स्वरूपचन्द्र-- 
दोनों एक ही थे । और इस प्रति के लिखने के ठीक डे माह के पश्चात्‌ ही इन्होंने अपनी भाषा वचनि- 
का भी सम्पूर्ण की थी। 

(५ ) ४--यह प्रति भट्टारक महेन्द्र कोर्ति शासतर-भण्डार आमेर को है। यह प्रति भी कागज पर 
छिखी हुई है ओर लिपि देव नागरी है। यह्‌ प्रति सबसे अधिक श्राचीन भौर जीर्ण है। पत्न संख्या 
५३ हैं । प्रत्येक पत्र की छन्बाई १० इंच है और चौढ़ाई ४३ इंच । प्रत्येक पत्र पर २० पंक्तियां हैं और 
प्रति पंक्ति में ३२, ३३ अक्षर। प्रति के देखने और लिपि के वाचने से ही उसकी प्राचीनता के 
चिन्ह स्पष्ट रीति से लक्षित होते हैं । यह प्रति अधिकतर शुद्ध है। इस प्रतिका भी प्रारंभ इस प्रकार 
होता है :--- 

स्वस्ति श्री ॥ यदमलपदु'"' '**'** 

और अन्त निम्न प्रकार हीता है :-- 

विक्रमनपते राज्ये पद्नदशशतान्वितें । 
तृ(त्रि)संप्ततिभिः सहिते5स्मिन्‌ टुंकपुरे राज्ये ॥ ( श्रीसूर्यसेन सन्‍्नुपतेः ) 
श्रीमूलस्घे श्रीनन्याम्नाये गच्छे गिरः शुभेः (मे) ? 
श्रीमजिनेन्द्रसूरेस्तु प्रभाचन्द्रोस्ति सत्पदे ॥ २ ॥ 
तदु/म्नाये$न्‍्वये चास्ति खंडिल्लावासचा सिनाम 

कुले श्र पापल्यानान्न मरसिद्धोडमिघः सुदक ॥ 
तद्भार्या माणिका सती श्राद्गगुणेः शुलिः ॥ हे ॥ 
तस्पुश्रः शुद्धशीलो5स्ति होछानाम विलक्षणः । 
तदूभायां बाणभूनाम्नी ब्तशीलगुणान्विता ॥ ४ ॥ 
बालापबंतभ्रातृ+यां सहितेन सुदृष्टिना । 

तेन कमक्षयार्थ हि न्याया्जितघनेः शुभेः ॥ ५ ॥ 
शास्त्र लिस्वाप्य ( १ ) पात्राय दत्त सदृधतचारिणे। 
जीयादाशन्द्रतारं व सत्सुखावाप्तिकारणस्‌ ॥ ६ ॥ 
कुंभताहु सुपुत्राभ्यां जाताम्थां धान्यया ख्त्रिया । 
बालाख्यं सद्वितं पातु श्रीपाइवंस्तीथंनायकः ॥ ७ ॥ 
ज्ञानवान्‌ ज्ञानदानेन निर्भयोइमयदानतः । 

अन्नदानात्‌ सुखी नित्य निव्यांधिभेंषजादुभवेत्‌ ॥ ८ ॥ 


इस प्रशस्ति से प्रतीत होता है कि यद्द भ्रति टुंकपुर राज्य ( वतमान टोंक स्टेट" ) में सृर्येसेन 


१--टोक स्टेट की अतीत और बतमान ऐतिहासिक परिस्थिति को समझाने के लिए. हमने सिरोंज निवासी 
भीमान्‌ दानवीर सरदारीमलजी जैन, एम. एल सी. ( टोफ स्टेट ) को एक पत्र ल्िग्या था. तदनुसार उन्होंने हमारे 


२० अम्रदनपराजय 


नरेश के राब्यकाछ में वि. सं. १५७३ में छिखी गई। और मूल संघ कुन्दकुन्दाचाय के भाम्नाय॑, 
तथा सरस्वती गच्छ में जिनेन्द्रसूरि के पट्पर प्रभाचन्द्र भरद्टारक हुए, जिनके आम्तायबर्तो नरसिद्ध 
( सिंह ) के सुपुत्र होला ने यद्द प्रति लिख कर किसी ब्र॒ती पात्र के लिए समर्पित की । नरसिंद खंढिल्ला 
बास के निवासी पांपल्य कुछ के थे | इनकी पत्नी का नाम माणिका था। दोनों के होछा नाम का पुत्र 
था, जिसकी पत्नी का नाम बाणभ्‌ था । होछा के बाछा और परत नाम के दो भाई थे और इस प्रति के 
ढिखाने में तथा अ्रती के लिए समपंण करने में इन दोनों भाइयो का भी सहयोग था। इस छेख से 
यह भी भ्रतीत होता है कि बाला की पत्नी का नाम धान्या था और इसके कुंभ और ताहु नाम के दो 
छुपुत्र भी द्वोगये थे। 

इस प्रति में कुछ ऐसे पद्म हैं जो अन्य किसी भी प्रति में नहीं पाये जाते। उदाहरण के दिए 
देखिए ११ पृ. १५ इछो., १७ प्र. ३२ इलो., १८ प्र. १ श्छो., २१,१४ इलो., २४ पु. २२ इछो., २७ 
पु. ४२ इलो० | 

( ६ ) च--यह प्रति श्री जैन सिद्धान्त भवन आरा की है । यह प्रति भी कागज पर देवनागरी 
लिपि में है| पत्र-संख्या ३५ है। प्रत्येक पत्र की लम्बाई १३ इंच है और चौड़ाई ६३ इंच । प्रत्येक पत्र 
पर २० पक्तियाँ हैं और प्रत्येक पंक्ति में छगभग ५३,५४ अक्षर हैं. । छिपि झुन्द्र तथा मुवाच्य है। 
भाषा अशुद्ध है और कहीं कई वाक्य के वाक्य तथा इलोक तक गायब हैं। इस प्रति का प्रारंभ इस 
प्रकार होता है :-- 

॥ श्री सरस्वत्ये नमः ॥ यदमलपदपओं,... .. 


भर अन्त इस प्रकार द्वोता है :-- 
इति श्री मदन पराजय समाप्त । सं० १३६८७ मिली आपाढ़ शुक्धा १५ गुरुषासरे तहिने समाप्त ॥ इंति ॥ 


इस लेख से स्पष्ट होता है कि यह प्रति वि. सं. १९८७ आपाढ़ झुका १५ गुरुवार के दिन छिपि 
बद्ध की गई है ओर फलूतः यह सबसे अर्वा चीन प्रति है । 


पास निम्नलिखित जानकारी भेजने की कृपा की है, एतदर्थ हम उनके अनुण्हीत हैं । विवरण निम्न 
प्रकार हे :-- 
टोंक वि. सं, १००३ माघ बदी १३ अभिजित नक्षत्र में टाकड़े के नाम से बसाया गया था। राजाधिराज 
टोनल सावजीकी ओर से रामसिहज़ी खोजा द्वारा यह बसाया गया था। वि, स, १२१८ में टोक, टोड़े इलाके 
जयपुर से ताल्लुक रखता था। सं. ११४६ में पालभाव हुए और सु. १२२४ में इस पर साऊजी व बापूजी ने 
कब्जा किया। फिर नाभा जी हुए और सं. १३५६ में महेशदास ने अधिकार किया | स, १५७५ में रावसतन 
कात्रिज हुए. । रावरतन का पुत्र सूयसेन था| 
टोक में आज कल ६ जैन मन्दिर और ६ जिन चैत्यालय हैं। सबसे प्राचीन मन्दिर भौधरियों का है, 
जो सात सं बर्ष पुराना है । श्याम महाराजका मंदिर ५५० वर्षका पुराना है और एक मन्दिर ३५० वर्ष प्राचीन है | 
बतमान में जैन जनसंख्या ५५० के लगभग है | एक प्राचीन शास््र अण्डार भी विद्यमान है, परन्तु वह व्यवस्थित 


नह है | 
इस विवरण में उल्लिखित रावरतन का पुत्र वही सूयसेन नरेश है, जिसके राज्यकाल में 'मदन पराजय? 


की प्रस्तुत प्रति का लेखन हुआ है । 


प्रस्तावना श्र 


(७ ) छ--जैन मन्दिर सेठ का कूचा देहदली के शास्त्र-भण्डार की यहद्द प्रति है। यह प्रति भो 
कागज पर देवनागरी लिपि में है। पत्र संख्या ६३ है। प्रत्येक पत्र की लम्बाई १३३ इंच भोर चौड़ाई 
१० इंच है। प्रत्येक पत्र में २८ पंक्तियाँ हैं और प्रति पंक्ति में ४६, ४७ अक्षर हैं । यह प्रति संस्कृत 
सदन पराजय की हिन्दी भाषा-बचनिका के रूप में है। इसमें संरकृृत मदन पराजय के सिफ इलोक 
हो उद्धृत हैं, गद्य भाग नहीं। परन्तु वचनिका दोनों की है। संस्कृत के ज्छोक बिलकुल गछत लिखे 
हैं, लेकिन होकों के पहले छन्दों का नामोल्छेखन केवछ इसी प्रति की विशेषता है । लिपि सुन्दर 
तथा सुवाच्य है। वचनिका ढूंढारी भाषा में है और खूब विस्तार के साथ छिखी गई है। इस प्रति 
का प्रारंभ इस प्रकार से होता है :-- 

॥ ऑ नमः सिद्धेस्थ; ॥ श्रीवीतरागाय नमः ॥ अथ श्री मदनपराजय अन्थ की बायनिका लिख्यते ॥ दोहा ॥ 
चौवीसूं हृषभादि जिन, सिद्धू भुनीं सिर नाय | मदन पराक्षय प्रन्थ की भाषा करूं सन छाय॥ यद्मलछपद... 
भर अन्त इस प्रकार होता है :-- 

आगे वचनिका प्रन्थवार्ता का सम्बन्ध छिखते हैं । 


॥ दोहा ॥ देश हूंढाइड के विष, जयपुर नगर मद्दान । 
मंदिर तहां बहु शिनतने, अति मनोग सिर दान ॥१॥ 
राम स्वयं भूपति तद्ां, राज करे गुणवान । 
ताके राज्ञ श्रतापतें, देश खुखी सुमहान ॥२॥ 
नगर माहीं जैन बहुत सुख सू वसत महान । 
चतुर्थ काल सम काल तहां, पूर्ण दोम अभिराम ॥४॥ 
तार्मे न्‍याति सुगोश्र करि, शोभित जैनों लोग । 
श्रावक कुल के गोत है, चोरी जुत. ..थोक ॥४॥ 
तामें गोत्र जु है भलौ, विकाला नाम प्रसिद्ध । 
ताते चिमन राम सुभ, है गुणवान सुरिद्ध ॥७॥ 
ताके सूरतराम अरु, रूपचन्द अभिरास | 
सम्पाराम सु तृतीय सुत, सरूपचन्द चतु तास ॥९॥ 
सरूपचंद झ्ुभ संग ते, पाय ग्यान को छेश । 
जैन अन्थ अवगाहना, करी जु कछु लवलेश ॥७॥ 
जिनवर भक्ति प्रभाव दें, हरष घारि उर भांहि | 
मंदन पराजय ग्रन्थ कूं, लिष्यो वचनिका ताहि ॥4॥ 
भ्रब्य जीव या ग्ंन्ध कूं, वाले पढ़े सदीव । 
मोक्ष मार्ग कूं पाय कर, अमे नहों जगतीय ॥५९॥ 
सुष्छ बुद्धि मो जान कर, चूक छिखी य।! मांहि । 
कृपा क्षमा उर धार के, शुद्ध करो सुसदाहि ॥१०॥ 


५२ मद्नपराजय 
संबत्‌ सत उन्नीस अरु । अधिक अठारा मांहि । 
मागशीष सुदि सप्तमी, दीतवार सुखदाहि ॥११॥ 
ता दिन ये पूरण क्यो, देस बंचनिका मांहि । 
सकल संघ मंगल करो, ऋद्धि वृद्धि सुखदाहि ॥१२॥ 
इति श्रीमदनपराभय अन्थ की भाषा वचनिका समाप्त ॥ # शुभ & 
ह दोहा ॥ जल तेछादि लेप की परष्या कर जो मीत । 
हाथ न दीजो मूठ के तथा जान अविनीत ॥१॥ 
मिती वेशाख सुदी ८ स्ं० विक्रमः १९८४ लिखित जयपुरमध्ये । 
इस्त विस्तृत प्रशस्ति से प्रतीत द्ोता है कि संध्कृत मदन पराजय की भाषा वचनिका वि. सं. 
१९१८ सा्गशीषे शुक्ला सप्तमी रविवार के दिन सम्पूण हुई और इसके कत्तों बिछाछा गोत्रीय स्वरूप- 
: बन्द्र है। यह भाषा वचनिका जयपुर में उस समय छिखी जब बट्दों रामस्यंध ( सिंद्द ) राजा का 
राज्य था। ग्रन्थकर्ता के पिता का नाम चिमनराम था और अपने चार भाइयों में से यद्द सबसे छोटे 
भाई थे । ज्येष्ठ भाइयों के नाम क्रम से सूरतराम, रूपचनद्‌ और चम्पाराम थे । 
प्रस्तुत भाषा बचनिका वाली प्रति का लेखन काछ वि सं. १९८४ वैशाख वदी ८ है। यह 
जयपुर में छिखी गई दै। हमने इस प्रति का उपयोग सिफे हिन्दी-अजुवाद करते समय कहीं कहीं 
किया है । 
इस भ्रकार सम्पादन में उपयुक्त हुई इन प्रतियों में छेखन काल की दृष्टि से 'ड” प्रति दी घब से 
अधिक प्राचोन ठट्टरती है। परन्तु भाषा-शुद्धि की दृष्टि से ख' प्रति का नम्बर ही सर्वोच्च है । तुछना 
करने पर ज्लात होता है कि (ख ) और (3) प्रति में बहुत अधिक समानता दै। कुछ इस प्रकार के 
पत्र भी उपलब्ध होते है, जो इन दोनों प्रतियों के सिवाय अन्य किसी तीसरी प्रति में दृष्टियोचर नहीं 
हुए हैं। उदाहरण के छिए देखिये, प्रू. सं. ८ पा. टि. सं. २, प्र. सं. १० पा. टि. सं. ४, प्र. सं. ३५ 
पा. टि. सं १५, प्र. सं. ३६ पा. टि. सं. ३ ओर ५, प्र. सं, ४० पा. टि, सं. १४, प्र. सं. ४८ पा. टि. 
सं. ९, ए. सं. ६३ पा. टि. सं. ४ आदि । 


२ मूलग्रन्थ का संयोजन 
सम्पादन-पद्धति 
( १ ) इस भ्रकार इन छद्द प्रतियों के आधार से इस ग्रन्ध का सम्पादन किया गया है। भन्‍्थ 
अपने मूल रूप में सब से पहले प्रकाशित द्वो रहा है । उपयुक्त प्रतियों में 'से एक भी ऐसी न निकली 


जो निर्दोष हो और जिसे हम आदर्श प्रति मान सकते | इमने इन सब प्रतियों को सामने रख कर 
मूल भनन्‍्थ की संयोजना करने का प्रयत्न किया दै। दमें सम्पादन में ख० और ढ० प्रतियाँ अधिक 


प्रस्ताचना श्े 


सहायक सिद्ध हुई हैं और इन प्रतियों में जो हमें विशिष्ट और विश्लुद्ध पाठान्तर मिले उन्हेंने हमारे 
क्षम को हृहका करने में काफी सहायता पहुँचायी है। फिर भी मूल भ्रन्थ में इस प्रकार की कतिपय 
शुटियाँ अन्त तक बनी रहीं जो इन प्रतियों की सहायता के बावजूद भी दूरन की जा सकी और 
किन्हें दूर नरने का सम्पादक ने भी एक तुच्छ प्रयत्न किया है। जो पाठ एक या एकाधिक प्रतियों में 
छूट गया था उसे अन्य प्रतियों से ले ढिया है और ख० तथा ८ जैसी शुद्ध प्रतियों के साथ भी 
यह क्रम बरता गया । इस प्रसक्ष में शुद्ध पाठ हमने मूल में रक्‍्खा है. और उसकी प्राप्ति की स्नोत-मूलक 
प्रति का निर्देश पादटिप्पण में कर दिया है। 

(९ ) उपलब्ध प्रतियों में किसी एक को भी आदशे प्रति न होने से जो पद्य और पाठान्तर 
केवल ख० प्रति में और केबल हः० प्रति में पाये गये उन्हें भी मूछ में संमि्ठित कर लिया। यद्यपि 
(४० ७५ ) हमने इस प्रकार के एक पद्य को पादटिप्पण में प्रकीणेक पद्म के रूप में उद्धृत किया है, 
किन्तु आगे चल कर हमने कहीं भी इस पद्धति को प्रश्नय नहीं दिया । 

(३ ) उपलब्ध प्रतियों के:उडपयोग करने पर भी जो अशुद्ध पाठ रह गये उनके स्थान पर 
संशोधित शुद्ध और संभव पाठ ( _) इस प्रकार के गोल ब्रेकेट में सुझाये गये हैं। ऐसा करते समय 
कहीं कहीं पद्य के एकाध चरण में उलट-फेर भो किया गया है ( दे०, प० ४०, पद्म सं० २१ और 
प्र० ४७, पद्य सं० ४९ ) छन्दोभज्ञ के दोष को दूर करने के लिए कुछ शब्द भी जोड़े हैं और अर्थ 
संगति की दृष्टि से कुछ मूल शब्दों को भी परिवर्तित रूप में सुझाया है ( दे०, प्र० ४७ पद्य सं० 
४८ और प्र० सं० ५७ पद्म सं० ७५५ )? परन्तु यह करते समय हमारी दृष्टि श्रन्थ को शुद्ध और संगत 
रूप में उपस्थित करने की ओर ही रही है। कहीं कहीं भाषा की दृष्टि से शुद्ध पाठ सुझाने के लिए [_] 
इस प्रकार के ब्रेक्टि का भी उपयोग किया गया है, परम्नु अन्य गोल ब्रेकिट में ही सब प्रकार के 
संशोधन सुझाये गये है । 

(४ ) जिन त्रुटित पाठों की पूर्ति उपलब्ध प्रतियों की सद्दायता से भी न हो सकी उनके स्थान 
में" '''* 'इस प्रकार के बिन्दु रख कर उन्हें वैसा ही छोड़ दिया है । 

(५ ) कहीं कहीं अर्थशूस्य पाठान्तर भी पाद्टिप्पण में दिये गये हैं, जिस से अन्य शुद्ध 
पाठान्तरों का भी अनुमान किया जा सके | 
हिन्दी अनुवाद-- 

मदन पराजय का सब से पहला हिन्दी अश्भवाद जयपुर निवासी विलालागोत्रीय स्वरूप चन्द्रने 
वि० १९९८ मार्गेशीष शुकू सप्तमी के दिन सम्पूर्ण किया। परन्तु एक तो यह्द ढूंढारी भाषा में हुआ 
और दूसरे बचनिका की पद्धति पर बहुत विस्तार के साथ। तीसरे अलुवादकत्तों के सामने मूल 
प्रन्थ भी सर्वाज्ञ और सम्पूर्ण रूप में उपस्थित न था। इस छिए इस ग्रन्थ के एक मूलानुगामी अनुवाद 
की, जो आधुनिक हिन्दी में किया जाता, बहुत आवश्यकता रही | 

इस आवश्यकता की पूर्ति र्व० पं० गजाघरलाल जी शाश्री ने को जो बहुत वर्ष पहले कलकत्ता 
की जैन सिद्धान्त प्रकाशिनी संस्था से 'मकरध्वज पराजय? के नाम से प्रकट हो चुका है। अनुवाद 


श्् मदनपराजय 


में कहीं कहीं संस्कृत पद्यों का हिन्दी पद्यानुवाद किया गया है और सम्पूर्ण अनुबाद्‌ अधिकांश में 
माटकीय पद्धति पर हुआ है। परन्तु यह अनुवाद एक भाषानुवाद है और वह भी एक ही प्रति के 
आधार से किया गया जान पड़ता है। 
ऐसी रिथिति में एक इस प्रकार के हिन्दी अनुवाद को आवश्यकता थी जो मूलानुगामी द्वो, 
धम्पूर्ण हो और प्रामाणिक द्वो । हमने अपना प्रयत्न इसी दिशा में किया है। हमारी दृष्टि अनुवाद को 
मूलानुगामी रखने की ओर ही अधिक रही है। इसका यह अथ नहीं कि हम सम्पूर्णतया शब्द अर्थ 
से द्वी बंध रहे। हमने शब्दानुवाद को भावानुवाद के प्रवादद में बहाने का प्रयत्न किया है और इस 
बात का भो ध्यान रक्‍खा है कि मूछ कथा के आधार में कहीं भी रस-भज्ञ न हो। साथ दी हमारा 
अनुवाद छह प्रतियों के आधार पर सम्पादित और संशोधित किये गये मदनपराज्य का है, इस 
डिए इस अनुवाद की अविकलता और उपयोगिता के सम्बन्ध में विज्ञ पाठक स्वयं द्वी विचार कर 
“सकते हैं । 
अनुवाद में हमने मूल्मन्थकार के अनुसार नाटकीय शैी नहीं अपनाई है और न ही संस्कृत 
पद्मों का हिन्दी पद्मानुवाद किया है। अनुवाद को हमने आख्यान की शैली में द्वी रखा है और उसे 
यथाशक्ति सरढछ तथा रोचक बनाने का प्रयत्न किया है, यद्यपि मूल भाषा के रूपकों के जाल में जकड़ी 
रहने के कारण कद्दीं अनुबाइ में भी अपरिहाय दुरूदता आगई है। 


टिप्पण--- 


प्रन्थ सम्पादन-पद्धति में टिप्पणों का भी एक अपना महत्त्वपूर्ण स्थान है। ग्रग्थगत विभिन्न 
तक्त्वों और प्रइनों पर टिप्पणों द्वारा यथेष्ट प्रश्ाश डाला जाता है और उनसे मूल ग्रन्थ को सरल 
बनाने में काफो सहायता मिलती दे । मदन पराजय के टिप्पण धक्त दृष्टि को ध्यान में रखते हुए दी 
संगृद्दीत किये हैं। इस गन्थ में ऐसे टिप्पण चार प्रकार के हैं। एक वे हैं, जिनमें पाठान्तरों का 
संकलन हुआ है। दूसर वे हैं, जिनमें ग्रन्थों के संक्षिप्त नामोल्छेख पूर्वक अवतरणों का निर्देश किया 
गया है । तीसरे वे हैं, जिनमें शब्द ओर अर्थ दोनों दृष्टियों से कविपय स्थलों में संतुछन किया गया 
है ओर विषम स्थलों का रहस्प उद्घाटित किया गया है। और चौथे वे टिप्पण हैं, जिनमें भाषा 
छन्द और कोष की दृष्टि से कुछ विचार प्रस्तुत कये गये हैं । 
टाइप-- 

प्रस्तुत संस्करण में दो प्रकार के टाइप का उपयोग किया गया है। एक प्रेट नं० २ काढा है। 
जिसमें भूछग थ और भप्रन्थकार के स्वरचित पद्म दिये गये हैं। दूसरा प्रेट नं० चार सादा है, जिसमें 
प्रन्थान्तरों के उद्धृत पद्य डवछ इनवर्टेड कामा में रखे गये हैं। 'उक्तद्न? के बाद जो पद्य आया और 
उसकी परम्पर। में जितने पद्व आते गये उन्हें हमने उद्धृत पद्य मान कर सादे टाइप में रखा और 
अपनी खोज के आधार पर पाद टिप्पण में उन ग्रन्थों का संक्षिप्त नामोल्लेख भी किया | हमने इस 
पद्धति का इतने कठोर रूप में अनुपालन किया कि जिस पद्म के साथ हमें 'उक्तत्य” नहीं मिछा और जो 
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इस परम्परा में गर्भित न हुआ शस्त पथ को दूसरे प्रन्थ का जानते बूझते हुए भी दमने काछे टाइप में 
रकखा, यद्यपि इस प्रकार के प्रसज्ञ में हमने पादटिप्पण में उद्धृत पथ के मूछ ग्रन्थ का न्यथासंभव 
नामनिर्देश अवश्य कर दिया है। उदाहरण के लिए देखिए प्ृ० २२३ पथ सं० २, प्रृ० २९ पथ्य सं० 
४, ५, $, ७, ८, ६, १०, ११, प० ३१ पथ सं० १८, २२ इत्यादि | 


_अशनननन-नीननानसतम_ मनन. 


३ भारतीय आख्यान-साहित्य 


विश्व के सादित्य में भारतीय भाख्यान-साहित्य का एक बढ़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है। यद्द 
भारतीय आख्यान-साहित्य है, ज्ञिसमें मानव-जीवन के प्रत्येक पहल्यू का स्पशे किया गया है, जीवन 
के प्रत्येक रूप का सरस और विशद विवेचन है और उसका सम्पूर्ण चित्र विविध परिस्थिति-रंगों से 
अनुरक्षित दोकर उद्ी्त हो रद्दा है। यह भारतीय आख्यान-साहित्य है, जिसमें म।नव के पहले नेत्रो- 
न्मीलन से लेकर उसकी महासमाधि तक के नाना व्यापार जिनमें उसके हर्ष-विषाद, सुल्ल<दुःख, 
हास्य-ढदन, मिलन-विछोह, चिन्ता-उत्तण्ठा और आसक्ति-अनासक्ति आदि सत्र कुछ संमिलतित हैं-- 
अपने प्रत्येक रूप से विश्व के वैचित्रय का अनुभव कर रहे हैँ और यद्द भारतीय आख्यान-साहित्य है 
जिसमें मानव-जी वन के उत्थान-पतन तथा उत्क्रान्ति और संक्रान्ति सम्बन्धी गौरब-गाथायें मानव के 
मस्तिष्क में अनेक भाँति की अनुभूतियाँ स्पन्दित किया शरती हैं । 
प्रस्तुत आख्यान-साहित्य में कद्दीं पेह्ठिक समस्याओं की चिन्ता की अभिव्यश्ञना है तो कहीं 
पारलौकिक समस्याओं की । कहीं अथेनीति का निदशेन हैं तो कहीं राजनीति का। कहीं धार्मिक 
परिस्थित का चित्रण दे तो कहीं सामाजिक परिस्थिति का । कह्दीं शिल्प कला के सुन्दर बित्र हैं तो 
कहीं जनता की व्यापार-कुशलछता के । कद्दी उत्तुज्ञ गिरि, नदीनद आदि भूजृत्त का छेखा है तो कहीं 
अतीत के ज़छू और स्थर-सार्गों के संकेत | और यह वह भारतीय आख्यान-साहित्य है जिसकी धर्म- 
कथाएँ, नीतिकथाएँ, छोककथाएँ और रूपकात्मक आख्यान कहीं जनता का मनरंजन करते हैं, कहीं 
उसके हृदय को उदार तथा विशुद्ध बनाते, कहीं बुद्धि में स्फूर्ति का संचार करते हैं और कहीं उसके 
चिर-कल्याण-मोक्ष की प्राप्ति के छिए उसे उत्प्रेरित किया करते हैँ। कुछ मिला कर एक यद्दी इस 
प्रकार का साहित्य है जिसमें जीवन के सम्पूर्ण स्वरूप की अभिव्यजञ्ञना विद्यमान है। 
प्रस्तुत आस्यान-साहित्य चार भागों में विभक्त किया जा सकता हैः-- 
१, धमंक्रथा साहित्य पिथांडध००६ 7९. 
२, नीतिकथा-साहित्य 07702८0८ एथ८. 
३, लोककथा-साहित्य ए०?प्पं४ए 7०८. 


४, रूपकात्मक साहित्य 2०४०८ ं८४ 7.(७०७४६प7०. 


श्दे मद्मपराजय 
१, घर्मकथासाहित्य पिथांड/0०७ 7४०. 
( विश्लेषण, इतिहास, और विकास ) 
“तू एवं कबयो छोके स एवं श्र विचक्षणाः | 
येषां घमंकथाज्त्व॑ भारती प्रतिपयते ॥ 
धर्मानुबन्धिनी या स्पात्‌ कविता सैब दास्यते । 


होषा पापालवायैथव सुप्रयुक्तापि जायते ॥” 
--भगवजिनसेनाचाय 


भारत की अत्मा में धर्म इतना घुला-मिछा है कि यदि घर्म को छोड़ कर भारत का चित्राह्ुन 
किया जाय तो उसे कोई भी सजीव ओर सम्पूर्ण नहीं कद्देगा । यह एक भारत है, जद्ाँ अनादिकाल 
से विभिन्न धर्म-परम्पराएँ और उनकी साहित्यिक रचनाएँ एक साथ फछती-फूछती आ रही हैं और 
ये भारतीय धर्मों के दी बीज्ञाछुर हैं ज्ञिनसे रस छेकर मानव अपनी शाइवतिक शान्ति की साधना 
में सफल दो सका है। 

भारत में वैदिक, बौद्ध और जेन मुख्यतया ये ही तीन धमम हैं और प्रायः सम्पूर्ण भारतीय 
आख्यान-साहित्य इन नीन धर्मों के ताक्ष्बिक सिद्धान्तों से अनुप्राणित और अनुरज्षित दे । जिस कथा- 
साहित्य पर इन धर्मों को छाप पड़ी हुई दे और जो साहित्य इन धर्मों के सिद्धान्तों और संस्कृति से 
भोत-श्रोत्त है, धर्मं-कथा-साद्त्य से हमारा यद्दी आशय है। 

इस प्रकार धर्मकथा-साहित्य तीन विभागों में विभक्त किया जा सकता है:-- 


( के ) वैदिक धर्मकथा-साहित्य 
( ख ) बौद्ध धमंकथा-सादहित्य 
( गे ) जैन धममे कथा-साहित्य 
( के ) बेदिक धर्म-कथा-सा हिस्थ--- 
भारतीय आख्यान-साहित्य के दर्शन सवप्रथम हमें वैदिक धमऋथा-साहित्य में मिलते हैं। 
ऋग्वेद में युद्धरत इन्द्र का आख्यान है । वह सोम पीकर मरुतों को साथ छेकर वृत्र या जहि पर 
आक्रमण करता है। जब घनघोर युद्ध होता है, तब पृथ्वी और आकाश काँपने छगते हैं। अन्त में 
चक़ द्वारा बृत्र के खण्ड खण्ड दोते हैं और रुका हुआ पानी मुक्त की गई गायों के समान दौढ़ निकछता 
है। इस युद्ध में मरुत सदैव इन्द्र के साथ रहते हैं और अग्नि, सोम तथा बिष्णु भी इन्द्र की बहुत 
सहायता करते हैं | जब अद्दि का विनाश किया जाता है तब प्रकाश का प्रादुरभाव होता है। 
अश्विन का आख्यान भी सुप्रसिद्ध है। इस में अश्विन ने अन्धकार को दूर कर दुष्ट राक्षस 


को भगाया दै। इन्दोंने भुष्यु के जहाज फो समुद्र में दूबने से बचाया था तथा और भी इस प्रकार के 
अनेक परोपकार के काय किये थे | 
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ऋरतेद में पुरूरवस और उवेशी की श्रेम-गाथा का भी विशद्‌ और सुन्दर बणेन दे। 

ब्राह्मण प्रथों में सी कुछ दन्‍्तकथाओं और काल्पनिक आख्यानों का उल्छेख मिलता है। 
ऐतरेय जाह्षण (७४३) में वर्णित शुनःशेप आरुयपान बहुत प्रसिद्ध है। इध्वाकुबंशज हरिश्नन्द्र के कोई 
पुत्र नहीं था | वसने प्रतिज्ञा की कि यदि मुझे पुत्र प्राप्त हुआ तो बह उसे वरुण को यज्ञ-त्रल्ि चढ़ावेगा। 
हसे रोहित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ; किन्तु जब तक वह बड़ा नहीं हुआ, हरिश्वन्द्रने वरुण के लिए 
यज्ञ नहीं किया । जब वद्द यज्ञ करने के लिए तैयार हुआ तो उसका पुत्र जंगछ में भाग गया और 
अजीगर्ति नामक भूखे ब्राह्मण के मझले पुत्र शुनःशेप को खरीद अपने साथ छेकर घर छौटा। उघर 
हरिश्वन्द्र ने रोहित के बदछे शुनःशेप को बलिरूप में स्वोकार कर लेने के लिए वरुण को राजी कर 
लिया । शुनःशेप यश्ञस्तम्भ से बाँधा गया; परन्तु बद बलि के लिए तैयार न था। उसने वरुण की स्तुति 
में मन्‍्त्रों का उच्चारण करना प्रारम्भ कर दिया | धीरे धीरे उसके बन्धन शिथिल द्वो गये और उसे 
मुक्ति मिछ गई । 

शतपथ ब्राक्षण में पुरूरवस्‌ और उदबशी की प्रेम-गाथा का चित्रण है और भरत दौष्यन्ति तथा 
शकुन्तछा का भी छल्लेख मिलता है। इसमें मद्प्रछय की उस कथा का भी वर्णन है, जिसमें मनु 
मत्स्य के आदेशानुस।र एक नाव बनाता है और उसे उस मत्स्य से बांध कर अपनों रक्षा कराता है 
और इस प्रकार पुनः मानव-रृष्टि के उद्योग में संलग्न होता है। 

उपनिषदों में भी आख्यान-साहित्य की झ्ाँक़ी दृष्टिगोचर द्योती है। ब्ृहदारण्यक उपनिषद्‌ में 
याज्वल्कय के शिक्षासुओं के साथ किये गये दाशनिक बादू-विवादों का तथा याज्षवलक्य और जनक 
के संबाद का सुन्द्र विश्रण है। इसी प्रकार याश्षत॒ल्क्य और उत्तकी पत्नी मैत्रेयी की दाशेलिक 
बातचीत भी बहुत रोचक है"। 

जब हमारा ध्यान उत्तरवैदिक आख्यान-साहित्य को ओर जाता है तो महाभारत ओर रामा- 
यण अपनी अद्भुत विशेषदाओं के साथ उपस्थित द्वो जाते हैँ। महाभारत का मुख्य उद्देश्य भरतयंशाजों 
के आपसी युद्ध का बर्णेन करना है। इसमें कौरवों और पाण्डवों के अठारदह दिन का युद्ध-वर्णेन 
२००००० इलोकों में किया गया है । परीक्षित राज्ञा के सपंदंश से मर जाने पर उसके पुत्र सर्पों के 
छिए एक बड़ा यज्ञ करवाता है। उस अवसर पर वैशम्पायन यह कथा सुनाते हैं। वैशम्पायन ने यह 
कथा ब्यासजी से सुनी थी। मुख्य कथा के अतिरिक्त मद्दाभारत में अन्य कितने को आख्यान पाये जाते 
हैं। इनमें से शकुन्त्छा-आख्यान, मत्योपास्यान, रामाख्यान, गद्भावतरण, क्ष्यश्रद्गकथा, राजा शिवि 
ओर उसके पुत्र उशीनर आदि की कथा, साविन्नी की कथा, और जलोपाख्यान आदि अनेक आख्यान 
हैं। इसके सिवाय १००० इलोकों में कृष्ण की सम्पूणं जीवनी भी गर्मित की गई है, जिसे दरिबंश 
कहते हैं । 

उत्तरवैदिक आख्यान-सादित्य में रामायण का बढ़ा दी महत्वपूर्ण रथान है । यद्यपि इसमें 
महाभारत भैसे आख्यानों की राशि नहीं है, फिर भी संस्कृत साहित्य का यह “आदि काउ्य” माना 


१ दे, भारतीय संस्कृति, प्रृ० ११५ 
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गया है। इसमें आदि कवि बाल्मीकि ने जिस रामकथा का चित्रण किया गया है, उससे भारत कां 
प्रत्येक आबाछ वृद्ध परिचित है। हिन्दू समाज में दशरथ, राम, भरत और सीता आदि पुत्रप्रेम, 
पिठ॒प्रेम, आहप्रेम और पतिश्रेम के आदर्श माने जाते हैं । मुख्यकथा के अतिरिक्त शाम'यण में 
थहुतसी दन्‍्तकथ।एँ भी हैं| रावण को ब़द्या से वरप्राप्ति, विष्णु का राम के रूप में अवतार द्वोना, 
गल्लावतरण, विश्वासमित्र और वशज्षिप्ठ का युद्ध आदि आख्यान इसमें मनोरंजक ढंग से पित्रित 
किये गये हैं । 

महाभारत और रामायण ही ऐसे दो मद्दान्‌ भारुयान प्रन्थ हैं, जिन्हें आधार-भूमि बनाकर ही 
उत्तरवर्ती आख्यान-साहित्य का उत्तुज्ञ प्रासाद निर्मित किया गया है। माउतीमाधव और मुद्राराक्षत 
जैसी दो-चार स्वतस्त्र रचनाएँ इसका अपवाद हो सकती हैं, परन्तु अन्य सम्पूर्ण साहित्य इन दो 
महान्‌ रचनाओं के प्रभाव से अछूता नहीं रद्दा । जहाँ किराताजुनीय, शिश्षुपाछबंध और नेषथ जैसे 
महकायस्यों की पृष्ठ भूमि महाभारत की धारा से अनुप्राणित है वहाँ रघुवंश, भट्टी, रावनवद्दो और जानकी- 
हरण जैसे मद्दाकाथ्यों की आधारभूमि रामायण दी की रसवन्ती धारासे अभिषिश्ित दो रदी दै। 


(ख ) बौद्ध धमकथा-सा हिस्प--- 
भारतीय आख्यान-साहित्य में बौद्ध धर्म-कथा-साहित्य भी एक अपना विशिष्ट स्थान रखता है । 
बीद्ध साहित्य में त्रिपिटक साहित्य का प्रमुख स्थान है। श्रिपिटक के सूत्रों को समझने के छिए ओर 
रुनके अर्थों को अधिक स्पष्ट करने के लिए उनके साथ कथाएँ कहने की परिपाटी रही होगी और बे 


पीछे लेख-बद्ध होकर अद्कथाओं के रूप में आज भो उपलब्ध हैं। अट्कथा का मतलब है. अथेसहित 
कथा । इन अट्ठकथाओं में अनेक आख्यान भरे हुए हैं । उपलब्ध अट्ठकथाएँ इस प्रकार हैं!:- 


१. समनन्‍्तपासादिका बिनय अह्ुकथा । 

२. सुममझलबिछासिनी दीघनिकाय अद्ठकथा | 

३. पंचसूदिनी मज्झिमनिकाय अट्कथा । 
४. सारत्थपकासिनी संयुक्तनिकाय अट्वकथा । 
५, मनोरथपूरिणी अंगुत्तरनिकाय अद्ृकथा । 
६. खुहनिकाय के ग्रन्थों पर भिन्न भिन्न नामों से अट्ठुकथाएँ 

७, अद्वसालिनी घम्मसंगणि पर अद्कथा । 
८. सम्मोहबिनोद्नी विभंग अद्वकथा । 

९, पंचप्पकरण अट्ट+था, जिसमें निम्नलिखित पाँच अद्वकथाएँ हैं :-- 


(१ ) घातुकथाप्पकरण अट्टुकथा | 
१ (२ ) पुर्गलपञ्ञत्तिप्फकरण अद्वकथा | 
(३ ) कथावत्थु अद्वकथा । 
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१. दे. जांतफ ( प्रथम खपह ) की वस्तुकथा, पृ. सं, ६, ७ [ हिन्दी साहित्य सम्मेजन, प्रयाग | 


प्रस्ताचना ब्रै 


( ४ ) यमकप्पकरण छट्दकथा । 
(५ ) पद्वानप्पकरण अद्ठुकथा । 

इसके सिवाय विनय पिटक के खन्दकों में, जहाँ विभिन्न नियमोपनियम और करोंव्यों का. 
निर्देश हुआ है, अनेक आख्यानों का विधान पाया जाता है। चुल्लवग्ग में भी अनेक संबादात्मक और 
बुद्धधरित सम्बन्धी कथायें हैं। दीघनिकाय, मब्झिमनिकाय और सुत्तपिटक में भी गौतम बुद्ध से 
सम्बन्ध रखने वाले बहुत से आख्यान हैं। इसी प्रकार विमानवत्थु, पेतवत्धु, थेरीगाथा और थेरगाथा 
में भी अनेक बोद्ध सिक्षु और भिक्षुणी सम्बन्धी जीवननाथाएँ हैं। और जातक का कथा-साहित्य तो 
सर्वेप्रसिद्ध है। इसमें बोधिसत्त्व के पाँच सौ सेंताटीस जन्मों की जीवन-गाथाएँ प्रथित हैं | 

निःसन्देद जातक-साहित्य बहुत विशाल, उपदेशपूर्ण और मनोरश्लक साहित्य है और उत्तर- 
बरत्तो आख्यान-साहित्य जहाँ कहीं इस साहित्य से प्रभावित हुआ दिखलाई देता है। जातक-साहित्य 
के सम्बन्ध में भदन्‍त आनन्द कौसल्यायन ने छिखा है।:-- 

“इन जातक कथाओों के प्रसार ओर प्रभाव की कथा अनन्त प्रतीत होती है । *''*** इस प्रकार 
जातक वाइमय चाहे उसे प्राचीनता की दृष्टि से देखें, चाहे विस्तार की और चाहे 3पदेशपरक तथा 
मनोरज्लञक द्वोने की दृष्टि से, बह संसार में अपना सानी नहीं रखता। जातक कथाओं के विषयों के 
बारे में थोड़े में कुछ भी कह सकना कठिन है। मानव-जीवन का कोई भी पहल्दू इन कथाओों से 
अछूता बचा प्रतीत नहीं होता | यद्दी बजद्द है कि पिछले दो सहस््र वर्ष के इतिहास में यह जञातक- 
कथाएँ मनुष्य-समाज पर अनेक रूप से अपनी छाप छोड़ने में समर्थ हुई हैं ।” 


( मे ) जैन धर्मकथा-साहिस्य-- 


जैन धर्म-कथा-साहित्य दो धाराओं में विभक्त किया जा सकता है --एक श्वेताम्बर और 
दूसरी दिगम्बर | इन दोनों ही परम्पराओं के वाहुमय में जो आख्यान-साहित्य का विपुल भण्डार 
सन्निद्दित है वह बहुत हो मूल्येबाम्‌ और महत्त्व का है। 
जहाँ तक इधेताम्बर परम्परा और उसके सम्मान्य उपलब्ध अद्जंसाहित्य का सम्बन्ध है, उसमें 
अनेक सज्ञीष, मनोरक्षक और उपदेशपूर्ण आख्यानों का उल्लेख है। 8 
आयाराज्ञ में भगवाम्‌ महावीर की जीवनगाथा है और कल्पसूत्र में तीथंकरों की जीवनियों का 
नामावली के रूप में उल्लेख है। नायाधम्मकहाओ के प्रथम भ्रुत्स्कन्ध के उन्नीस अध्ययनों में और 
दूसरे भ्रुतरकन्ध के दस वर्गों में अनेक मनोहर और उपदेशपूर्ण कथाओं का बित्रण है। भगवती के 
संबादों में भी शिष्यों के प्रश्नोत्तर के रूप में वीर जीवन की झांकी विद्यमान है । सूत्रकृताज्ञ सूत्र 
के छठवें और सातवें अध्ययन में आद्रेककुमार के गोशालक और बेदान्ती तथा पेढाहूपुत्र उदक के 
भगवान्‌ गौतम स्वामी के साथ हुए संवादों का छेख है। और इसके द्वितीय खण्ड के प्रथम अध्ययन 
में जाया हुआ पुण्ढरीक का दृष्टान्त तो बहुत ही शिक्षा पूर्ण है। एक सरोत्र पानी और कीचड़ से 
भरा हुआ है। उसमें अनेक सफेद कमछ खिटे हुए हैं। सबके बीच में खिला हुआ एक सफेद बिश्ञाल् 


१. दे, जातक ( प्रथम ़्झढ ) की वस्त॒कथा, पए. ३० । 
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कमल बहुत दी मनोहर दिख रहा है| पूबे दिशा से एक पुरुष आता है और इस सफेद कसछ पर 
मोहित इोकर उसे छेने जाता है, परन्तु कमक तक न पहुँच कर बीच ही में फँस कर र६ जाता है ! 
अन्य तोन दिशाओं से आये हुए पुरुषों की भी यही दुर्गति होती है। अन्त में एक बीतराग और 
संसार-संतरण की कला का विशेषज्ञ भिश्षु वहाँ आता है। बह कमछ और इन फंसे हुए व्यक्तियों को 
देखकर सम्पूर्ण रहस्य हृदयंगम कर लेता है। अतः वह सरोबर के किनारे पर खड़ा द्दोकर ही दे 
सफेद कमल, उड़कर यहाँ आ ? कट्टकर उसे अपने पास बुढाता है और इस तरह कमर उसके पास 
आ गिरता है। प्रातुत प्रकरण में भगवान्‌ महावीर रवामी के द्वारा इस रहस्यपूर्ण कथा को समझाये 
जाने का भी उल्लेख है। भगवान न बतढाया है कि इस पुण्डरीक दृष्टान्त में वर्णित सरोबर संसार 
है | पादी कर्म है। कीचड़ काम-भोग है । बड़ा सफेद कमछ राजा है और अन्य कमल जनसमुदाय | 
चार पुरुष विभिन्न मतवादी है और भिक्षु सद्धम है। सरोवर का किनारा संघ है। भिक्षु का कमछ 
को बुलाना धर्मोपदेश है और कमल का आ जाना निर्वाण-छाभ है। 

उत्तराध्ययन में भी अनेक भावपूर्ण तथा शिक्षापूर्ण आख्यान पाये जाते हैं। नमिनाथ भगवान्‌ 
की जीवन-गाथा यहाँ पहली द्वी बार कही गई है। बाईसबें अध्ययन में जो श्रोकृष्ण अरिष्टनेमि और 
राजीमती की कथा आई दे, वह अनेक रृष्टियों से आकर्षक है। आठवें अध्ययन में आया हुआ कपिल 
का आख्यान बडा ही हृदयहारी है। कपिल कौशाम्बी के एक उत्तम त्राह्मणकुछ में जन्म छेता है। 
युवा होने पर श्रावस्ती के एक दिग्गज विद्वान्‌ के पास बिद्याध्ययन करता है| यौबन की आंधी से 
आहत द्वोकर मार्गश्रष्ट होता है और एक कामुकी के चक्र में जा फेसता है । 


एक दिन इसकी प्रिया राजदरबार में जाने की इससे प्रेरणा करती है और दरिद्रता का मारा 
कपिछ सुबर्णमुद्राओं की भीख के लिए रात के अन्तिम पद्टर में राज-दरबार की ओर प्रश्थान करता 
है; परन्तु सिपाही उसे चोर समझकर गिरफ्तार कर लेते हैं। रहस्य खुलने पर राजा के द्वारा बह 
मुक्त कर दिया जाता है और उससे यथेच्छ बर माँगने को कट्दा जाता है। कपिल तृष्णाकुछ द्दोकर 
राज्य मांगने के लिए उद्यत होता है, परन्तु तत्काल द्वी उसका विवेक जाप्रत होता है। उसका मन 
कहने छगता है कि दो सुबर्ण मुद्राओं को माँगने आया हुआ तू संपूर्ण राज्य की चाह करने छग गया थौ 
फिर सम्पूर्ण राज्य के मिलने पर भी तुझे आत्म-तोष हो ज।वेगा ? बह समस्त परिप्रद छोड़कर साधु 
हो जाता है। और राजा तथा उपस्थित द्रबारी छोगों को आश्रय में डाक देता है। इसके सिवाय 
इस ग्रन्थ में चोर का,' गाड़ीबान का,' और तीन ड्यापारियों१ के रृष्टान्त, हरिकेश तथा ब्राह्मण के, 
पुरोहित और उसके पुत्रों क', भगवान पाइवेनाथ और महाबवोर के शिष्यों के संवाद मणिकागन- 
योग की तरदद प्रकाशमान हैं । 

उपासकद्साक्न के दस अध्ययनों में आनन्द, कामदेव, चुलनीपिता, सुरादेव, चुल्शतक, कुंड- 
कोछिक, सहद्दाल्पुत्र, मद्दाशतक, नन्द्नीपिता और शालिनीपिता, इन दस श्रावकों की द्व्य जीबन* 
गाधाओं का चित्रण है, जो सर्बाशतः संसार को न छोड़ कर अंशत: सोक्षमार्ग की प्राप्ति में संडम् रहे । 
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१, २, है, ४, ५, ५, दे० उत्तराध्ययन सूत्र का क्मशः २१, २७, २९, १२९, १९और २३ वा अध्ययन | 


प्रस्ताधना १ 


इसी प्रकार अन्तकृहशाज्ञ ओर अनुत्तरौपपादिकदशाब्ञ में संसार का अन्त करने वाले तथा 
अनुततरविमानवा सी अनेक महापुरुषों और खत्रियों की ज्ीवनव्यापी साघधनाओं और गाथाओं का मनोहर 
चित्रण है। और विपाकसूत्रके श्रथम भ्रुतरकन्ध के दस अध्ययनों में सगापुत्र, उप्चित, अभप्नसेन, 
शकट, बृहस्पतिदत्त, नन्द्षिण, अम्बरदत्त, सोरियदत्त, देवदत्ता और अंनदेवी को जीवनियों का, 
जिनमें पापक्रमों के परिणामों का निदर्शन है, बर्णेन है। और द्वितीय श्रुवस्कन्ध के दूस अध्ययनों में 
पुण्यकरम के फल दिखलाने वाली सुवाहु से सम्बन्धित दूस जीबन-गाथाओं का बल्लेख है । इसी प्रकार 
उत्तराष्ययननियुक्ति, दशवैकालिकनियुक्ति, आावश्यकनियुक्ति और नन्दिसृत्र में भी अनेक शिक्षाप्रद 
और भावधपू्ण आख्यान पाये जाते हैं । 

उत्तरवर्ता आख्यान-साहित्य में इसी परम्परा से सम्बन्ध रखने वाले विमछसूरि का पठमचरिय, 
लक्ष्मणगणि का सुपाश्वेचरितत, गुणचन्द्र का महावीर चरिय, हरिभद्र की समराइश्कह।, हरिवंश, 
प्रभावकचरित, परिशिष्ट पे, प्रत्रन्धचिल्तामणि और तीथेकल्प जैसे अनेक आख्यान प्रंथ हैं, 
जिनमें घर्मं, शीछ, संयम, तप, पुण्य और पापके रहस्य के सूक्ष्म विवेचन के साथ मानव-जीवन 
और प्रकृति की सम्पूर्ण विभूति के उज्बल चित्र बड़ी निपुणता के साथ अड्डित पड़े हुए हैं । 

इसी प्रकार जब हम दूसरी दिगम्बर-परम्परा और उसके धर्म-कथा साहित्य की गंभीर धारा 
की ओर दृष्टिपात करते हैं तो यहाँ भी हमें जिस आख्यान-साहित्य के दशेन करने का अवसर प्राप्त 
होता है वह भी भारतीय आख्यान-सा द्वित्य में कम महत्त्व का नहीं है। दिगम्वर॒परम्परा, इवेताम्परर- 
परम्परा सम्बन्धो उपलब्ध अज्ल-सादित्य को स्वीकार नहीं करती है। उसको दृष्टि में अन्य हादशाह्न- 
साहित्य लुप्त द्वो चुका है | लुप्तप्राय अन्भन्ञान का कुछ अंश द्वी शेष रद्दा है ज्ञो पट्ख॒ण्डागम, कसाय- 
पाहुड तथा महाबन्ध में सुरक्षित है। फिर भी प्राचीन अन्‍्थों में। इस बात का उल्लेख मिछता है कि 
द्गिम्बरपरम्परा के अज्ञ साहित्य में भी अनेक आख्यान पाये जाते थे । 


ज्ञाठघर्म कथाह्ञ में अनेक भकारके शिक्षाप्रद्‌ आख्यान थे। अन्तकृदशाह़् में भगवान्‌ महावीर 
के तीथेकाल में नमि, मंतग, सोमिल, रामपुत्र, सुदर्शन, यम, बाल्मीक और बलोक आदि जिन दस 
महापुरुषों ने संसार-बन्धन का उच्छेद करके निर्वाण ढाभ किया था उनका चम्त्रि--नत्रण था। 
इसके अतिरिक्त अन्य तेईस तीर्थंकरों के ती्थकाल में भी जो जो दस भ्र९ि द्ध महापुरुष कर्म-बन्धन से 
मुक्त हुए थे और जिन्होंने दारुण उपसर्गो पर विजय पायी थी उनकी जीवन-गाथाओं का उल्लेख था| 


इसी प्रकार अनुत्तरोपपादिक दशाज्ञ में भो भनुत्तर विमानवासी ऋषिदास, धन्य, सुनक्षत्र, 
कार्तिक, नन्‍द, नन्दन, शा छभद्र, अभय, वारिषेण और चिलातपुत्र के उन भाव-पूर्ण आख्यानों का 
उल्लेख था जो भगवान्‌ मद्दावीर के तीथेकालीन थे और जिन्होंने भयंकर दस दस उपसभों पर विजय 
प्राप्त की थी । इसके सिवाय इस अक्ल में शेष तेईस तीर्थंकरों के समय में भी जो जो दस प्रप्तिद्ध 
मद्दापुरुष इस प्रकार के घोर उपसर्गों पर विजय प्राप्त करके अनुत्तरबासी हुए थे, उनके आकर्षक 
आख्यानों का भी विशद्‌ और बिस्तृत वर्णेन था । 











जब नननन +--+ >>ज> 


१, दे० तत्वाथराजवार्तिक १० ४१। 





श्र प्रवूगपरा अभय 


'उपतब्ध साहित्य में आचाये इुन्दकुल्द के भावपाहुड़ में बाहुबलि, मधुपिज्ञ और वक्षि्रपुनि, 
बाहु और दीपायन तथा शिवकुमार और भज्यसेन, आदि के भाव-पूणं आख्यानों का उल्लेख मिलता 
है | बाहुबलि निःसझ्ञ होकर भी मान कषाय के कारण कुछ वर्षों तर कलुषित चित्त बने रहे। मधु- 
पिन्ठ नाम के मुनिराज अपरिप्रही होकर भी निदान के कारण द्रग्यलिज्ली बने रहे | इती निदान के 
कारण वश्िप्तमुनिः की भो बढ़ी दुर्भेत हुई। 'बाहु ने मुनि होकर भरी अपने क्रोध से दण्डक राजा 
के नगर को भस्म किया और फलत:ः रौरव नाम के नरक में जाना पढ़ा। दीपायन” भी द्वारका 
नगरी को भस्म करके अनन्त संसारी बने । भावश्रमण शिवकुमार: युवतियों से वेष्टित रहने पर भी 
विशुद्ध चित्त बने रहे. और आसन्न भब्य भी। भव्यसेन" मुनिराज बारह अज्भ और चौद॒द पूे के 
पाठी द्ोने पर भी सम्यक्त्व के बिना भावश्नसण नहीं बन सके। शीछ पाहुड में सत्यत्रिपुत्र* की 
कथा का चित्रण_दै | इसी प्रकार तिलोयपण्णत्ति में ६३ शलाका महापुरुषों की जीवनी से सम्बन्ध 
रखनेवाली मौलिक घटनाओं का वर्णन है। बहकेर के मूलाचार ( २, ८६-७ ) में एक इस प्रकार का 
आयख्यान है, जिधमें महेन्द्रदत्त के एक ही दिन मिथिला में कनकलता भांदि क्लियों की और सागरक आदि 
पुरुषों को दृत्या करने का उल्लेख है। 'शिवायें की आराधना में भी सुरत की महादेवी, गोरसंदीव मुनि 
और सुभग ग्वाढा आदि के अनेक प्रक/र के सुन्दर आख्यान हैं, जिनका विस्तृत रूप दरिषेण और 
प्रभाचन्द्र के कथाकोपों में देखने को मिलता है?” | समन्तभद्र रवासी के रत्लकरण्डश्रावकाचार में भी 
सम्यक्त्व के प्रत्येक अड्ज के पालन करने में प्रसिद्धि प्राप्त-अं॥न चोर, अनन्तमती, उद्दायन, रेवती, जिनेन्द्र- 
भक्त, वारिषेण, विष्णु कुमार और वश कुमार आदि के आख्यानों का तथा ब्रत पालन करने और पापाचरण 
करने में प्रसिद्धि प्राप्त त्री और पुरुषों की जीवनियों के उपदेशपूर्ण बर्णेन हैं। उस मेंढक की कथा का भी 
उल्लेख है जो भगवान्‌ मद्दाबीर की पूजा के लिए प्रस्थान करता है ओर रात्ते में भ्रेणिक राजा के 
हाथी के पैर के नीचे दबकर तुरन्त महद्धिकदेव हो जाता है। बसुनन्दि के उपासकाध्ययन में भो 
सम्यक्त्व के अन्नों के पाछन करने में प्रसिद्ध हुए प्राणियों की और प्रसिद्ध सप्त-व्यसन सेबियों के 
आरूयानों का केश्रछ नामरूप से उलेख है। 


इस परम्परा का पुराण, महाकाव्य और चरितकाव्य की धारा से सम्बन्ध रखनेवाला 
अन्य भो साहित्य है, जो बिविध आख्यान-उपाख्यानों से परिपूर्ण हैं। ज़िनसेनाचार्य का 
आदिपुराण, गुणभद्र का उत्तरपुराण, पुष्पदन्‍्त का महापुराण ( अपन्रंश ), हरिश्वन्द्र का धर्मे- 
शर्माभ्युदूय॒ और जीवन्धरचम्पू , वोर्नन्दि का चन्द्रप्रभ्चरित, सोमदेव का यशस्तिलक बम्पू , 
जिनसेन का हरिवंश, रविषेण का पह्मचरित ;और वादीभसिंह का गद्यचिन्तामण और अहंंद।स 








१. भावप्रास्टतम्‌ , ग० ४४ । २, भावप्राधतम्‌ , गा० ४४॥। है, भावप्राभ्तम, गा० ४६ । ४, भांवप्राशंतम , 
गा० ४६ । ४. भावप्राइतम्‌, गा० ५० | ६, भावत्रारतम्‌ , गा० ५१ | ७. माषप्राश्तम्‌, गा० ५२ । ८. पटप्रार 
तादिसंग्रह: ( शीलप्राभ्रतम्‌ ) गा० ५१ । ९. मूलाराधना आ० ६, गा० १०६१, ६१५, ७५६ ( सलाराम 
नेमचन्द्र ग्रन्थमाला, सोलापुर ) १०. दे०, वृहत्कथाकोष डा० ए० एन० उपाध्ये द्वारा संपादित और सिंधी जैन 
स्रीयैज द्वाय प्रकाशित, की महत्तपू्य अंग्रेजी प्रस्तावना । 


प्रस्तावना दैदे 


की पुरुदेवधम्पू आदि इस प्रकार का साहित्य है जिसमें पाये जानेबाले आरूषान और रृष्टान्त 
कथाएँ 'सत्यं शिवं सुन्द्रम्‌! के अद्भुत आदर्श की ओर संकेत कर रही हैं । 

हरिषेण, नेमिदत्त और भ्रुठसागर जादि के विभिज्ञ कथाफोषों में आख्यानों का दी अठूट वैसव 
छिपा हुआ है। इसके अतिरिक्त तामि और कन्‍्नढ़ भाषा का जैन आख्यान साहित्य भी भारतीय 
आख्यान-साहित्य की एक निधि है| 


२. नीतिकथा-साहित्य 0702८६ए९० ''७९४. 


भारतीय आख्यान-साहित्य में नीति-कथा-साहित्य का भी अपना महत्त्व का स्थान है। नीति- 
कथा-साहित्य का प्रधान छक्ष्य सदाचार, राजनीति और व्यवहारशासत्र का परिझ्ञान कराते हुए सरल 
और मनोरज्ञक पद्धति से धममे, अर्थ और काम को छोटी-मोटी बातों का निर्देश करना है। कोरमकोर 
उपदेश या सदाचार शास्त्र से हृदय पर षह बात अक्वित नहीं होती जो कथा के पुट्पाक से प्रभावित 
होकर चिर समय तक के लिए मानव-हृदय पर अपनी छाप छोड़ने में समर्थ होती दै। नोति कथा- 
साहित्य का प्रमुख आदश यडी है| मानव-जीवन को सफलता के साथ व्यतीत करने के छिए, उसे 
समुन्नत, सर्वेश्रेष्ठ तथा छोकोपकारी बनाने के लिए जिन बातों की प्रतिदिन आवश्यकता पढ़तो है ओर 
जिन बातों से मायावी तथा बंचकों का इन्द्रजाठ उसे अपने में उढ्झा नहीं पाता, नीति-कथाओं 
में इन्हीं बातों का उपदेश रोचक ढंग से दिया गया है । 

नीति-कथाओं के प्रमुख-पात्र पशु-पक्षी हैं और अपनी कद्दानियों में ये सम्पूर्ण व्यवद्धार भनुष्य 
की ही भांति करते हुए देख जाते हैं । हास्य-दुदन, प्रम-कलह, चिन्ता-उत्कण्ठा, दृषे-विषाद, युद्ध-सन्धि, 
उपकार-अपकार आई सारे व्यवहार सनुष्यों की तरह द्ोते हैँ । ओर इन्हों पद्यु-पक्षियों की कहानियों 
में व्यवहार, राजनीति, ,सदाचार के गूढ से गृह मन्न्नों का प्रतिपादन बड़े द्वी स्वाभाविक ढंग से 
कर दिया गया है ! 

नीति-कथाओं की एक और प्रमुख विशेषता है ओर वह्द यद् है कि इसको एक प्रधान कथा 
के अन्तर्गत अनेक गौण कथाएँ भी आई हुई हैं । प्रधान कथा के पात्र जब कोई विम्मयजनक बात 
कह जाते हैं तो उसके समथन में वे कुछ अन्य अवान्तर कथाओं का उप शेग करते हुए देखे जाते हैं। 

नीति-कथाओं को शैलो बड़ी द्वी प्राप्लल, सुबोध और मुदावरेदार होती है । जदाँ इनके द्वारा 
राजनीति और सदाचार की उपयोगी शिक्षा मिलतो है वहां संस्कृत साहित्य को सजोब, सुकुमार 
और मनोरझ्ञक शेली के आदशेरूप की उपलब्धि प्रस्तुत नीति-कथा-साहित्य द्वी की विशेषता है। 
कथाओं का वर्णन गद्य में है, किन्तु कथागत शिक्षा और उपदेश का समावेश पद्मों में किया गया है। 
कथा का आरम्भ गद्य से होता है ओर समाप्ति पद्य से | बीच में गद्य पद्म दोनों का प्रयोग दोता रहता 
है। हाँ पद्यों का उपयोग प्रायः उन्ही रथडछों में हुआ दृष्टिगोचर द्ोता है जहां पात्र कुछ गंभीर बात 
कहते हैं और उन्हें उसके समर्थन को अपेक्षा पड़तो है। इन नीति कथाओं में छलछित छोकोक्तियाँ, 
दिव्यदृष्टान्त और मधुर मुद्दावरों के पढ़े पदे दशेन मिलते हैं। सुकुमार-मति बाढक भी इन कथाओं 
को पढ़ कर अनायास दुलेभ और मूल्यवान शान प्राप्त कर लेते हैं । 

५ 


दे मद्नपराजय 


सृष्टि के प्रारंभ से ही भारतीय जन प्रह्ृति-प्रेमी रहे हैं। प्रकृति के रहस्य का साक्षार्कार 
प्रकृति की ही सद्दायता से करना उनकी प्रमुख विशेषता रही दे । यही कारण है जो बालकों के शिक्षण 
में भी हमें उनकी इस विशेषता का उपयोग किया गया दिखछाई देता है। पशुपक्षियों के दृष्टान्स द्वारा 
व्यावहारिक और सदाचार के शिक्षण की पद्धति सुदूर पूर्थ वैदिक -काछ में प्रयुक्त होकर आज़ तक 
चली जा रही है। 

ऋग्वेद में पाई जाने वाली मनु और मछली की कथा का हम पहले संकेत कर आये हैं। 
छान्‍्दोग्यउपनिषद्‌ में दृष्टान्त के रूप में उद्गीथ इबान का आख्यान वर्णित है। पुराणों में भो नीति 
कथाओं के वर्णन हैं और महाभारत में भी विदुर के मुख से अनेक नीति-कथाएँ वर्णित कराई गई हैं । 
तृतीय शताब्दी ई. पू. के भारहुत ( 8007 ) स्तूप पर अनेक नीति कथाओं के नाम उत्कीणं हैं *। 
बोद्धों के जातक में अनेक नीतिकथायें हैं और जैन कथा साहित्य भी नीति-कथाओं से अछूता 
नहीं हे । 

उपलब्ध नीति-कथा साहित्य में पद्चतन्त्र और दितोपदेश का बढ़ा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है । 
इनमें से पद्चतन्त्र तो बहुत ही प्राचीन है। इधमें राजनीति और व्यवहार की बड़ी द्वी उपयोगी शिक्षा! 
दी गई है। महिलारोप्य नगर के राजपुत्रों को नीतिशात्व का पण्डित बनाने की दृष्टि से विष्णुशर्मा ने 
इसका प्रणयन किया था। इसके पाँच तनत्र ( भाग ) है :--मित्र-भेद, मित्रठाभ, काझोलूकीय, 
छब्धप्रणाश और अपरीक्षित कारक । इन पाँचो भागों में जो प्रधान कथाएँ और गौण कथाएँ दी 
हुई हैं, वे बढ़ी ही शिक्षाप्रद और रोचक हैं। मानव-जीबन के गुण दोषों-भछों और शोधों का जो 
इनमें सूक्ष्म और सरस चित्रण हुआ है वह बड़ा ही प्रभाव-पूर्ण है। 

पद्चतन्त्र का रचना-काल ३८० ई. के छगभग माना जाता है। इसकी कथाओं का विश्वव्यापी 
प्रचार हुआ है। अबतक भारत के व हर छगभग ५० भ'पाओं में इस ग्रन्थ के २५० विभिन्न संस्करण 
प्रकाशित द्वो चुके हैं ।* 

द्वितोपदेश भी पश्नतन्त्र ही की तरह नीतिकथा-प्रन्थ है। इसकी कथाएँ और सूक्तियाँ भी नीति- 
शास्त्र का उतना ही बोध कराती हैं ज्ञितना पद्नतन्त्र की। सम्पूर्ण प्रन्थ चार भागों में विमक्त है:-- 
मित्रढाभ, सुदृद्ेद, विप्रद और संधि । इसकी ४३ कथाओं में से प्रत्येक से हितकर उपदेश टपक रहा 
है। इसकी भाषा पच्चतन्त्र से भी सर और सुन्दर है। 

३. लोक-कथा-साहिस्य ?कणेग प॒रथ०5 

नीतिकथा-साहित्य की तरह छोक-कथा साहित्य का भी भारतीय आख्यान साहित्य में एक 
विशिष्ट स्थान है। छोक कथा-साहित्य का प्रधान छुक्ष्य मनोरंजन है और इसके कथा पात्र पशु-पक्षी न 
होकर मनुष्य रद्दते हैं, जब कि अन्य छक्ष्य और विशेषताओं से नीति-कथा-साहित्य और छोक-कथा- 

साहित्य में कोई असमानता नहीं है 


१ दे०, श्री मेकडानल की 'इन्डियाज़ पास्ट! [00975 ४७ पृ, ११७ । 
२ दे०, 'संस्कृत साहित्य की रूपरेखा! पृ, ३०० | 


प्रस्तावेना झ्छ्‌ 


छोक-कथाओं का सबसे प्राचोन संकलन गुणाह्य)की बृहत्कथा में माना गया है। कहा जाता है 
कि गुणाढ्य ने अपने समय की भ्रचछित छोक-कथाओं को संकलित कर बृह॒त्कथा का रूप दिया था। 

बृहस्कथा का सायक सहाराज उदयन का राजकुमार है। उसकी पत्नी मदनमझ्॒षा को मानस*- 
बेग हर छे जाता है। राजकुमार अपने विश्वस्त गोमुख सन्‍्त्री की सद्दायता से उसको प्राप्ति का प्रयत्न 
करता है । बृहत्कथा की मूल कथा वस्तु यहद्दी है। 

मूल बृददत्कथा पैशाची प्राकृत में थी । पैशाची भाषा या तो आधुनिक दर ही की पूर्वज भाषा 
थी या उज्जेन के पास की एक बोली' | यह कितनी विश्ञाल थी इस सम्बन्ध का अब कोई भी साक्षात्‌ 
प्रमाण नहीं है. हाँ, दण्डी, सुबन्धु), बाण, घनक्ञय', त्रिविक्रमभट्ट* और गोवर्धेनाचार्य* जेसे अनेक 
विद्वानों ने गुणाद्य की इस बृहत्कथा का अपनी रचना में आदर के साथ उल्लेख किया है। 

बृहत्कथा यद्यपि आज अपने मौढिकरूप में उपलब्ध नहीं है फिर भी उसके तीन संस्क्रत 
रूपान्तर आज भी विद्यमान पाये न्ञाते हैं:--(१) नैपाल के बुद्ध स्त्रामीकृत बृदतकथा इलोक-संग्रह (२) 
क्षेमेन्द्रकत बृहस्‍्कथामज़्री और (३) सोमदेवकत कथासरित्सागर । 

बृहत्कथाइलोकसंग्रह की रचना आठवीं या नवमी शताब्दी के छगभग माती जाती है। यह 
रचना भी आंशिक रुप में ही उपलब्ध है। वर्तमान रूप में २८ सर्ग तथो ४५२४ पद्च हैं। भाषा सें 
जहाँ कहीं प्राकृतपन भी लक्षित द्वोता है जो मूल स्रोत बृहत्कथा से रूपान्तरित होने का सीधा संकेत 
करता है । 

बृहृतकथामझरी की रचना १०३७ ई में हुई | इसके रचयिता क्षेमेन्द्र काइंमीर के राजा अनन्त 
( १०२९-१०६७४ ई० ) के आश्रित थे। इसमें ७,५०० इलोक हैं। सोमदेवक्ृत कथासरित्सागर एक 
सुप्रसिद्ध और महत्त्वपूर्ण कथासंग्रह है। यह संग्रह १०७० ई. के छगभग छिखा गया। इसमें १२४ 
तरज्ञों और २८२००० पद्म हैं। कबि ने अपनी रचना का आधार गुणाढ्यकृत बृहत्कथा बतछाई है: । 
इस संग्रह में हृद्यंगम शेलो में लिखे गये अनेक मनोरञ्ञक और सरस आख्यान पाये जाते हैं । 

बृदत्कथा के इन रूपान्तरों के सिवाय अन्य-कथा संग्रह भी छोक-कथा-साहित्य की श्रीवृद्धि कर 
रहे हैं। वेतालपद्खविशतिका एक इसी प्रकार का कथासम्रह है। इस संग्रद्द में एक भूत उल्जेन के 
राजा विक्रमादित्य को पहेलियों के रूप में पश्चीस कथाएँ सुनाता है। सभी कथाएँ मनोरंजक शेडी 
में वर्णित की गई हैं। इसके दो संस्करण उस्लब्ध होते है। एक शिवदास का है, जो गद्यपथ्य दोनों में 
है और दूसरा जंभलद॒न्त का है जो केवछ गद्यमय दै । 

सिंद्दासनद्ाश्रिशिका भी इसी कोटि का कथासंग्रह है इस संग्रद्द में राजा विक्रम के सिंहासन की 
३२ पुत्तलिकाएं राजा भोज को एक एक कह्दानी पुनाकर ठढ़ जाती हैं। ये कहानियां भी मनोरंजक 


१ दे०, भारत भूमि और उसके निवासी, ( श्री जयचन्द्र विद्यालक्वार ) प्रृ. से. २४६। २ काब्यादश, 
१३८ । ३ बासवदता ( सुबन्धु )। ४ इर्षचरितम्‌ ( प्रत्तावना ), प्र. १७ । ५ दशारूपक, १६८ |६ नलचम्पू, 
११४। ७ आर्यासतशती, पृ. १३। ८ प्रणम्य वाच नि.शेषपदार्थोद्योतरीपिकाम्‌ । बृहत्कथायाः सारस्य संग्रह 
रचयाम्यहम )। दे०, इृहत्कथासागर, पृ. १ पद्म ३ । 














शक मदनगपराअय 
और आकषेक शैल्ो में छिखी गई हैं। सभी कद्ठानियां राजा भोज को सुनाई गई हैं। अंतः इस संग्रह 
का रचना-काछ भोज राजा के बाद का ठद्दरता है। सिंहासन-द्वात्रिंशिका के द्वार्निशव्युत्तठिका और 
विक्रमचरित भी उपनाम है। इसके तीन प्रकार के संस्करण उपलब्ध हैं--एक गद्य में है, दूसरा पद् 
में है और तीसरा गद्यपद्यमय है । 

शुकसप्तति भी छोक-क्रथा-साहित्य का इस्ली प्रकार का मनोरंजक कथासंग्रह है। इसमें 
७० छोकप्रिय और हृदयद्वारी कथाएँ हैं । ये समभ्व कथाएँ एक ट्लुक ( तोता ) के द्वारा कहीं गई हैं । 
मदनसेन नाम का एक युवक अपनो पत्नी से अत्यधिक स्नेह करता है। कार्येबशात्‌ उसे घर छोड़कर 
प्रवास में ज्ञाना पढ़ता है। उसको पत्नी के छिए यह पति-वियोग असश्म दो जाता है और उसको इस 
पीढ़ा को दूर करने को दृष्टि से तोता प्रत्येक रात उसे एक एक विनोदपू्ण कद्दानी सुनाता है। उसका 
क्रम लगातार ७० दिनों तक चलता है और इसके बाद मदनसेन घर वापिस आ जाता है। शुच्ूसप्रति 
के भी तीन संस्करण पाये जाते हैं। इसका रचना काल चौद॒हवीं शताब्दी के पूर्व का अनुमानित 
किया जाता है । 

पुरुषपरीक्षा भी इप्ती कोटि का कथा संग्रह है। इसके रचयिता मेथिल कवि विद्यापति हैं और 
रचना काल पन्द्रहवी शताब्दी | इसमें नीति और राजनीति से सम्बन्ध रखने बाली रोचक कथादं हैं । 
शिवदास के कथाणेब में भी चोरों और मूखखों की ३५ कथाएँ है। भोज प्रबन्ध में भी अनेक 
मद्दाकवियों की मनोरंजक दन्तऋथाएँ बर्णित हैं | आरण्ययामिनी और ईसब्नीति कथा भी इसी प्रकार 
के संग्रह्दात्मक आख्यान-मन्ध हैं । 

चरित्रसुन्दर का मद्दीपाछचरित” धहुत दी रोचक कथाओं से भरा हुआ है। इसका नायक 
भद्दीपाछ विशुद्ध काव्पनिक भौर मनोरझ्तक कहानो गढ़ने वाला है। मदीपाल समस्त कछाओं में 
पारंगत है और उसने अपनी इस कला-कुशछता का अनेक गंभीर परिस्थितियों के सुल्झाने में पूरा 
परिचय दिया है। ददाइरण के लिए एक यक्ष एक स्ली के वास्तविक पति का रूप बना लेता है । 
दोनों इस खी के लिए झगड़ते हैं ओर ञ्लरी भी अपने वास्तविक पति को नहीं पद्दटिचान पाती है। 
अन्त में चरित-नायक मद्दीपाढ इस समस्या को सुलझाता है। वह एक पानी का घड़ा मँगवाता है 
और उन दोनों झगढ़ने वाछों से कद्दता है कि जो इस घड़े में बैठ जावेगा उसी की यहद्द स्त्री समझी 
जावेगी । यक्ष अपनी माया से घड़े में बेठ जाता दे गौर उसे कल्पित पति करार दिया जाता है। 

एक बार महद्दीपाछ अपने विश्वासघाती मन्त्री के द्वारा समुद्र में गिरा दिया ज्ञाता है, उस 
समय बह छम्वी मछछी की पीठ के सहारे तैरता हुआ किनारे छगता है और अपने जीवन की रक्षा 
करता है। बहां उसे एक सुन्दर रत्रो और एक मायामय पलंग को प्राप्ति होती है, जो उसे उसको 
इच्छानुसार जदाँ-कहीं भी ले जा सकता है। एक जादू की छड़ी मिलती है जो उसे अदृश्य बना देती है 
और एक ऐशा सन्‍्त्र मिलता दै जिसके सामथ्यें से धह किसी भी चस्तु को ठीक ठीक समझ सकता है। 





१. भी होरालाल हंसराज जामनगर ( १९०९ में ) द्वारा सम्पादित | दे०, विन्यरनिदज की 'ए हिस्ट्री 
झाफ इण्डियन कल्चर! ( द्वितीय भाग ) पृ० ५१६, ५३७ | 





भ्रस्ताचना बैक 

एक बार मद्दीपाछ कुछ बन जाता है ओर अपने को फह्ित ब्योतिषी के रूप में प्रसिद्ध करता है। 
बह्द एक पुस्तक अपने द्वाथ में लेता है ओर बतछाता है कि निर्दोष जन्म वाला मनुष्य द्वी इसे पढ़ 
सकता है, व्यमिचार जन्‍्मा नहीं। राजा, पुरोहित और प्रधान सन्त्री इस पुस्तक को देखते हैं। 
इनमें खे कोई भी यह पुस्तक नद्टीं पढ़ पाता है, परन्तु पढ़ने का प्रदर्शन हर एक करता है 
और रचना के स्पष्ट लेख की प्रशंसा भी करता है। इसके सिवाय सद्दीपाल इतना कढा-कुशछ है 
कि वह द्वाथी तो सकता है और समुद्र को भी स्थानान्तरित कर सकता है। मद्दीपाछ अन्त में 
जैन साधु हो जाता है और मुक्ति-छाम करता है । 

प्रस्तुत चरित चौदद् सर्गों में समाप्त हुआ है और इसका रचना-काछ पन्द्रहृर्वी शताब्दी 
अनुमानित किया जाता है। 

उत्तम ( कुमार )चरितकथानक' भो एक इसी कोटि की मनोरख्क रबना है। प्रस्तुत 
कथानक में अनेक आइबयेपूण और साहसिक घटनाओं का चित्रण है और इस प्रकार प्रत्येक 
कथानक जेन धर्म के किसी न किसी पवित्र आदशे फी ओर संकेत करता है। इसको रचना गद्य- 
पद्ममय है। भाषा संस्कार है, किन्तु कतिपय प्रान्तीय भाषा के शब्दों था प्रयोग इस बात को 
सूचित करता है कि इस कथानक की रचना गुजरात में हुई है । 

पापबुद्धि-घम बुद्धिकथानक' भी एक विनोदपूर्ण धार्मिक रचना है। प्रस्तुत कथानक में 
पाप-बुद्धि भौर घमंबुद्धि की जीवन गाथा वर्णित की गई है। पाप-बुद्धि राजा केवल शक्ति और 
धन में ही विश्वास करता है, धार्मिक आचरण का कोई सत्फठ मिलता है, इस सम्बन्ध में उसे 
जरा भी श्रद्धा नहीं दै। परन्तु इसके प्रतिकूड़ इसका भन्त्री धर्मबुद्धि, जिसने पूर्ब जन्म में 
घर्माचरण करके खूब पुण्य कमाया था, जादू क। अनेक चीज़ों की सहायता से अटूट घन की प्राप्ति 
भौर अपने अद्भुत सौभाग्यशाली द्वोने का प्रद्शोन करता है। दोनों में बढ़ी द्वी प्रतिस्पर्धा चलती है 
और अन्त में एक जेन खाघु €न दोनों के पूषे भव छुना कर उन्हें प्रतिबुद्ध करते हैं और राजा 


तथा मन्त्री दोनों द्वी जेन साधु द्वो जाते हैं । 
जिनकीर्ति का चम्पक श्रेष्ठि कथानकः भो एक काल्पनिक ओर मनोरज्ञक रचना है। इस 


कथानक में तीन रोचक कथाओं का वर्णन है। पहली कथा मद्दाराज़ रावन की है, जो व्यथ दी 
भाग्य की रेखाओं को अन्यथा करने का प्रयत्न करता दे। दूसरी उस भाग्यशाड़ो बालक की है, 


१. इस कथानक का गद्य भाग श्री ए० वेबन के द्वारा जमंन भाषा में सम्पादित और अनूदित हो चुका 
है। इसका चारुचन्द्र विरचित ओर “उत्तरकुमारवरितः नामक प्रतृद्ध रूपान्तर श्री हीरालाल हंसराज 
(जामनगर ) द्वारा सम्पादित हो चुका है। दे०, 'ए हिल्द्री आक इण्डियन कल्चर? (द्वि० मा०) प्रृ० ५३१८ | 

२, यह कथानक भ्री ई० लवारिनी द्वारा इदालियन भाषा में अ्रनूदित और सम्पादित हो चुका है। 
दे०, 'ए हिल्ट्री श्राफ इण्डियन कल्चर |! ( ढ्वि० भा० ), प्रृ० ५३८ । 

४६. यह कथानक भी भो हरठेल द्वारा अंग्रेजी में अवृदित और सम्पारित दो चुका है। इसका एक 


अनुवाद हो चुका है। दे०, 'ए हिस्द्री आफ इृण्डियन कल्चर! (द्वि० भा० ), पृ० सं० ५३९ । 


८ मंद्नपराजअय 


जो एकदम अन्तिम क्षण में प्राणनाशक पत्र को बदलकर अपने प्राण बचाता है और तीसरी उस 
व्यापारी की हे जो जीवन भर दूसरों को ठगता रहता हे और अन्त में एक वेश्या के द्वारा स्वयं दी 
ठगाया जाता है। इध कथानक का रचना काछ पन्द्रहर्वी शताब्दी का मध्य भाग अनुमान किया 
जाता है| 

जिनकीति की एक इस द्वी ढ्षोटि की रतना भी उपलब्ध है और उसका नाम है 'पाढ-गोपाल- 
कथानक / प्रस्तुत कथानक में भी मनोरज्ञक कहानियों और भाखरूयानों के झुन्दर बित्र उपस्थित 
किये गये हैं । उन दो भाइयों की कथा, जो देशाटन के लिये निकलते हैं, अनेक गम्भीर घटनाओं 
का साहस के साथ सामना करते हैं और अन्त में प्रतिष्ठा तथा यश दोनों ही प्राप्त करते हैं, बहुत दी 
रोचक है। ठस स्त्रो को कथा भी कम मनोरंजक नहीं दे ज्ञो एक पवित्र हृदय युवक का शोक-भन्ञ 
करना चाहती दे और जब वदद अपने प्रयत्न में सफछ नहीं होती है तो उसे इस रूप में छांछित 

_ करती है कि इसने मेरा शीछ भज़् करना चाहा था। 

अघटकुमार-कथ।" भी एक ऐसो ही मनोरज्ञषक कहानी है। इसमें राजकुमार अघट की कथा 
को कल्पना प्रधान और विनोदपूर्ण शेटी में ग्रथित किया गया दै और दिखलाया गया है कि किस 
प्रकार एक भाग्यशाली कुधार एक प्राणघातक पत्र को परिवर्तित करके अपने जीवन की रक्षा करता 
है। इस कथा के दो अन्य संस्करण भी मिलते हैं। एक बहुत लम्बा है और दूसरा छोटा है । 
एक गय्य में है ओर दूसरा पद्म में । 

अमरसूरि का अम्बद-चरित' एक जादू से भरी हुई विनोद-पूर्ण रचना है। अम्बद एक बढ़ा 
भारी जादूगर है। वद् आकाश में उड़ सकता है. मनुष्यों को जानवर बना सकता है और उन्हे” 
फिर से मनुष्य बना सकने की सामथ्ये रखता है तथा रत्रय॑ भी इच्छाजुसार आकृति बना सकता है। 
अम्बद अपनी जादू को कछाओं से बृद्धा गोरखा के सात कठिन कामों में सफलता प्राप्त करता है । 
बत्तोस सुन्दर स्त्रियों को जीतता है और अपरिमित सम्पत्ति तथा राब्य भी प्राप्त करता है। अम्बद 
शेष से जन बनता है। एक साधारण धार्मिक वृत्ति का अम्बद साधु हो जाता है, अन्त में 
समाधिपूर्व  मरण करता है. और स्व में पहुंत्रकर स्त्र्गीय तिभूति का स्त्रामी बन जाता है प्रथम 
उपाह् में भी अम्बद की कथा है, परन्तु इस कथा का रूप आधुनिक है । 

झानसागर सूरि को रत्नाच्युद-कथा भी एक बहुत रोचक और हृदयरझ्क कहानियों से पूर्ण 








१, इस कथा के पद्म भाग का ज़मन अनुवाद श्री चारूूट क्रसे द्वारा हो चुका है। और इसका संक्तितत 
पद्म भाग अघटकुमारचरित? के नाम से निणयत्तागर प्रेस, बम्बई (१६१७ में ) द्वारा प्रकाशित हो चुका 
है। दे०, 'ए. हिस्द्री आफ इण्डियन कल्चर! (द्वि० मा० ), प्रु० ४४० | 

२. यह चरित श्री हीरालाड हंसराज जामनगर द्वारा ससादित तथा श्री चारल्ट क़से द्वारा जमन में 
अनूदित हो चुका है । 

३. यह ग्रन्थ 'यशोविजय जैन अन्थमाला? भावनगर द्वारा ( १९१७ में ) प्रकाशित हो चुका है और 
भी हरेल के द्वारा जम॑न में अनूदित भी दो चुका है । दे०, ए, हिस्ट्री आफ इण्डियन कह्चर! (द्वि० भा० ), 
पृ० ५९४१ | 
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रथना है। इसमें एक इस प्रकार की कथा है, जिसमें अनीतिपुर नाम की नगरी, अन्याय नाम 
का राजा ओर अज्ञान नाम के मन्‍्त्री का चरित्र चित्रण किया गया है। उस सोमशर्मन की कथा 
भी है जो दवाई किले बनाता दे । प्रस्तुत रचना में कुछ उपदेश पूर्ण चित्र भी उपस्थित किये गये हैं, 
जब कि रत्नाच्युद यात्रार्थ जाने की तेयारी करता है। प्रस्तुत कथा का रचना-काल पन्द्रहवीं शताब्दी 
का भध्य भाग अनुमानित किया जाता है। 

सम्यक्स्वकौमुदी भी एक इसी प्रकार की घार्मिक तथा मनोरक्षक कथाओं से परिपूर्ण रचना 
है। इसमें सेठ अहंद्ास अपने सम्यक्त्व छाभ की कथा अपनी आठ पत्नियों को सुनाता है। 
कुम्दलता को छोड़कर सभी स्त्रियां उसके कथन पर विश्वास करती हैं। सेठ की अन्य सात स्थ्रियां 
भी अपने अपने सम्यक्स्व-छास की बात सुनाती हैं। कुन्दऊता उनका भी विश्वास नहीं करती है। 
नगर का राजा उद्तोदय, मन्त्रो सुबुद्धि और सुपणखुर चोर भी छिपषकर इन कथाओं को सुनते हैं.। 
उन्हें इन घटनाओं पर विश्वास होता जाता है और राजा को कुन्दछता के विश्वास न करने 
पर क्रोध भी आता है.। अन्त में कुन्दकता भी इन कथाओं से प्रभावित द्वोती है। सेठ अहँद्ास, 
राज्ञा, सन्त्री, सेठ की रित्रयां, रानी और मन्न्रिपलनी सब के सब जेन दीक्षा छे लेते हैं। कुन्दछता 
भी इनके साथ दीक्षित हो जाती है। तप करके कोई निर्वाण-छाभम करता है और कोई स्वगों 
में जाता है । 

मुख्य कथा के भीतर एक सुयोधन राजा की कथा मो भाई है, और उसी के अन्दर अन्य 
सात मनोरंजक और गंभीर संकेतपूर्ण कद्दानियों का भी समावेश किया गया है। 

हस्तिनापुर का राजा सुयोधन अपने देश में शत्रुओ द्वारा किये जाने वाले उपद्रवों के निवा- 
रणाथे नगर से प्रस्थान करता दे और अपने स्थान पर राज्य सब्बालन के लिए यमदण्ड कोतवाल को 
नियुक्त कर जाता है। बापिख भाता है और अपनी जनता को यम<ण्ड के स्नेदपूर्ण व्यवद्दार से प्रभावित 
पाकर उसके प्राण-घात के लिए तैयार द्वो जाता है। राजा मन्त्रो और पुरोहिद से मिछकर एक ही रात 
में राज-कोष को स्थानान्तरित कर देता है; परन्तु कार्ये की व्यग्रता वश राजा अपनों खड़ाऊँ, मन्‍्त्री 
अंगूठी और पुरोहित अपना यज्ञोपवीत वहीं पर भूछ आते है । ग्रमदण्ड पर राज-कोष 
छुटवा देने का जाली अपराध छगाया जाता है और उसे वास्तविरु चोर को सात दिन के 

अन्द्र राज्ञा के सामने उपस्थित करने का आदेश मिछता है । यम॒दण्ड राज-कोष्र को वास्तविक 

स्थिति का पता छगाने जाता है और उसे राजा, मन्‍्त्री और पुरोहित को भूछ से छूटी हुई वे 
तोनों बस्तुएँ मिल जाती हैं। उसे सच्चे चोरों का और चोरी के यथार्थ रहस्य का पता छग जाता 
है और वह उन तोनों दी चीजों को अपने घर छे जाकर रख आता है। राजा यमद॒ण्ड से एक 
से लेकर सातवें दिन तक भ्रति दिन उप्तसे चोर के मिलने की बात पूछता है और उत्तर में वद्द भी 
राजा के प्रतिबोध के छिए प्रतिदिन नवीन नवीन व्यद्भथपूर्ण किस्पा गढ़ता है और बद्दाना करता 
है कि किस प्रकार इस रोचक कथा के सुनने में ही उसका सारा समय निकछ जाता है और वह 
चोर का पता नहीं कर पाता है। आठवे दिन उसे प्राण-दण्ड की सजा घोषित की जातो है। 
यमदण्ड बाध्य होकर अपने घर से उन तोनों वस्तुओं को छाता है और महाजनों के सामने रख कर 
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राजा, मन्त्री और पुरोद्दित को ही राज-कोष को छूटने वाले चोर प्रमाणित करता है। महाजन इन 
बीनों को द्वी पदच्युत कर देते हैं और तोनों श्थानों पर उन तीनों के छुयोग्य पुत्रों को 
प्रतिष्ठित करते हैं । 
रचना की मुख्य कथा के अन्दर आयी हुई ये अन्तकेथाएँ एक सूत्र में पिरोये गये मणियों 
की तरह जगमगा रही हैं। इनमें गंभीर व्यंग्य, उन्नत आदर्श, सुन्दर व्यवह्दार और छोक-मम्ञ ढकारी 
सिद्धान्तों का पद्‌ पद पर अटूट वैभव बिखरा हुआ है | 
सम्यक्त्वकौमुदी की रचना पद्नलतन्त्र की शैली पर की गई है। कथा का प्रारंभ गद्य से 
होता है और सम्पूर्ण कथावस्तु चछतो भी गद्य में ही है। परन्तु पान्नविशेष की गंभीर बातों का 
समर्थन करने के लिए बीच बीच में पद्मों का भी प्रयोग किया गया है, और ऐसा करते समय 
रचयिता ने “उक्त च!ः अन्यच्चः, तथाहि! ओर 'पुनश्च” आदि छिखकर इनके नीचे अनेक ग्रन्थों के 
, पद्यों को उद्धृत किया है। 
इस प्रकार सम्यक्त्वकौमुदी की मूल कथावस्तु धार्मिक होकर भी अनेक काल्पनिक आख्यानों 
को लेकर गदी गई है। शैली हृदयंगम भौर बिनोदपूर्ण है। रचना बहुत सरल है। इसके कर्ता 
और समय का कोई निश्चय नहीं है। फिर भी श्रो ए० वेबर को जो इस प्रन्थ की १४३३ ई० 
की पाण्डु लिपि' प्राप्त हुई थी, उसके आधार पर यह तो निम्वयपूर्वक कहा जा सकता है कि 
प्रस्तुत अन्थ का रचना काछ १४३३ ई० से आगे का नहीं है। 
वादो भसिद्द को 'क्षत्रचूडामणि! भी अनेक साहसिक, धार्मिक और मनोरंजकू घटनाओं 
तथा कथाओं से परिपूर्ण उत्कृष्ट रचना है। इसके ग्यारह रूम्बों में जीबंधर कुभार का सम्पूर्ण चरित्र 
बर्णित किया गया हें। रचना के प्राय: प्रत्येक पद्म के अन्त में जो द्वितकर, मार्मिक, अज्जुभवपूर्ण 
और गंभौर नीति वाक्थों का प्रयोग हुआ है, उनसे इस रचना को मद्दत्ता बहुत अधिक्र बढ़ गई हे 
ओर उस स्थिति में यदि इसे नीति का आकर-प्रन्थ कहा जावे तो अत्युक्ति न होगी। 
जीवन्धर का पिता राजा सत्यन्धर इप्तके जन्म के पहले ही वासनाओं का गुलाम बन जाता 
है और सारा राज्यकाये काष्ठाज्नार नामक सन्‍्त्री को दस्तान्तरित कर देता हे। काष्ठाह्वार के मन में 
पापबुद्धि जागृत होती हे, वह सत्यन्धर को मार कर निष्कंटक राज्य करना चाहता हे | अधानक 
काष्ठाज्ञार सत्यन्धर के ऊपर आक्रमण कर बैठता हे और दोनों ओर से युद्ध ठनवा है। सत्यन्धर 
इसके पहले द्वी भपनी गर्भिणी मद्ादेवी को मयूर यन्त्र में बिठाकर ढडढ़ा देता हे। वह युद्धजनित 
हिंसा से विरक्त होकर तपम्बी हो जाता है। जीवन्धरकुपार का स्मशान भूमि में जन्म होता हे 
और बह्द सेठ गन्धोत्कट के यहां पालित पोषित होता है और आर्यनन्दी के निकट शिक्षा लेकर 
विद्वान्‌ बनता हे । राजपुरी के ननन्‍्दगोप की गायों को भोलों के शिकल्ले से मुक्त कराता है और 
श्रीदत्त की कन्या गन्धवेदत्ता को वीणा बज्ञाने में परास्त ऋरके उससे विवाह करता है। एक अधभरे 
कुत्ते को पद्च नमरकार मन्त्र सुनाता हे, कुत्ता तुरन्त ही मर जाता हे और यमेन्द्र' दो जाता है, 
जीवन्धर गुणमाछा और सुरमंजरी के चूर्ण की परीक्षा करता हे, काष्लाह्शर के मदोन्मत्त हाथी को 
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वश में करके गुणमादा के प्राण बषाता हैं और अन्त सें उसके माता पिता के अनुरोध से दसके 
साथ विवाह कर छेता है | 

जोबन्धर के द्वारा तिरस्कृत होने से काष्ठाज्ञार का हाथी खाना पीना छोड़ देता दे | 
काष्ठाज्न।र जीवन्धर को पकड़ छाने के लिए सेना भेजता हे भौर जीवन्धर भी छड़ने के छिए 
सेना को तैयार करता है, परन्तु गन्धोत्कट उसे इस कार्य से रोकता हे और पीछे से उसके हाथ 
बाँध कर स्वयं ही जीवन्धर को काष्ठाक़्ार के सामने विनीत वेष में उपस्थित करठा हे। 
काष्ठाज्लार इस पर भी जोवन्धर को मार डालने की आज्ञा देता है। परन्तु यश्षेन्द्र उसे तत्काल 
वहाँ से उड़ा ले जाता है और उसे चन्द्रोदय पवेत पर छोड़ता है। यक्षेन्द्र उसका क्षीर सागर के 
जछ से अभिषेक करता है और उसे इ्छानुसार रूप वेष घारण करने, विष दूर करने और 
संमोहक गीत गाने के तीन मन्त्र प्रदान करता है। श्रीवंधर के जिनेन्द्र स्तवन से मेघ-वृष्टि होती है 
और बन में छगी हुई आग बुझ् जाती है। वह चन्द्राभा नरेश की पद्मा पुत्री के सर्पषिष को 
दूर करता है। राजा उसे आधा राज्य प्रदान करता है और इसके साथ पप्मा का विवाह कर 
देता है। उसके स्तवन से सुदूर पूर्वकाछ से बन्द पढ़े हुर एक सहसख्रकूट चैत्यालय के किवाड़ खुल 
जाते हैं। ब्योतिषियों की वाणी सत्य द्वोती है ओर जीवन्धर की घझ्ुभद्र सेठ की कन्या क्षेमभ्री से 
विवाह दो जाता है। बह एक किसान को ग्ृहस्थ धर्म का उपदेश देता है, उसे अपने बहुमूल्य बस्त्'- 
भरण दे देता है और एकान्त में उसके पास आई हुई एक सत्री के साथ बात भी नहीं करता है। 
हेमामी नगरी के राजकुमारों को अपनी धनुर्विद्या का कौशल दिखिछाता है और इनकी बहिन कनक- 
माछा के साथ विवाह करता है। उसके एक सेठ के दरवाजे पर पहुँचते ही सेठ के बहुत दिन से 
रकक्‍ख्ले हुए रत्न बिक जाते हैं और वह निमित्तज्ञों की सूचनानुस्तार भपनी विमछा कन्या का जीवन्धर 
के स्राथ विवाद कर देता है । जीवन्धर एक वृद्ध ब्राह्मण का वेष बनाता है और मधुर संगीत द्वारा 
सुरमझ् री को मुग्ध करता है। पश्चात्‌ अपना सच्चा रूप प्रकट करता है और सुरमज्जरी से विवाह करता 
है । वह चन्द्रकयन्त्र का भेदन करता है ओर विदेह देश की धरणीतिलका के नरेश गोविन्दराज् की 
पुत्री लक्ष्मण से विवाह करता है। यहीं काष्ठाज्लार और जीवन्धर में युद्ध छिड़ता है. और जीवन्धर 
अपने चिर-विरोधी को मारडाछता है। । 

जीवन्धर को राष्य मिछता है और वह सुख से राज्य करने छगता है। एक दिन वसन्‍्तो- 
स्सब के समय उद्यान में वह एक बन्दर की मायापूर्ण ढीछा देख कर संसार से विरक्त हो जाता 
है और भगवान्‌ महावीर के चरणों में दीक्षा लेकर मोक्ष को प्राप्त करता है। 

मुख्य कथा के अन्द्र अनेक भन्दर्फथाए भी पाई जाती हैं जो बहुत दी रोचक है। शैडी इतनी 
मनोरक्लक है कि पाठक का भी जी सम्पूर्ण फथावस्तु एक ही सांस में पढ़ने को चाहता है। मुख्य 
कथा के तीन अन्य रूपान्तर भी उपछब्ध हैं। एक कृति इसी रचना के कर्ता की है और वह गद्य 
चिन्तामणि! है। दूसरा रूपान्तर मदाकबि दरिचन्द्र की जौवन्धरचम्पू! में हे। और एक रूप 
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'गुणभद्राचार्य” के उत्तर पुराण में है । 

बौद्धों का अवदानशतक और जातकमाछा तथा जैनों के इृहत्कथाक्रोश, परिशिष्ट प्ये और 
आराधनाकथाकोश आदि इसी प्रकारके कथा संग्रह हैं, जिनमें छोककथासाहित्य की विनोद पूर्ण 
शैली की ग्वीकृति फे साथ ही जीवन की उ्चतम साधना भौर आदशों की ओर भी संकेत पाया जाता है। 

इस प्रकार प्रस्तुत भारतीय आख्यान-साहित्य का विश्व के सादित्य पर काफी प्रभाव पड़ा है। 

भारतीय कथाएँ यात्रियों, व्यापारियों और साधु-सन्यासियों द्वारा भारत से विदेशों में भी प्रचारित को 
गई और विभिन्न भाषाओं के कथा साहित्य में आज भी उनके सहज रूप के दशेन अप्राप्य नहीं हैं । 

पद्नतन्त्र का पहला अनुवाद पल्‍लबी भाषा में हुआ ओर इस अनुवादित संस्करण के आधार 
पर आसुरी ( 5505० ) और अरबी भाषाओं में इसके अनुवाद किये गये। ग्यारहबी शताब्दी में 
इसका एक अनुवाद प्रीक भाषा में हुआ और इस भनुवाद के आश्रय से छैटिन, जमेन, स्ठावेक तथा 
* अन्यान्य थुरोपीय भाषाओं में इसके अनुवाद प्रस्तुत किये गये। इसी प्रकार बेताछ+ग्वर्विशतिका का 
अनुवाद भो विभिन्न प्रान्तीय भाषाओं के साथ जमेन और अंग्रेमी में भी हुआ है। मंगोलियन 
कट्दानी की एक पुस्तक ( स्सिद्दोकूर ) में इस ग्रन्थ के अनेक अनूदित अंश पाये जाते हैं। सिंहातन- 
द्वात्रिशिका के भी फारसी में, स्थाम तथा मंगोलिया की भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध हैं। शुकसप्तति 
का त्तिनामह? के नाम से फारसी में अनुवाद हुआ और इसके आधार पर अनेक भारतीय 
कथाओं का पएशिश और यूरोप भर में प्रसार हुआ |" अवदानशतक का चीनी अनुवाद 
तीसरी शताब्दी में हो चुका था और कथासरित्सागर तथा परिशिष्ट पे की अनेक कथाओं के 
रुपान्तर चीनी कद्दानियों में दृष्टिगोचर होते हैँ। सन्त ज्ञान की बरढाम एण्ड जोसफ' ( छा! छा 
४१4 ] 85890 ) नाम की ग्रीक भाषा की पुरतक में बुद्ध का आंशिक चरित्र और अनेक जातक कथाओं 
के रूपान्तर पाये जाते हैं। यह भ्रन्थ लातोनी, फ्रेंच, इटालियन, स्पैनिश, जमेन, अंप्रेजी, स्वेडिन 
ओर डच में भी प्राप्य है।* 

इस प्रकार इस अजुवाद परम्परा द्वारा जो विदेशों में भारतीय आख्यान साहित्य का प्रसार 
हुआ है वह इस साहित्य की मदृत्ता के साथ इसकी छोकग्रियता, रोचकता और जीवन बल्याण- 
कारिता को ओर एक स्पष्ट संकेत कर रहद्दा है। 
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भारतीय अ रूयान साहित्य में रूपकात्मक साहित्य एक बिशेष प्रभावपूर्ण स्थान रखता है। 
प्रस्तुत साहित्य में अमूर्त भावों को मूत्ते रूप में चित्रित किया. गया है। जब तक हृदय के अमूर्त्त भाव 
अपने अमूत्ते रूप में रहते हैं वे इतने सूक्ष्म होते हैं. कि इन्द्रियों के द्वारा उनका सजीव रुप में साक्ष[- 
त्कार नहीं हो पाता, परन्तु व्यों ही उन्हें रूपक और उपमा के सांचे में ढालकर मूत्ते रूप दे दिया 

१ दे०, संस्कृत साहित्य की रूपरेखा! पृ० १०७।..............................ल्‍.ह.ल्‍हढह.ः 

२ दे०, जातक ( प्रथम खण्ड ) की कथा वस्तु, ० २६ । 


भस्ताचना डरे 


जाता है, इन्द्रियों के द्वारा उनका इतने सजीब रूप में प्रत्यक्षीकरण द्ोता है. कि उन्हीं भावों में 
एक अद्भुत झक्ति संचरित हुई प्रतोत होने छगती है। और उस समय यही भाव हृदय पर सर्वाधिक 
गंभीर प्रभाव छोड़ने में समर्थ होते देखे जाते हैं । काव्य में अरूपभाव के रूपविधान के प्रचछन 
का यही मुख्य कारण है । 

इस प्रकार दम सम्पूर्ण रूपकात्मक सादित्य का र्तजन अमूर्त्त का मूत्तेिविधान करने बाली शैढी 
के आधार पर हुआ उपलब्ध पाते हैं। और जब हमारा ध्यान इस मूत्तेविधान करने वाली शैलो के 
उपकरणों की ओर जाता द्वै तो रूपक, उपमा, अतिशयोक्ति, सारोपा और साध्यवसाना छक्षणा भी इस 
शेढी के प्रमुख उप करणों के रूप में हम।रे सामने उपस्थित होते हैं । सारोपा लक्षणा' में उपमान भौर 
उपभेय एक समान अधिकरण वाल्ली भूमिका में उपस्थित रहते हैं ओर साध्यवसाना' में उपमेय का 
उपमान में अन्तर्भोत दो जाता है। साहश्यमूठक सारोपा की भूमिका पर रूपकालकू र का प्रासाद 
खड़ा होता दे और साहश्यसूछक साध्यवसाना की भूमिका १र अतिशयोक्ति अलछक्ढुर का ।? 

यद्यपि अमूत्ते को मूत्तविधान करने वाली शेडी का संकेत ७पनिषदों,” बौद्धसाहित्य" और 
जेन साहित्य में भी पाया जाता है, परन्तु सिद्धर्षि ने (वि० ९६२ में ) 'डपमितिभवप्रपद्नकथा 
लिख कर सब प्रथम इस शेढी की काव्यपरम्परा का सूत्रपत किया। और जाज यह्‌ प्रन्थ भरतीय 


१ “सारोपाडन्या तु यत्रोक्ती विषयी विषयस्तथा |? दे०, काब्यप्रकश (भास्डारकर ओ०रि०६०, पूजा | पृ०४७)) 

*२ “विषय्यन्तःकृतेब्न्यस्मिन्‌ सा स्थात्‌ साध्यवसानिका ।” दे०, काज्यपथकाश, 7० ४८ । 

३ “एवं च गोणसारोपालक्षणासभवस्थले रूपकम्‌ , गोणस/ध्यवसानलक्षण[संभवस्थले त्वतिशयोक्तिरिति फलि- 
तम्‌ |” दे०, काव्यप्रकाश ( बामन टीका ) पृ० ५६३ । 

४ बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के उद्गोथत्राह्षण ( १, ३ ) में और छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( १, २ ) में एक रूपकात्मक 
आख्यायिका चित्रण है | गीता के सोलहवें अध्याय में इन्द्रियं। की पुश्य तथा पापात्मक इत्ति का दैवी तथा 
आसुरी सम्पत्ति के रूप में उल्लेख किया गया हैं । 

४. जातक निदानकथा के “श्रविदुरे निदान' की मार विजय सम्बन्धी आख्यायिका में और 'सन्तिके निदान? की 
अजपाल बादि के नीचे वाली आख्यायिका में भी रूपकात्मक शैली का स्पष्ट निदशन है । 

६ सूत्रकृताज्ञ में रूपकात्मकम शैली के संकेत मिलते है । जैनधम कया-साहित्य के विवरण में 
रूपकात्मक शैली पर लिखे गये इस ग्रन्थ के पुण्डरीक दृष्टात्त का और उसमें प्रयुक्त रुपकमाला 
का उल्लेख किया जा चुका है। उत्तराध्ययन कै शुष्कपत्र और बकरे का दृशठात्त मी इस 
शैलो में चित्रित हुश्रा है। उत्तराध्ययन के नवमें श्रध्ययन ( नमि प्रवृज्या ) में श्रनेक रूपकों का उल्केल 
हुआ है | भगवान्‌ नमिन।थ विरक्त होकर ज्यों ही अभिनिष्कमण में संलग्न होते हैं। सम्पूर्ण मिथिलनगरी 
में हाहदकार मच जाता है। उस समय इन्द्र ब्राह्मण का वेष बनाता है ओर भगवान्‌ के पास पहुंच कर 
प्रश्न करता है--भगत्रनू, श्राज मिथिलानगरी में यह क्या कोलाहल सुनाई पढ़ रहा है ! भगवान्‌ उत्तर में 
कहते हं--आछ मियिल[ का पत्र पुष्पों से मनोहर एक चेत्यवृक्ष प्रवण्ड आँवी से गिरा जा रहा है, 
ये पत्नी शोकाकुल हो रहे हैं। इस कथानक में भगवान्‌ नमिनाय चेत्य इक के रूपमें तथा मिथिला की 
जनता पद्षियों के रूप में रूपेत की गई है। उत्तगध्ययन के प्रस्तुत अध्ययन में भद्धारूप। नगर, सवर रूपी 
किला; दमा रूपी सुन्दर गढ़, तीन गुतिरूपी शतम्नो, पुरुषार्थरूपी घनुप, ईर्यारूप। प्रत्यंच,, पर्यरूपी तूणीर, 


छ्४ मर्ववष्श|जथ 


रूपक साहित्य का सर्वप्रथम” और अनुपम'* भ्रन्थ माना जाता है। यद्यपि इसके पहले की 'मदन 
जुल्म” नाम की एक रूपकात्मक संक्षिप्त अपअंश-रचना सी उपलब्ध है, जिध्में उसकी रचना का 
काल बवि० सं० ९३२ चैत्र शुक्छा त्रयोदशी गुरुवार अक्लित है, परम्तु इसकी भाषा की प्राचीनता 
में सन्देह होने से उसका सर्वेश्रथ्म रूपकात्मक ग्रन्थ के रूप में हम यहां उल्लेख नहीं कर रहे हैं । 
प्रस्तुत ग्रन्थ में जीव के संसार-परिभ्रमण की कष्ट गाथा और उसके कारणों का उपमा के सहारे बढ़े 
ही सुन्दर ढंग से चित्रण किया गया है। भाषा संस्कृत होने पर भी बहुत सर और भराश्जलछ है और 
शैली इतनी आकर्षक है कि प्रन्थ को एक बार प्रारंभ करके अन्त तक पढ़े बिना छोड़ने को जी नहीं 
चाहता । अन्थगत विविध विशेषताओं का निर्देश करने के लिए न यहां स्थान है ओर न श्रसज्ञ दी । 
उनका परिज्ञान तो अन्थ को सम्पूर्ण बाचने पर ही द्वो सकता है। हम यद्दवां इस प्रन्‍्थ को भारतीय 
साहित्य का सबे-प्रथम रूपक अन्ध बतछा कर यह दिखाना चाहते हैं कि इस रूपक कथा के कत्तो ने 
* अपनी रचना में स्त्रीकृत शेछी का प्रमुख उपकरण उपसमा!' को बतढाया है और आवश्यकचूर्णि, 
पिण्डेषणा तथा उत्तराध्ययन के प्रसज्नों का उल्लेख करते हुए यह भी सूचित किया है कि हमारी रचना 
की शे़ी पूर्वा चाये-परम्परा सम्मत भी है.।* 
उत्तरवर्त्ती रूपकात्मक साहित्य की शैछी के रुजन में रूपक, सारोप। और साध्यवसाना छक्षणा 


तपध््यारूपी बाण और कमरूपी कवच आदि अनेक रुपकों का उल्लेख है। प्रध्तुत ग्रन्थ के सत्ताईसर्व 

अध्ययन में गरयाल बैलों के साथ स्वल्लन्द प्रद्गति करने वाले शिष्यों की तुलना की गई है। समराइच कहा 

( इरिभिद्रसूरि ) का मधुबिन्दु-दृष्टान्त विशुद्ध रूपकात्मक शैली में लिखा हुआ है । 

पिण्डैपणा और श्रावश्यक में पाये जाने वाले रूपकों भा निर्देश स्वयं सिद्धर्षि ने ही श्रपनी 

“उपमितिभव प्रपंच कथा!” में किया है | 

१, ढ. जेकोबी ने उपमितिभवप्रपंचा की अंग्रेजी प्रस्तावना में लिखा हे--'॥ तात क्रिव 50घ०008 ४॥ 
॥706 ॥709097 406€ 87९४6 ॥087ए ४४७९ ०0 6 ए, ॥79(09 8700 76९ 40 (09( 5 (6 
गा5( 86260: 8 एठ/7 गा चिताधा एशबाफःल,!? 

२- सिद्धव्याख्यादराख्याठं महिमानं हि तस्य कः । समस्त्युपमितिर्नाम यस्यानुपमितिः कथा ॥| दे०, भ्रद्ुम्न सूरि का 
समरादित्य-संक्षेय । 

३. इृहन्तरज्ञज्षोकानां ज्ञानं जल्पं गमागमम्‌ | कविवाहों बन्धुतेत्य।दिः सर्वा छोकस्थितिः कृता ॥७८॥ सा च दुष्ट न 
विशेया यतो5पेक्ष्य गुणान्तरम्‌ । उपमाद्वारतः सर्वा बोधार्थ सा निवेद्ता || ७९ || दे०, उपमितिमबप्रपश्च 
का पीठबन्ध । 

४. प्रलक्षानुभवात्‌ सिद्धं युक्तितो यन्‍्न दुष्यति। सत्क ल्पितोपमानं तत्‌ प्रत्यक्षे-प्युलम्यते || ८० || तथाहि 

यया55वश्यके--साक्षेपं मुद्शैल्त्य पुष्कलावतंकल्य च। स्पर्द्धा सर्पाश्न कोपाद्या: नागदत्तकथानके | ८१ | 

तथा--पिण्डैषणाया मत्स्येन कथित निबरचेष्टितम्‌ । 
ठत्तराध्ययने5प्येव॑ संदिष्ट शुष्कपन्कै; || ८२ ॥| 
अतत्तदनुध्षारेण सर्वे यदमिघात्यते | 
अन्नापि युक्तियुक्त तद्विशेयम॒ुपमा यतः || ८5३ ॥ 
दे०, उपमितिभवप्रपद्चकथा का पीठ कवच । 


बनना -+++ 


प्रस्तावना । 


ही उपादन 6पकरण के रुप में स्वोकृत दिखाई देती है | प्रधोषचिन्तामणि के कत्तों ज़यशेखर सूरि ने 
अपने प्रबन्ध-काव्य के निर्माण में स्पष्ट रूप से सारोपा और साध्यवसाना छक्षणा' को प्रमुख समर्थक 
माना है। इसके सिवाय अपनी कल्रना और पूबेवरत्तों आगमों की रूपकात्मक शैछी को भी अपनी 
प्रबन्ध-पद्धति का बीज बतढाया है ।* 

अमूत्ते का मूत्तिविघान करने धालो दाक्षणिक शैली में छिखा गया दूसरा भन्थ कऋ्ृष्णमिश्र क्रा 
अवोध बन्द्रोदय” है। इसमें मोह, विवेक, ज्ञान, विद्या, बुद्धि, दम्भ, श्रद्धा, भक्ति, उपनिषद्‌ आदि 
अमूर्त भावों को खली और पुरुष-पात्रों के रूप में मूत्तेविधान करके आध्यात्मिक अद्वैतवाद का प्रतिपादन 
किया गया है । 

प्रस्तुत नाटक के तीसरे अक्ू में क्षपणक ( द्गिम्बर जेनमुनि ) नामक पात्र को बहुत ही घृणित 
और अष्ट रूप सें चित्रित किया है। बौद्ध भिक्षु का चित्रण भी इसी पद्धति पर किया गया है। 

विभिन्न धार्मिक सिद्धान्तों के आधार पर आक्रमणात्मक साहित्यर्जन की शैढ्ली आधुनिक 
नहीं है।' संभव है, कृष्णमिश्र ने दरिभद्रसूरिं का 'धूतोख्यान! और हस्षिण तथा अमितगति की 
धधर्मपरीक्षाओं? का बाचन किया हो और उसके पश्चात्‌ 'प्रथोध चन्द्रोद्य” छिखने की तरक्ल उनके मनमें 
उठी हो | जो कुछ हो, श्रबोधच व्द्ोदय” को यह आक्रमणात्मक शैली किसी प्रतिशोधात्मक भाव-बीज से 
उत्पन्न हुई माद्यम देती है। फिर भी कविने अद्वेतवाद और अध्यात्मविद्या जेसे नीरस और झुष्क 
दाशंनिक विषय को जिस नाटकीय सनोरज्षक शेली में चित्रित किया है, नि:सन्देह उनका यह प्रयत्न 
सर्वेश्रथम और सर्वोत्तम है। 

यद्यपि क्रष्णमिश्र के द्वारा अपने नाटक में रूपकात्मक शेली की स्वीकृति का स्रोत और उसे 
लिखने की मूछ प्ररणा बद्ददारण्यक उपनिषद्‌ के उद्घोथ ब्राह्ण (१, ३ ) में वर्णित आख्य(यिका के 
आधार पर यृद्दीत कह्दी जा सकतो है, परन्तु अधिक संभव है कि उन्होंने प्रस्तुत शेली के महान्‌ 
मूलेरूप के दुशन 'उपमितिभवश्रपद्चकथ। में भी किये हों | 

बुन्देछखण्ड के चंदेल राजा कीतिवर्मा के समय में इस नाटक को रचना हुई और बि० 

सं० १२२२ में उक्त राजा के सामने यह नाटक अभिनीत हुआ भी बताया जाता है। 


नमन पन-न सनम .>कममना-मक-नननननननानान लगीननन--मनमम»कनन.3. न जन अनिन-_->> 


१. सारोपा लब्बणा कापि क्रापि साध्यवसानिका । धौरेयतां प्रपचेते ग्रन्थस्यास्य समन || ४० ॥ 
दे०, प्रबोषचिन्तामणि का प्रथम अधिकार 
२. अत्नात्मचेतनादीनां यद्‌ दाम्पत्यादिशब्दनम्‌ | तत्सववें कल्पनामूलं सापि श्रेयककरी कचित्‌ || ४७ || 
मीनमैनिकयोः पाण्डपत्रपल्लवयोरप । या मिथः संकथा सूमे बद्धा सा कि न बोधये ॥ ४८॥ 
नायकत्वं कषायाणा कर्मणा रिपुसंन्यत:म्‌ | आदिशन्नागमोःप्यस्य अनन्धस्येति बीजताम्‌ || ४७ ॥ 
दे०, प्रबोध चिन्तामणि, प्रथम झ्रधिकार | 
३. विशेष जानकारी-प्राप्त करने के लिए देखिए, मुनि जिनविजय द्वारा सम्पादित “पूर्ताल्यानः की डॉ० ए० 
एन० उपाध्ये द्वारा लिखित ॥पतछ एप्रणरा्रात्प्रर॥४७; 8 टाशपट॥, आएए। 
“धूर्ताख्यान:-एक आलोचनात्मक अध्ययन”? शीर्षक मद्वपूर्ण अंग्रेजी प्रस्तावना | 


छ्द मवदमपराअजय 


रूपकात्मक शेली में छिखा गया तीसरा प्रन्थ 'भयण पराजय चरि८” है। यह अपनझंदः प्राकृत 
की रचना है ओर इसके कर्त्ता चज्नदेव के पुत्र हरिदेव हैं। इसका रचना-काछ सुनिश्चित नहीं है, 
फिर भी यह सुनिश्चित है कि इसकी रचना यश.पाछ के 'मोहराज-पराजय? के पद्छे हो चुद्दो थी। 
इसकी रचना पांच सन्धियों में समाप्त हुई है ओर इनमें मुक्ति कन्या को वशी करने के लिए कामदेव 
और जिनराज के बीच जो संग्राम छिढ़ता हे, जिनराज के द्वारा कामदेव को पराजित किया जाता 
है और स्वयंवर में भुक्ति-_न्‍्या जा जिनराज को वरण करती है-आदि घटनाओं का विश्रण अनेक 
रूपकों के आधार पर बढ़े ही अकषेक ढग से हुआ है। नागदेव-विरचित संस्कृत का मदनपराजय? 
इसी प्राकृत रचना के अधधार पर ग्रथिव किया गया है । 
रूपकात्मक शेली में छिखा गया कवि यश:पाल का 'मोहपराजय” नाटक एक बढ़ी ही मह- 
क्तपू्ण रचना है। इसमें ऐतिदालिक नामों के साथ छाक्षणिक चरित्रों का संभिश्रण भौर मोहपराजव 
“का चित्रण बढ़ी ही कुशछता और निपुणता के साथ किया गया है। सम्पूर्ण रचना सें कहीं भी 
छ्लिष्ट कल्पना ओर बन्ध की विषमता दिखलाई नहीं देती । 
इसके प्रथमाहु में मोहराज के सन्देश छेने के लिए भेजा गया ज्ञानद््पण नामक गुप्तचर 
समाजार देता है कि मोहज ने मनुष्य के मानस नगर को घेर लिया है और उदम्तका राजा विवेक- 
चन्द्र, अपनी शान्ति नामक पत्नी और कृपासछुन्दरी नाम की कन्या के साथ वहां से निकछ भागा 
है | ज्ञानद्पण शिष्टाचार और छुर्नीति की कीर्तिम्धरी नामक। कन्‍्या-जा कुमारपाछ की स्री है--से 
मेंट होने का भी समाचार सुनाता है ओर बतढछाता है कि पति-परित्यक्ता कुमारपाछ की ख्त्री ने 
अपने पति द्वारा स्वयं को ओर अपने भाई प्रताप को छोड़ देने के कारण मोहरात् से सहायता की 
प्राथना की है जो शीघ्र ही कुमारपाल पर चढ़ाई करने के प्रयत्न में है । 
दूसरे अछु में देम चन्द्र आचायें के तपोवन में कुमारपाठ की विवेकचन्द्र के खाथ भेंट का 
उल्छेख ओर कुमारपाछ का विवेकचन्द्र की कन्या कृपासुन्दरी के प्रति आध्तक्ति-भाव का प्रदृर्शन है । 
दोनों के पारसररिक संवाद के समय महारानो राष्यश्रो अपनी रोद्रता नाम की सखी के पताथ 
उपस्थित द्ोती हैं और यद्द दृश्य देख राजा से रूठ जाती है । 
तीसर भह्लु में पुण्यकेतु की नीति से रवय॑ मद्दारानी ऋपासुन्दरी की मांग करने के लिए बाध्य 
होती है। विवेकचन्द्र इस प्राथंना को श्वीकार करता है, परन्तु इस शर्त पर कि सात व्यसनों को 
प्रश्नय नहीं दिया जायगा तथा जनता के निःसन्तान अवस्था में दिवरत द्वोने पर राज! उसकी 
सम्पत्ति को भाव्मसात्‌ नहीं करंगा। 
१, इस ग्रन्थ का सम्पादन प्रो० प्रफुल्नचन्द्र जन, एम * ए० कर रहे हैं, जो शीम हो भारतीय शानपीठ, काशी 
द्वारा प्रकाशित होगा । 
२ इस संबन्ध का विस्तृत विवेचन नागदेव के समयनिणय के प्रश्नज्ञ में आगे किया है | 
३. यह नाटक 'गायकवाड़ बढ़ोद। प्षीराज' से प्रकाशित हो चुका हे । 


प्रस्ताचना "४७ 

चौथे अह्क में थृत, मथ, मांस, आखेट, परखीसेबन आदि सभी व्यसनों को निर्वासित 
कर दिया ज्ञाता है ओर पश्नम भह्ल में मोहराज पराजित द्ोते हैं और विवेक चन्द्र पुनः सिंदासनासोन 
धते हैं । 

भमोहपराजय' तेरहवीं झताब्दी की रचना है। इसका कर्त्तों यशःपाऊ चक्रवर्ती अभयदेव का 
राजकर्मचारी था, जिसने कुमारपाछ के पश्चात्‌ १२२९ से १२३९ ४, 0. तक राज्य किया। धारा- 
पद में जिस समय कुमार विद्दार में भगवान्‌ महावीर की मूर्ति की स्थापना की गई थी, उसी समय 
उक्त रूपक का अभिनय हुआ था | 

यश:पाछ के मोहपराजय से मिल्ता-जुरूता एक रूपकात्मक प्रबन्ध मेरुतुझसूरि की प्रबध- 
चिन्तामणि ' के परिशिष्ट भाग में पाया जाता है। प्रवन्धचिन्तामणि में विभिन्न महत्त्वपूर्ण ऐति- 
दासिक प्रबन्धों का संकछन किया गया है। इसकी रचना बि० सं० १३६१ बेशाख शुक्ला-पूर्णिमा 
रविवार के दिन सम्पूर्ण हुईं है। अतः इस रूपकास्मक प्रबन्ध का रचना-काछ भी प्रबन्ध-चिन्ता- 
मणि का रच्ना-काछ द्वी ठहरता है । 

प्रस्तुत रूपकात्मक प्रबन्ध की रचना उस समय के दृश्य को ध्यान सें रख कर की गई है, 
जब महाराजा कुमारपाछ ने अपने धर्मंगुरु आचार्य द्ेमचन्द्र के निकट जैनधम की दीक्षा लेकर 
अहिंएाब्रत को अन्लीकार किया था | 

मोहपराजय भर इस रूपकात्मक प्रबन्ध के तुछनान्मक अध्ययन करने से ऐसा मात्धम देता 
है कि मेरुतज्ञसूरि ने यशःपाल के मोहपराजय से प्रेरणा लेकर ही अपने इस रूपकरात्मक प्रबन्ध का 
प्रणयन किया है । 

इस प्रबन्ध में कुमारपाठ राज़ा और अईदविंसा के विवाह-प्तम्बन्ध का रूपकात्मक ढंग से 
चित्रण किया है। त्रिढोकी सम्राट्‌ अहेद्धमे को अनुकम्पा देवी से अद्विंसा कन्या की उत्पत्ति हे'ती 
है। आवनाय देस चन्द्र के आश्रम में पाव्ित-पं'षित होकर यह वृद्धकुमारी हो जाती है। कुमारपाल 
घुड़दौड़ को क्रीड़| करने के लिए जाते समय इसे देखते हैं ओर उसके अनिन्‍्य सौन्दर्य पर मुग्ध 
हो ज्ञाते हैं। राजा आचारये देम पन्द्र से इस कुमारी की याचना करते हैँ। आवचाये इस को दृष्पू- 
रणीय प्रतिज्ञा' की ओर संकेत.करते हैं। कुमारपाल अहिंसा कुमारी की प्रियसखी सुबुद्धि और स्त्रय॑ 





१. यह प्रम्थ मुनि श्री जिनविज्ञय जी द्वारा सम्पादित हो कर हिन्दी भाषान्तर के साथ (वि० १६६७ में ) 
(ध्ी जैन ग्रन्थमाला? में प्रकाशित हो चुका है। इस ग्रन्थ के रूपकात्मक प्रतरन्ध की पाद-टिप्पणी ( प० 
१५३ ) में विद्वान सम्पदक ने लिखा है कि यह परिशिशत्मक प्रशनन्ध, इस ग्रस्थ की अहुसंख्यक्र पोथियों में 
लिखा हुभ्रा मिलता है। इध्से ज्ञात होता है कि मेरुतुज्ञयूरिने ही इसकी रचना की है-पर ऐतिद्वासिक 
न होकर यह एक रूपक'त्मऋ प्रचन्ध है। इस लिए इसको परिशिष्ट के रूपमें ग्रन्थ के श्रन्त में जोड़ दिया 
जाता है। 

२. सत्यवाक्‌ पश्लच्मीमुक्‌ सबंभूतामयप्रदः । 
सदा स्वदारसंदुष्टस्तुष्टो मे स पतिभवेत्‌ || ५ ॥ 


छ्ट मद्भपराजय 
हेमचन्द्राचार्य के द्वारा प्रतिबुद्ध किये जाने पर प्रतिज्ञा-पूर्ति शर्त को स्त्रीकार करते हैं और इस 
घुद्धकूमारी के साथ उनका पाणिप्रदण द्वो जाता है । इस प्रबन्ध की संक्षिप्त कथा-अस्तु यद्दी है । 

यदि हम मस्तुत प्रवन्ध की कथा-वह्तु का यशःपाछ के मोहपराजय के द्वितीय, ठृतीय और 
चतुर्थ अड्डों में वर्णित कथा-वस्तु से तुछना करें तो दोनों में पात्रों के कुछ परिवर्तित नामों के अति- 
रिक्त अधिक अन्तर प्रतीत नहीं होता | वहाँ कुमारपाढ विनयचन्द्र की कृपासुन्दरो नाम की कन्या 
पर मोहित द्वोले हैं तो यहाँ भी भहेंद्धमं फी अहिसा कुमारी पर। वहां को कृपासुन्द्री विवेकचन्द्र 
की सह॒धर्मिणी शान्ति की कन्या है तो यहाँ की अद्दिखाकुमारी अद्देद्धम की घर्मपत्नी अनुकम्पा 
देवी की । वहाँ कृपासुन्दरी की मांग के समय विनयचन्द्र के द्वारा शर्ते रक्खी ज्ञाती है और उसी 
शर्ते से मिलती -जुछती शर्ते यहां भी अहिंसाकुमारी की सखी सुबुद्धिद्वारा उपस्थित की जाती है। 
सात व्यसनों का निष्कासन दोनों का एकता द्वी है। मोहपराजय के प्रथमाह्ट में वर्णित पतिपरित्यक्ता 
कुमारपाछ को पत्नी कीर्तिमख़्री का नामोल्छेख प्रस्तुत प्रबन्ध में भी पाया जाता है। हाँ दोनों के 
इस वर्णन में इतना अन्तर अवद्दयय है कि वहाँ की कीर्तिमख्लरी कुमारपाछ से रृष्ट दो कर मोहराज से 
सद्दायता मांगती हुईं विशन्नित की गई है और यहां कुमारपाछ के स्वर्गंवास के अवसर पर वह 
( भकेडी कीर्ति, कीर्तिमझ़्री नहीं ) देशान्तर में जाती हुईं। इसके सिवाय वहां का शिष्टाचार 
कीर्तिमझरी का पिता है तो यहां का सदाचार अद्विंसाकुमारी का सदोदर भाई । 

उल्छिखित विवरण से स्पष्ट दो जाता है कि यशःपाछ के मोहपरान्रय को मेरुतुल्नसूरि के 
प्र्तुत-प्रबन्ध का प्रेरणात्मक आधार बतछाना फट्दां तक संगत है और यह भी उस स्थिति में जब कि 
मोहपराजय को रचना प्रबन्धचिन्तामणि से छगभग सवा सौ वर्ष से भी अधिक पूरब में दो चुकी थी । 

बेकुटनाथ का 'संकल्पसूर्योद्य” भी एक सुन्दर रूपकात्मक नाटक है। इसका रचनाकाल 
चौदहवीं शताब्दी है। संकल्प सूर्योदय! में वेदान्तविद्या की ही प्रतिष्ठा और महत्ता दिखलाई गई है। 
श्री कृष्ण भगवान्‌ का संकल्प दे # “में संसार के समस्त व्याकुछ और दुःखी प्राणियों को संख्तार के 
डुःखों से मुक्त करूँगा ।? इसरो संकल्प रूपी सूर्य के उदय की अवतारण की दृष्टि से प्रस्तुत नाटक 
का प्रणयन हुआ दै। परन्तु सम्पूणे नाटक को बाचने पर भ्रतीत दोता है कि पाँव अल की इस रचना" 


सुपर दुगतेज॑न्धून्‌ दूतान्‌ सस पौरुषान्‌ 

निर्वासयति यश्रित्तात्‌ स शिष्टो मे पतिभवेत्‌ | ६ | 

मत्सोदरं सदाचारं संस्थाप्य दृदयासने । 

तदेकचित्तः सेवेत स कृती में पतिभंवेत्‌ ॥ ७ ॥--दे०, प्रबन्धचिन्तमणि ( संस्कृत ) पृ« १२७। 

१ प्रस्तुत नावक का सम्पादन आर० कृष्णमाचारि बी० ए० बी० एल» मदुरा ने किया है श्रौर एच एम० 
बागुची ने 'मेडिकल हाल प्रेस, बनारस द्वारा इसे प्रकाशित किया है| इस संस्करण में फेवल पॉँच श्ड्ड हैं । 
नाटक के अन्य किसी संस्करण का प्रयत्न करने पर भी हमें पता नहीं चल सका है । इसलिए यह कहना कठिन 
है कि नाटककार स्वयं ही इस रचना को पूर्ण नहीं कर सके और अकाल में ही काल-कत्रलित हो गये या छिसी 
असम्पूण प्रति के अधार से ही इृक्षका प्रकाशन हुश्रा है । विद्वानों को इस दिशा में खोज करने क्री बरूरत दे । 
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में नाटककार अपने रक्ष्य में सफल नहीं दिखाई दे रहे हें उनका 'संकल्पसूर्योदय” दो दी नहीं 
सका दहै। हम देखते हैं कि पत्चम अड्ड के अन्त में विवेक के विपक्षी राजा मद्दामोद्द की दी तूती बोढ 
रही है। वह दुर्वासना को आश्षा दे (हा है" कि वह व्योतिषियों से कद दे कि मद्दामोद् ने अपने काम, 
क्रोध, छो भ, मद, मात्सये, ढंभ और स्तंभ नामक सात सन्त्रियों को मुक्ति क्षेत्र रूप से प्रसिद्ध सात 
राजधानियाँ और स्रातों समुद्र सहित महाद्वीप शासन करने के लिए दान में दे दिये हैं और आज का 
संखार देवताओं का बद्धिष्कार करके उनके स्थान पर हमारी दी पूजा करेगा और अब से नमः, 
स्वरिति, स्वाद्या शब्दों का प्रयोग--मद्ामोहाय नमः,” महामोह्ााय स्वति? 'महामोहाय स्वाह्ाः--के 
रूप में हमारे साथ ही हुआ करेगा। मद्दामोह्द कह रहा है कि दुबॉसने, तुम ज्योतिषियों से कह दो 
कि वे इस बात को अपनी नोटबुरू में अच्छी तरह दर्ज कर छें। 

इस नाटक में भी हमें स्थान स्थान पर आक्रमणात्मक शेली के दशेन मिछते हैं। दूसरे अल सें 
आहत, बौद्ध, सांख्य, आक्षपाद, सौत्रान्तिक, योगा चार, वैभाषिक, माध्यमिक आदि के मतों का खण्डन 
किया गया है, उनका परिद्दास किया गया है और उनके साथ मूर्ख भौर पापी जैसे अपशब्दों का 
प्रयोग किया गया है। 

श्री जयशेखर सूरि का प्रबोधचिन्तामणि! भी बढ़ा द्वी मद्दत्त्त्पूणे और रोचक रूपकात्मक 
प्रबन्ध है। बि० सं० १४६२ में स्तम्भनक नरेश की राजधानी में प्रन्थकार ने प्रस्तुत प्रबन्ध की रचना 
को ।* जयशेखर सूरि ने अपने प्रबन्ध के प्रथमाधिकार में दी इस बात का निर्देश किया है कि उनके 
प्रबन्धगत कथावस्तु के विवरण का आधार भगवान्‌ पद्मनाभ के शिष्य धर्मरुचि मुनि हारा निरूपित 
आत्म-स्वरूप का चित्रण है और उसे लेकर ह्वी उन्होंने रूपकात्मक प्रबन्ध में पल्लबित किया है ।* 

प्रबोधचिन्तामणि सांत अधिकारों में समाप्त हुआ है। पहले अधिकार में परमात्मा के स्वरूप 
का वर्णन है। दूसरे में भगवान्‌ पह्मनाभ का चरित्र और धमरुचि झ्ुनि का वित्रण है। तीसरे में 
मोह और विवेक की उत्पत्ति तथा मोह को राध्य-प्राप्ति दिखछाई गई है। चौथे में मोह का राष्य, 
संयमश्री के साथ विवेक का पाणिप्रहण और विवेक को राज्य-छाभ का निरूपण किया गया है। 
पाँचवें में काम के दिग्विजय का विवेचन है| छठे में विजय के लिए विवेक की यात्रा का वर्णन है 
और सातवें अधिकार में मोह और विवेक का युद्ध, विवेक की विजय और मोह का पराजय तथा 
परमात्मस्वरूप का हृदयग्राह्दी चित्रण किया गया है। छठे अधिकार में कलि कृत प्रभाव के निरूपण 
के अवसर पर तत्काडीन सामाज्ञिक दशा का बहुत ही यथार्थ और मार्मिक निरूपण हुआ है। इसी 
अवसर पर कह्दी गई जयशेखर सूरि की यह उक्ति कितनी मर्मस्पर्शी है कि “भगवान्‌ मद्दावीर की 
सन्‍्तान होने पर भी आज के साधु विभिन्न गच्छों में विभक्त हैं और पारस्परिक खौद्दाद॑ के स्थान पर 


१ संकल्पसूर्योदय, प्र० २५०, २५१ | 
२ यमरसभुवनमिताब्दे ( १४६२ ) स्तम्भनकाधीशभषिते नगरे। 
भीगयशेखरसूरिः प्रबोधचिन्तामणिमकार्षीत्‌ ॥ ५ ॥--दे० , प्र० चि« प्र० | 
३ प्र० चि० २३१० | 
जे 





छ मबृनपराजय 
एू दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं" ।” जयशेखर सूरि के हृदय को वह गंभीर टीस आज भी ७्यों की 
स्यों ताजी बनी हुई है । 
बुशराय का “सयणजुष्झ” भी एक रोचक रूपकात्मक प्रवन्ध है। यह अपक्रंद्ा भाषा में 
नियद्ध किया गया है और इसकी रचना १५८९ (वि० स० ) आशिवन शुद्धा प्रतिपदू, शनिवार 
हश्नक्षत्र में समाप्त हुई है। प्रस्तुत प्रबन्ध में भगवान्‌ पुरुदेव द्वारा किये गये मदनपराजय का 
बहुत दी सुन्दर ढंग से बिश्रण किया गया है। रचना का प्रारम्भ निम्न प्रकार से होता दै :-- 
जो सब्यट्वविमणहुंन्ति चवीयो तिश्वाणचित्तन्तरे 
रचबन्चो सुरदेवक्सरपणो इक्खागकुकमंडणो ! 
भरुत्त भोगसरजदेसबिमले पाक्की पवज्ला पुणो 
संफ्ते निशवाण देव रिसहो राऊण सो मंगल ॥ १ ॥ 
गाभा ॥ जिणवरइ बाढकवाणी धणमर्ं सुहमत्तदेहभइजणणी । 
वश्च सुमयणजुक्स/ किसजिसद रिसह जिणनाह ॥ २ ॥ 
रिप्तह जिणवर पठम तित्थयर, 
जिणधम्मउ धरण, जगक्घम्म सब्बह निवारण, 
नामिरामकुकिकवकछ, सब्त्राणि संसारतारण ॥ 
जो झुर इंदह घंदीयड सदा चक्षण सिर धारि। 
कहि किड रतिपति जित्तियठ ते गुण कहठ विचारि ॥ ६ ॥ 
झुणहु भवीयण एड परमत्थ, 
तजि चिंता परिकथा, इक ध्यान हुई कन्नु दिजइ, 
मु विह्सद कवछ जिजु, हुई समाधियहु भम्रीय पिजाड, 
परचइ जिन्दह। चित एहु रसु घाकह कसमक कोद । 
पुनरिप तिन्ह संसारमद्दि जम्मणमरण न होह ॥ ४ ॥ 
भर भन्त निम्न प्रकार होता दै :-- 
राय विक्रम्रतणउड संवत्त, 
नवासो पनरसह शरदरितु आसू वल्लाणड, 
तिथि पडिया सुकिकरलु सनिसवार करनसतु जआाणढ, 
तिन्षु दिन बढहपि संठियड, मयणजुल्त सुविलेसु । 
करत पढति सुणत नरहु जपड सामि रिसहेसु ॥ 
१ एकभ्रीवीरमूबत्वात्‌ सौद्ृदयस्योचितैरपि | 
सापल्य॑ धारित॑ तेन प्रथराच्छीयसाइुमिः ॥--दै०, प्र० चि० ६८६ । 
२ यह रखना हमें श्री अगर चन्द्रजी नाहटा की कृपा से प्राप्त हुईं हे। इसकी पाणइड-लिपि पौष शुक्ल 


द्वादशी वि सं० १७६७ में पं० दानघर्म द्वारा मरोइकोट्ट में की गई। प्रति के अन्त में इस तथ्य का निम्न 
प्रकार उल्लेख हुआ देः-- 


“सं० १७६७ वर्ष पौषमासे शुक्लपत्षे १२ तिथी पं० दानधमलिखितं श्रीमरोह्टकोहमध्ये |! 
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भूंदेव शुहू का धर्म बिजय” नाटक भी रूपकात्मक साहित्य की एक छोटी सी भावपूणे 
रचना है। श्री पं० नारायण शास्त्री खिर्ते का अनुमान है कि प्रस्तुत नाटक की रचना १६ वीं 
शताब्दी में हुई दे और भदेव शुक्ठ अकबर के समकालीन रहे हैं। घर्मविजय पाँच अड्डों में 
समाप्त हुआ है। इसमें धर्म ओर अघर्म को नायक तथा प्रतिनायक बनाया गया है। अधघम अपने 
परिवार-दुराधार, क्रोध, असत्य, प्राणिदिंसा, छोभ, परस्परप्रीति और व्यभिचार--के द्वारा छोक की 
समस्त धार्मिक वृत्तियों पर आक्रमण कर छेता है; परन्तु अन्त में धर्म स्वयं अपने और अपने 
परिवार के द्वारा अधर्म और उसके परिवार का मूलोच्छेद कर डाढता है और इस प्रकार अन्त में 
धर्म की विजय होती है । 

नाटक के तुलनात्मक अध्ययन करने से प्रतीत होता है कि नाटककारने अपने सम्रय के समाज 
की प्रवृत्तियों का सम्पूर्ण प्रतिबिम्ध नाटकीय कथ।वस्तु में बढ़ी हो कुशछता के साथ उद़ेछ दिया है। 
उस समय विभिन्न प्रदेशों में अन।चार, व्यभिचार, झूठ, हिंसा और चोरी आदि अमानवीय वृत्तियों 
का कितना अधिक और भयदह्कुर प्रचार था--यह बात भ्रस्तुत नाटक के अध्ययन से भछीभांति जानी 
जा सकती है। जगद्द जगद्द घृत-क्रीडाएँ हुआ करती थीं, पान-गोष्तियों में खुछे-आम मदिरा-पान 
दोता था, वैभव की अट्टाढिकाएँ ओर प्राह्मण वेश्याओं के नृत्य से मुखरित रहते थे, परकीयाओं को 
स्वाधीन और सवीय बनाया जाता था तथा घर्मौधिकारी धर्म के नाम विधवाओं का खतीत्व भंग 
किया करते थे । अधर्म के प्रश्न के उत्तर में पौराणिक ने उस समय की देश को परिशस्थिति को पद्षों 
में सम्पूर्ण रूप से उपस्थित कर दिया है। पौराणिक अधर्म से कहता है मद्दाराज्, इस समय समर 
देशों की नदियों में बहुत दी थोड़ा पानी रद्द गया है। सज्जनों का भाग्य मन्द हो चुका है, दुर्जन 
को अनेक प्रकार से आराम मिछ रहा है, वृक्षों में फठ बहुत ही कम आ रहे हैं, कुछीन ख्त्रियों ने 
मर्याद! सोड़ दी है और पाखण्डो की पूजा द्वो रद्दी हे। मेघ कहीं कहीं द्वी पानी बरसाता है, 
पृथ्वी की उबेरा शक्ति क्षीण द्वो गई है--धान्य कम पैदा द्वोने छगा है । युवतियाँ अपने पति से द्रोदद 
करने छगी हैं, गृहस्थ युवक परज्ली-छम्पट द्वो गये हैं। पिता अपने नाछायक पुत्रों का जीवित 
अवस्था में द्वी भाद्ध करना चाहता दै। राजाओं में क्रोध और छोम की वासनाएँ घर कर चुकी हैं 
और भोर तथा हिंसक जंगढों की प्रत्येक दिशा में अपना डेरा डाले हुए हैं ।* 

कवि कर्णपूर के द्वारा विरचित “चैतन्य बन्द्रोदय” भी रूपकात्मक शैली से छिखा गया नाटक 
है। इस नाटक की रचना शक सं० १४०७ भें) नीछगिरि-नरेश गजपति प्रतापरुद्रदेव की आश्ञा से 


१ यह नांव्क 'प्रिन्स आफ वेल्स सरस्वती-भवन सीरिज” बनारस से राजकीय संस्कृत काजेज के सरस्वती 
भंवन के उपाध्यक्ष, साहित्याचाय नारायय शास्त्री खिस्ते द्वारा सम्पादित होढ़र सन्‌ १६३० में प्रदाशित हो चुका है। 
२ ध० वि० ना० द्वि० अं० । 
३ शाके चतुदंशशते रविवालियुक्त 
गौरो हरिघरणिमसडल आधीरास्तोत्‌। 
तत्मिश्रवुनवतिभाजि तदीयबीज्ञा- 
प्रग्योडयमाविभैवत्ततमस्य वक्‍त्रात्‌ |--चै० च०, प्रै० सं० २०-१०। 


२ मवनपराजये 
हुईं थी। प्रखुव नाटक दख अड्डों में समाप्त हुआ है ओर श्रीकृष्ण चेतन्य' के माहात्म्य को दिखाने 
को दृष्टि से ही इसका प्रणयन हुआ है। फछतः नाटकीय घटनावैचित्रय का इसमें एकदम अभाव है 
ओर इसे पढ़ते पढ़ते पाठक का जी ऊब जाता है। द्वां, भाषा की दृष्टि से अवश्य ही रचना सरस 
ओर सुन्दर बन पढ़ी है। दस अड्डों में चैतन्यदेव के स्वानन्दावेश, सर्वावतार दुशन, दानविनोद, 
संन्यास-परिप्रह, अद्वेतपुरबिछास, सा्थभौम अनुग्रह, तीर्थाटन, प्रतापरुद्र-अनुग्रह, मथुरागमन और 
मद्दामद्ोत्सव का अपने ढंग का अद्भुत बर्णन किया गया है । 

वादिचन्द्रसूरि का 'ज्ञानसूर्योद्य” नाटक भी एक सुप्रसिद्ध रूपकात्मक रचना है । वादिचन्द्र धूरि 
मूछसंघी ज्ञानभूषण भट्टारक के प्रशिष्य थे और प्रभाचन्द्र भट्टारक के शिष्य । प्रस्तुत नाटक की रथना 
माघ झुदी अष्टमी वि० सं० १६४८ के दिन मधूकनगर में हुई थी ।* 

क्ञानसूर्योद्य के अनुशीलन से प्रतीत होता है कि इसकी रचना ऋष्णमिश्र के प्रचोधचन्द्रोदय के 
आधार पर हुई है और इसमें अपनाई गई आक्रमणात्मक हौछी की प्रतिक्रियापूर्ण झाँकी इसमें दिख- 
छाई देतो है। प्रबोध चन्द्रोदय में जैन मुनि का घृणित चरित्र चित्रित किया गया है तो ज्ञानसूर्योदय में 
बौद्धों का और श्वेताम्व॒रों का उपहास किया गया है। प्रबोधचन्द्रोद्थ की 'उपनिषत्‌? ज्ञानसूर्योद्य की 
अष्टशती? है। वहाँ उपनिषत्‌ का पति 'पुरुष' है तो यहां अष्टशती का पति “प्रबोध' है। प्रश्नोध- 
चन्द्रो दय की “श्रद्धा” ज्ञानसूर्योदय की “दया! है। घन्द्रोदय में श्रद्धा खोई गई है तो सूर्योदिव में दया। 
शेष काम, क्रोध, छो भ, अहंकार, दंभ, विवेक आदि आदि पात्रों के बिन्रण में विशेष अन्तर नहीं है । 

नाटक भी भ्रस्तावना में कमछसागर भर कीर्तिसागर नामके दो ब्रह्मचारियों का निर्देश है 
जिसकी आश्ञा से सून्नधार प्रस्तुत नाटक का अभिनय करना चाहता है । 


लगन “>+ननननपना33+3५ नमन नननन--ननान-लिन-+ ननननगगखएखयणएा। अभभभगगाओ+ 











१ चैतम्यदेव सब प्रथम माध्वाचाय द्वारा प्रवर्तित ब्राह्म-सम्प्रदाय में दीक्षित हुए थे; परन्तु बाद में इन्होंने 
गौडीय वैष्णव मत का प्रवत्तंन किया, जिसका रुद्रसग्प्रदाय के अन्तगत वल्लभाचाय के मत से अधिक साम्य है। 
चैतन्यदेव की शिष्य-परम्पर। में अनेक वेष्णब कवि बंगला झोर हिन्दी में मधुर पदावली क्री रचना कर गये हैं | 


--दै० हिं० सा» भू०, ० ५२। 





२ मृलसंघे समासाध शानभूष॑ बुधोत्तमः | 
हुस्‍्तरं हि भवास्मो्ि सुतरं मन्बते दृदि॥ १॥ 
तत्पद्टामलभषणं समभवरद्देंगम्बरीये मते 
चश्नद्॒हकरः सभातिचत्गुरः श्रीमत्प्रमाचन्द्रमाः । 
तत्पट्टें७जनि वादिदृन्दतिलकः भ्रीबादिचन्द्रों यति- 
स्तेनायं व्यरचि प्रबोधतरणिभव्याब्जसम्बोषन; ॥ २॥ 
बहु वेद-रसाब्जाड़े वर्ष मापे सिताष्टमीदिबसे | 
श्रीमन्‍्मधूकनगरे सिद्धोडयं बोधसंरम्तः || ३ ॥|--दे० शान« सू प्र० | 
ज्ञानसूयोंदय के सिवाय वादिचन्द्र सूरि की श्रन्य रचनाएं मी उपलब्ध हैं। इनमें से पबनदूंत नामक 
खण्डकाव्य ही अब तक प्रकाशित हुआ्रा है। श्री पं० नाथूरामजी प्रेमी का शानसूर्योदय नाटक का हिन्दी श्रनुवाद 
१९०६ में जैनप्रन्थरत्नाकर कार्यालय द्वारा प्रकाशित भी हो छुका है। पाण्डबपुराण, यशोधरचरित, होलिका- 
चरित्र भ्रादि रचनाएँ किसी भी रूप में झ्रब तक प्रकाशित नहीं हैं । 


प्रेस्ताचना छा 

इनके अतिरिक्त 'विद्यापरिणयन” ( १७ वीं शतान्‍्दों का अन्त ), 'जीवानन्दन! ( १८ वीं झताब्दी 
का भादि ) और अनन्तनारायणकृत मायाविजय भी रूपक-प्रधान रचनाएं हैं। पश्मसुन्दर का 'झान- 
घन्द्रोदय”' नाटक अब तक प्रकाशित नहीं हुआ दै ओर प्रयत्न करने पर भी दस इसकी पाण्डु छिपि 
प्राप्त नहीं कर सके । हमारा अनुमान है कि प्रस्तुत नाटक भी प्रवोधचन्द्रोदय की शेल्ली में ढछिखा गया 
रूपकात्मक नाटक होगा और संभव है कि पच्मसुन्दर के 'ज्ञानचन्द्रोदय” ने द्वी वाद्चन्द्रसूरि के 'ज्ञान- 
सूर्योदय” को जन्म दिया हो । 'भुवनभानुकेवलिचरितः तथा वाचक यशोविजयक्ृृत 'वैराग्यकश्पछता? 
इसी प्रकार रूपक प्रधान रचनाएँ हैं । 

'बेराग्य कल्पछता', सिद्धर्षि की उपमितिभवभ्रपत्चकथा के आधार से तैयार की गई है इसके 
९ स्‍्तबकों में भनुसुन्दर चक्रवर्तो की कथा के व्याज से संसारी जीव के संसारभ्रमण की करुण कहानी 
ओर उससे उन्मुक्ति छाम के रूपकात्मक शेली में छिखे गये बड़े ही हृदयग्राही चित्रण विद्यमान हैं। 

इसके सिवा अन्य प्राच्य भाषाओं का साहिप्य भी रूपकात्मक साहित्य से अछूता नहीं है। 
मल्यानिछ में छिखा गया 'कामद्हनम? सुप्रसिद्ध रूपकात्मक रचना है। हिन्दी में भी इस कोटि का 
साहित्य है; परन्तु बहुत अल्प । हरतलिखित ग्रन्थों की विधिवत्‌ खोज होने पर इस प्रकार का अन्य भी 
बहुत सा साहित्य उपलब्ध दो सकता दे । 

हिन्दी में लिखी गई 'मोह विवेक की कथा” एक संक्षिप्त रूपकात्मक रचना है। दामोदरदास 
इसके रचयिता हैं। इसकी एक पाण्डुलिपि काशी-नागरं-अ्रचारिणी-सभा के पुरतकालय में सुरक्षित है। 
डिपिकाल १८६१ है और इसे पिरानसुखजी ने फीरोजाबाद में छिखा है--“ढिखितं पिरानसुखजी 
फिरोज्ञाबाद में सं. १८६१” 

प्रस्तुत रचना में मोह और विवेक, क्रोध और क्षमा, काम और छोभ आदि में पारस्परिक 
युद्ध दिखलाते हुए अन्त में विवेक की विजय दिखलाई गई दै। 

इसी प्रकार भारतेन्दु दरिश्न्द्र की भारतदुदंशा” और 'भारतजननी?, श्री जज यशकझ्ूर प्रसादजी की 
'कामना? और 'कामायिनी? भी हिन्दी की उत्तम रूपकात्मक रचनाएँ हैं। 





४ सदनपराजय--एक अध्ययन 
१ मदनकी मूलात्मा और उसका विस्तार 
संसार के समस्त व्यापार और भ्रवृत्तियों में कामना के द्वी बोज वत्तेम्ान हैं।' जगत्‌ का ऐसा 


कोई भी ध्यापार नहीं है, जिसके मूछमें कामना का अस्तित्व न द्वो। एक जीव का दूसरे के साथ राग 
करना और द्वेष करना-इस रागात्मक और द्वेषात्मक ब्यापार के मूल में भी कामबृत्ति ही काम करती 











$ “अकामस्थ क्रिया काचिद्‌ दृश्यते नेह कहिंचित्‌ |” 

यथद्दधि कुरते किश्वित्‌ तत्तत्‌ कामस्य चेश्ितम्‌ ॥ सनुः । 

[ निष्काम व्यक्ति कभी भी और कोई मी काम नहीं कर सकता । काम के कारण ही यह जगत के व्यापार 
ही रहे हैं। टू 


भ्छ मदनपराजये 


दिखछाई देती दै'। संज्ञा, एषणा, ठष्णा, इच्छा--ये सब कामर्ुत्त के दवी रुपान्तर हैं। आहार, भये 
परिप्रद्द और मैथुन--इन चार संज्ञाओं में, छोक, वित्त और खस्तलरी-पुत्र--इन एषणाओं में, भव, विभव 
भौर काम-इन तृष्णाओं में कामवृत्ति ही फछ-फूछ रद्दी है। आधुनिक मनोविज्ञान के आचार्यों ने भी 
जगत्‌ के नाना ध्यापारों के मूछ में कामबृत्ति की द्वी प्रमुखता प्रतिपादित की है। मदन भी इसी काम- 
बवृत्ति का एक व्यापारविशेष है। ऋग्वेद में काम से ही रष्टि की उत्पत्ति का प्रतिपादन किया गया है:-- 
“क्ामस्‍्तदुप्चे समवसंताधि अगोरेतः प्रथमं बदासीत । 
सतो बन्धुमसति निरविन्दन्‌ हृदि प्रतोपमा कषयो मनीषा ॥” ( ऋ० १०।३९॥७ ) 


[ इस ब्रह्म के मन का जो रेत--बीज पहले निकला, वही आरम्भ में काम--रृष्टि की प्रवृत्ति या 
शक्ति हुआ | ज्ञाताओं ने अन्त/करण में विकार-बबुद्धि से निश्चय किया कि यही असत में सत्‌ का पहला 
सम्बन्ध है। | 

वेदोपनिषद्‌ में भी इसी तत्त्व को निम्न अकार बतछाया है:-- 

“बढ़ाकी गारमत, आत्मानं देंघा ग्यमजत्‌ , पतिश्व पत्नी थामवत्‌।! 

[ एक में वह नहीं रमा, पति ओर पत्नी के रूप में उसने अपने दो भेद किये। ] 

बृहदारण्यकोपनिषदू ( ७।३।३२ ) में भी रसोदूभूव आनन्द को जगत्‌ और जीवन की प्रतिष्ठा 
का कारण बतढाया है-- 

“पृतस्वैवानन्दस्पास्यानि भूतानि मात्रा मु पश्नीवन्ति |? 


[ इस आनन्द के अंशमात्र के आश्रय से दी समस्त प्राणो जीवित रहते हैं । ] 

इस आनन्द का छोकिक रूप वासना-प्रधान दी माना गया दै। 

जैन भागम सें आद्वार, भय, परिप्रह और मैथुन संज्ञाओं में विभक्त होने पर भो कामबृत्ति 
का नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव रूपसे भी निक्षेप किया गया है। शब्द, रस, रूप, गन्ध और रपशे- 
दृष्य काम हैं और इच्छा काम तथा मदन काम के भेद से दो प्रकार के भाव काम माने गये हैं। 
इनमें से प्रशस्त और अप्रशस्त इच्छा-इच्छाकाम है और वेदोपयोग रमगणेच्छा-मदन काम है? । 

कास की, धर्म, अभे, काम और सोक्षहूप पुरुषाथ चतुष्टय में गणना की गई दै भौर काम, क्रोध , 
छोभ, मद, मान, दषे भूत अरिषड्थर्ग में मी । इस प्रक्रार फ्ामबृत्ति के तथोक्त इर्छा-स/मान्य थर्थ में 


१--इन्द्रियस्वेन्द्रियस्थाथे रागढ्व थौ व्यवस्थितो ।? 
[ राग श्र द्वेष प्रत्येक इन्द्रिय के विषय के साथ सम्बन्धित हैं । ] 
२, “नाम ठवणा कामा, दव्यं कामा ये मावकामा ये | 
एसो खंड कामाणं निक्‍्खेवों चदुविहों होह || १६७ ॥ 
सदरसकृपरंघप्फासा उदयंकरा य जे दध्वा। 
घुबिहा य भावकामा, इच्छाकामा य. मबणकामा य || १६८ ॥ 
इच्छा पसत्यमपसत्थिगा य सयणम्मि वेय उवश्नोगे । 
तेण॒दिगारो तस्सठ, वर्यति धीरा निदत्तमिण ॥ १६६ ॥” 
( दश० २ श्र० ) 


प्रत्तावना णष्५ 


रूढ दोने पर भी ख्री और पुरुष की परसरतरिक रतीरच्छारूप विशेष अथे में भो इसका व्यवहार देखा 
जाता है और कामदेव” रूप एक अन्य विशेष भर में इसकी चरिताथता बिख्यात दे। 'मदनपराजय! 
के मदन! आगसिक भावकाम और प्रस्तुत कामदेव से ही विशेषतः सम्बन्धित है । 

२ कामदेव की उत्पत्ति और उसका रूप-वैचित््य 


शिवपुर।ण में कामदेव की उत्पत्ति के सम्बन्ध में एक विवरण चर्चित पाया जाता है। ब्रह्मा 
जब सन्ध्या को उत्पन्न कर चुके और उसके सौन्दय को देखते देखते कुछ भाव मग्न हुए तो उनके मन 
से एक मद्दान्‌ अदूभुत और दिव्य पुरुष की उत्पत्ति हुई | उसके शरीर की कान्ति सोने की तरह कम- 
नीय थी । वक्षःस्थछ पुष्ट था। नाक सौम्य थी। कटिभाग और जंघाए गोल थीं, भौंहें चपछ थीं और 
मुख पूणे चन्द्र की तरह प्रसन्न था | नीले बस्तर पद्िने था। द्वाथ, नेत्र, मुख और चरण छाल दो रहे थे । 
मध्य भाग क्षीण था । दाँत शुभ्र और उुन्दर थे । मदोन्मत्त द्वाथी-जैसी गन्ध थी । विकसित कमछ के 
समान विशाठ और दीधे नेत्र थे | केशर से धघ्राणेन्द्रिय को सुबासित कर रद्दा था। शंख के समान गढा 
था। उसकी ध्वज्ञा में मीन थी और वाहन मकर का था | पुष्पमय पाँच बाण थे । तथा धनुष भी पुष्पों 
का ही था। दोनों नेत्रों को घुमाते हुए कटाक्षपात से मनोहर था और शरीर से सुगन्धित वायु निकछ 
रही थी | इसके सिवाय शज्लार रस उसकी सेवा में संछग्न था । 

कामदेव ने इस प्रकार €त्पन्न द्वोते दी त्रह्मा से अपने अनुरूप कर्म और पत्नी आदि के सम्बन्ध 
में जानकारी प्राप्त करनी चाद्दी । अद्मा ने कामदैव से कह्दा कि तुम इसी रूप से और अपने इन्हों 
पुृष्पमय बाणों से संसार के स्री और पुरुषों को मोहित करते हुए सनातन सृष्टि को चरितार्थ करो । 
कामदेव और ब्रह्मा के इस प्रश्नोत्तर के पहले द्टी दक्ष आदिक समस्त ब्रह्मपुत्र काम को देखते द्वी मोहित 
दो गये और उनके सन विकृत हो गये , ब्रह्मा ने काम देव से उसके कर्म विधान को समझाकर बताया 
कि कामदेव, तुम्हारे अन्य नाम अब ये हमारे पुत्र बतलावेंगे। तत्पश्वात्‌ मरीषि आदि ने कामदेव के 
इस प्रकार नामान्तर दिखढाये-- 

“कामदेव, तुम प्राणियों के चित्त का मन्धन करते द्वो, अतः संध्षार में तुम्हारी 'मन्मथ” के नाम 
से भ्रसिद्धि होगी । छोक में तुम्दारे जैश्षा अन्य कोई कामरूपी नहीं दे, अतः काम? के नाम से भी तुम 
विख्यात द्वोगे । तुप्त जीवों के चित्त को उन्मत्त करते हो, इसलिए तुम्हारा नाम मदन? भी होगा। 
तुम एक अदभुत द््पमय दो, अतः 'कन्दर्प” के नाम से तुम प्रसिद्ध रद्दोगे। कोई भी देव तुम्दारे-जैसा 
बीयेबान न होगा, इसलिए तुम सर्वेगामी ओर सबंव्यापी रहोगे' |”? 

कामदेव ने अपने पौरुष की परीक्षा करनी दाही। उसने अपने बाणों को त्रह्मा और उपस्थित 
मुनिमण्डठी के ऊपर छोड़ा | समस्त मुनिश्चन एकदम मोहित दो गये । स्वयं अह्मा का चित्त भी अपनी 
कन्या सनन्‍्थ्या के ऊरर चढित द्वो गया। इस पाप-वृत्ति को देखकर धममम ने शंभु का स्मरण किया। वे 
जाये और उन्होंने सब ही का उपद्यास और भत्घेना को | जद्या ने काम को शिव के निमित्त से 


१ (दे> शिवपुराद, र० सं० सं० २, सती खं० १, अ० २ श्लोक २३-२६ ) 
र्‌ (दि०, शिवपुराण, रू० स॑० सती» ख० ठ० श्र० इलो ० ४--७ ) | 





दे मरदनपराशय 


अग्निसात्‌ दोने को शाप दे दी; परन्तु काम की प्रार्थना पर उसे क्षमा कर दिया कि रति के निमित्त 
से बह पुनरपि जीवित द्वो सकेगा । 

फाडिकापुराण मेँ" भी इसो आख्यान से मिछुता-जुछता एक आख्यान है। उसमें बतडाया है कि 
#यों ही अह्मा ने सन्ध्या को उत्पन्न किया, काम ने सन्ध्या और ब्रह्मा दोनों के चित्त को चित कर दिया 
इस कारण दोनों ही छज्जित हुए और चतुरानन को तो काम के ऊपर बहुत द्वी क्रोध आया। परन्तु 
सन्ध्या ने घोर तपस्या के पश्चात्‌ विष्णु महाराज से यह वर माँग छिया कि काम भागासी किसी को 
पैदा होते दी चंचछ न कर सके। तब से विष्णु ने व्यवस्था कर दी कि कामदेव केवल युवकों का 
मन ही विश्ुब्ध कर सकता है और कभी कहीं किशोर-किशोरियों का भी । 

पूर्वोक्त शाप के कारण जब कामदेव महादेव की नेत्राप्ति की ज्वाला में भस्मसात्‌ हो गया तो 
रति ने उप्र तप किया और शिव को सन्तुष्ट करके बर प्राप्त किया कि कामदेव अब अमूतेरूप से ही 
देदघारियों में विद्यमान रहेगा और द्वापर में श्रीकृष्ण के पुत्र प्रयुम्न के रूप में मू्त रूप प्राप्त करेगा। 

हरिवंश और भागवत के अनुसार श्रोकृण के पुन्न प्रयुन्न कामदेव के अवतार हैं । विष्णु 
धघर्मोत्तर ( ३-५८ ) के अनुखार कामदेव और उनकी स्त्री रति क्रशः वरुण और उनकी पत्नी गौरी 
के अवतार हैं। वेस नगर में शुंगकाठढ ( तृतीय शताब्दी ईंसवी पूर्व )का एक तीन फुट ऊँचा 
मकरध्वज-स्तम्भ पाया गया है, जो ग्वालियर म्यूज़ियम में सुरक्षित है ।* बादामी में रति के साथ 
सकरवाहन और मकरकेतन काम-मूर्तियाँ प्राप्त हुई हूँ। तथा समुद्र और जछ के देवता होने के 
कारण वरुण का वाहन मकर है। उनकी स्त्री गौरी का वाहन भी मकर है । अप्रिपुराण (५१ अध्याय) 
में वरुण को मकरवाहन कहा गया है और विष्णवर्मोन्तर ( ३-५२ ) में मक्रकेतन। वरुण का 
मकरवाहन दोना अनेक प्राचीन मूर्तियों और बित्रों में अद्धित है ।? बादामी, मैंसूर और भुवनेश्वर 
के छिल्लराज मन्दिर की अनेक मूर्तियाँ इस बात का प्रमाण हैं। अतः पंडितों का अनुमान है कि 
कामदेव भोर यक्षाधिपति वरुण मूछतः एक ही देवता हैं। और नहीं तो कम से कम एक द्वी देवता 
के दो विभिन्न रूप तो हैं दी ।* बोद्ध मार यक्ष कामदेव का रूप है ही ।४ 

जैन सम्प्रदाय में कुछ अतिशय रूपवान्‌ महापुरुषों को कामदेव बतछाया गया है। गत 
अवसपिंणी के चतुर्थ काल में भरत क्षेत्र में २७ कामदेव महापुरुष हुए। इनमें से कुछ तो उसी 
भव से मुक्त हुए और शेष आगामी भव से मुक्त होंगे। वे कामदेव निम्न प्रकार हैं :-- 

१ बाहुबलि, २ अमिततेज, ३ श्रीधर, ४ दशभद्र, ५ प्रसेनज्नित, ६ घन्द्रवर्गं, ७ अप्रि- 
मुक्ति ८ सनत्कुमार चकवर्तों, ९ वत्सराज, १० कनकप्रभु, ११ सेधवर्ण, १२ शान्तिनाथ तोर्थंकर, 
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१ कालिकापुराण, अ० १९--२२। 

२ एणजाणाश्रॉधा $ 8, 5, २८०05 7, 48-48 और ?॥8६ >ापए, 

३ हि, 0, 8आ0ग। ३ 835 शा एा 8899॥97, शा, 8, 5, ]). 25, 928 ?, 34, 
तथा 286७ 0, हएडाट, ४४! और ८ भादि | 

४ घुद्धचरित, १३-२ | 

५. हिन्दी साहित्य की भूतिका, १० २०६-२१०। 


प्रस्ताधना |] 


१३ कुन्थुनाथ तीथेकर, १४ अरनाथ तीर्थंकर, १५ विजयराज, १६ श्रीचन्द्र, १७ राजा नर, 
१८ हनूमान्‌, १९ बलराजा, २० वसुदेव, २१ प्रयम्नकुमार, २२ नागकुमार, २३ भ्रीपाछ 
ओर २४ अम्बूस्वामी ।' 

उत्तराध्ययन टीका' में कामदेव को यक्षाधिप बतलाया गया है। 


कामदेव के घनुष और बाण पुष्पमय हैं, धनुष की सौर्बो रोडम्बमाछा या अमरश्रेणो की है, 
और इनके बाणों से युवकों का हृदय विदीण्ण हो ज्ञाया करता है।? 


बामन पुराण में आख्यान है कि कामदेव को जब महादेव ने भरम किया तो उनका मणिखचित 
धनुष पाँच टुकड़ों में विभक्त होकर प्रथ्वी पर गिर पड़ा | रुक्‍्मविभूषित प्रष्ठबाछा मुष्टिबन्ध ( मूठ ) 
चम्पा का फूछ होकर पेदा हुआ | वज्ध ( हीरा ) का बना हुआ नाह स्थान बकुछ पुष्प हुआ। 
इन्द्रनीलशोभित कोटि-देश पाटल-पुष्प में परिवर्तित हो गया। नाह और मुष्टिबन्ध का मध्यवर्ती 
स्थान, जो धन्द्रकान्तमणि की प्रभा से प्रदीप्त था, जातीपुष्प हुआ और मूठ के ऊपर तथा कोटि के 
नीचे का हिस्सा, जिसमें विद्वम मणि जड़ी गयी थी, मल्ली के रूप में प्रथ्वी पर पेदा हुआ ।* तब से 
काम का धलुष पुष्पमय होकर द्वी प्रथ्वी पर विराजमान है। कामदेव के पुष्पम्य पाँच बाणों में 
अरविन्द ( कमछ ), अशोक, आम, नवमलिका, और नीछोत्पल हैं। किसी किसी के मत से द्रावण, 
शोषण, तापन, मोहन और उन्मादन, या सम्मोहन, समुद्वेगबीज्ञ, स्तम्भनकारण, उन्‍्मादन, ज्वन भौर 
चेतनादहरण ये काम-बाण हैं ; या सम्मोहन, उन्‍्मादन, शोषण, तापन॑ और स्तम्मन ये ही काम-भाण 
हैं। एक और मत है कि पांचों इन्द्रियों के विषय अर्थात्‌ शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये हू 
पाँच कामदेव के बाण हैं।" 


३ मदन-पराजय के रूपान्तर 


काम जहाँ एक ओर इस प्रकार विभिन्न एवं विचिश्र रूपों से सम्पन्न |दिखलाई देता है, 
दूसरी ओर उसको माया का वैचित्रय भी कम प्रभाव-पू्ण नहीं है। रूृष्टि के अणु अणु में उसकी 
मोहनी माया समाई हुई है और चराचर प्राणि जगत्‌ में ऐसा एक भी न होगा जो इसकी मनहर 
माया से प्रभावित न हुआ। परन्तु शाश्वत सुख का अभिलाषी मनुष्य निवृत्ति मार्ग का अनुसरण 
करके उसके प्रभाव से सर्वथा अस्पृष्ट बने रहने का! प्रयत्न करता है और एक दिल उसे एक दम 
पराजित करके निष्कट कु और निष्काम परमात्मा हो जाता है । 


निषृत्तिमार्ग की सीमा को पार करते समय काम को जो इस श्रकार पराजित किया जाता है, 
उसके विभिन्न रूप मे भारतीय साहित्य में देखने को मिलते हैं। शझ्बुर के कामदाद्द का अनेक पुराणों 
और काव्यों में चित्रण हुआ है ( उदाहरण के लिए देखिए, शिवपुराण रुद्रसंहिता, द्वि० खं०, अध्याय 


१ दृहस्जैनशब्दाणव, पृ० ४९९। २ उत्तराध्ययनटीका, जेकोबी (० ३९। ३ “मौर्वी रोज़म्बमाला, 
धनुरथ विशिखाः, कौसुमाः पुष्पकेतो:, मि्न॑ स्यादस्य बाणेयुवजनहृदयं ल्लीकणक्षेण तद्तत्‌ ॥ ६११॥”--साह्त्व 
दर्पण, सप्तम परिच्छेद । ४ वामनपुराण, अ्रध्याय ६। ५ हिन्दी साहित्य की भूमिका, ४० २१५ | 

<्‌ 











हद मदनपराजय 


१९ और महद्दाकवि कालिदासकृत कुमारसंभव का रेरा सगग ) तथा मद्दात्मा बुद्ध को मार-विजय भी 
बहुत दी प्रसिद्ध है।' 
जैन सम्प्रदाय में भी प्रत्येक जिन काम-बिजय करके ही मुक्ति-डाभ करता दै। परन्तु जिन की 
काम-विजय शहर और बुद्ध की काम-विज़य की तरह नहीं होती । जिन की काम-विजय के प्रसब्ञ में 
समस्त प्रकार को इच्छाओं का एकदम उन्‍्मूछन कर दिया जाता है और बद्दी सम्पूर्ण काम-बिजयी 
जिन कददछाते हैं। उसके बाद न उन्हें भूख की इच्छा सताती है और न प्यास की पीडा तकलीफ 
दे पाती है। उस समय वे समस्त कामनाओं से रहित होकर अनन्तसुख, अनन्तज्ञान, अनन्तदशेन 
और अनन्तवीये से सम्पन्न अहंत्‌ हो जाते हैं तथा अठारद् प्रकार के दोष' उनके अन्तस्‌ से कपूर की 
भांति उड़ जाते हैं। 
४, मदनपराजय और उसके नामान्तर 
मदनपराजय एक रूपकात्मक आख्यान है। प्रस्तुत रचना के आधारभूत 'मदनपराजय 
चरिउ! के कर्ता दरिदेव ने अपनी रचना को काव्य” बतछाया ; परन्तु इस रचना के रचयिता नागदेव 
ने इसका कथा' के रूप में उल्छेख किया है। इसके सिवा दूसरी जगह उन्होंने पक स्तोत्र" के रूप में 
भी छिखा है। 
सदन पराजय के नामान्‍्तर की भी यददी कथा हे। नागदेव ने प्रत्येक परिच्छेद के अन्त में 
मद्नपराजय का 'स्मरपराजय? के नाम से द्वी उल्लेख किया है। परन्तु प्रशरित के पद में स्मरपराजय 
के साथ मारपराजय का भी एक स्थान पर नामोल्लेल हुआ है। इस प्रकार प्रस्तुत रचना 'स्मर- 
पराजय” अथवा भमारपराजय? के नाम से द्वी भ्रसिद्ध होनी चाहिए थी, परन्तु माल्म देता है कि 
प्राकृत 'मयणपराजयचरिउ', जो इस रचना फा मूलाधार है, के आधार पर द्वी इसका 'मदनपराजय! 
नामकरण सुप्रसिद्ध हुआ हे । . ह 
९ देखेए, जातक, प्रथम खण्ड ( हिन्दी सा० सं० प्रयाग ) के श्रविदृरेनिदान का 'मारविजयः तथा अश्व- 
घोषक्ृत बुद्धचरित का १३ वाँ सं । 
२ जन्म, णरा, तृषा, छुषा, विस्मय, आतक्क, मरण, भय, अहंकार, राग, देंष, मोह, चिन्ता, रति, निद्रा, 
मद, स्वेद और खेद | 
३ ““णुविवि जिणपय विग्थविदवण, 
परणमामि इंदियदलण विसहसेण तह भत्तिमारिण । 
कहकदमि भवियणजयह रइमिकब्वु जियवयणतारिय ॥ 
सहासदू विसेसयर लक्खज़ु णउ जाणेमि | 
छूंदुवि सालंकारु तह घिट्विम कब्वु करेमि ॥ ३ ॥?--दे०, मयणपराजयचरिउ, प० सं० | 
४ “कथा प्राकृतबन्चेन हरिदेवेन या कृवा ।”” तथा 
'बद्ये कथां तामहम्‌ ।--दै ०, म० परा० प्रस्ता०, पत्र ५, ६ तथा प्रश० पं० म्ं० २। 
५ “सायस्तं यः शयणोतीद॑ स्तोत्र स्मरपरानयम्‌ | 
तस्य शान व मोह्षः स्यात्‌ स्वर्यादीनां व का कया ! ॥ १ ॥? 
--दे०, म० परा* प्रश०, तथा म« परा०, प्रश० ४। 
६ दे० म० परा० प्रश० प० सं० २। 


प्रस्तावना ५९ 
४. मदनपराजय की संक्षिप्त कथा 


मद्नपराजय को संक्षिप्त कथा निम्न प्रकार है:--- 

भव नासक नगर में मकरध्बज नाम का राजा राध्य करता था। एक दिन की बात है--उसके 
समभाभवन में शल्य, गारब, कर्म, दण्ड, दोष और आख्व आदि सभी योधा उपस्थित ये । प्रधान 
सचिव मोह भी मौजूद था। मकरध्वज ने वाताछाप के प्रसन्न में मोह से किसी अपूबे समाचार को 
सुनाने की बात छेड़ी । उत्तर में उसने मकरध्वज से कद्दा- राजन ! आज का एक हो नया समाधार है 
ओर बह्द यह है कि जिनराज का बहुत द्वी शीघ्र मुक्ति-कन्या के साथ विवाह द्वोने जा रद्दा है। मकर- 
ध्वज ने जिनराज़ का अब तक नाम नहीं सुना था और मुक्ति-कन्या से भी उसका कोई परिचय नहीं 
था। सो यों ही उसने अपने प्रधान सचिव से जिनराज के सम्बन्ध में जानकारी द्वासिछ की, उसे 
बढ़ा दी आमश्रय हुआ ओर मुक्ति-कन्या का परिचय प्राप्त करके तो वह उस पर एकद्म मोहित दो 
गया। उसने विचार किया कि इस प्रकार की मनोरम मुक्कि-कन्या के साथ तो मेरा द्वी विवाह दोना 
बाहिए; परन्तु यह तब द्वी संभव दे जब पहले संग्राम-भूमि में जिनराज को पछाड़ दिया जाबे । यह 
छोचते ही बहू जिनराज के साथ लड़ाई छड़ने के छिर चछ दिया। परन्तु मोह ने अपने नीतिकोशछ 
से उसे अकेले संग्रामभूमि में उतरने से रोक दिया। मकरध्वज़ ने मोह की बात मान छी; किन्तु उसने 
मोद्द को आज्ञा दी कि वह जिनराज पर चढ़ाई करने के छिए शीघ्र द्वी अपनी समस्त सेना तैयार 
करके छे आबे। 

मकरध्बज की रति और प्रोति नामक दो पत्नियाँ थीं। मकरध्बज की चिन्तित और विषष्ण॑ 
दशा से इन्हें बहुत द्वी दुःख और आमश्वये था। एक रात रति ने साहसपूर्वंक मकरध्वज से उसकी इस 
सचिन्त और दीन दशा का कारण पूछा । मोह ने अपने सन की बात उसे बतछा दी भोर उससे कहा 
कि तुम भी मुक्ति-कन्धा के निकट जाकर इस प्रकार का यत्न करो जिससे बह जिनराज के प्रति उदा* 
सीन दो जावे और अपने विवाद्दोत्सव के अवध्र पर मुझे ही अपना जीवन संगी चुने । रति को मकर- 
ध्वज की इस भ्रवृत्ति से बढ़ा ही आघात पहुँचा । उसने अपनी शक्तिभर मकरध्वज को छाख समझाया; 
परन्तु जब उसे कुछ भी समझ में न आया ओर इसके विपरीत जब वह रति के चरिन्न पर दी छांछना 
छगाने को उद्यत द्वो उठा तो रत ने विवश द्वोकर मकरध्चज को बात गद्नलीकार कर छो। उसने 
झआार्यिका का वेष धारण किया ओर मकरध्वज को प्रणाम करके वह जिनराज के पास चढ पढ़ी । 
रास्ते में रति की मोद्द से भेट हो गई । मोह ने रति के इस बेष का कारण पूछा। उसने मोह के 
सामने सारी धश्थिति ज्यों की त्यों रख दी । मोद्द को इस समाचार से बढ़ा दुःख हुआ । उसने रति को 
छौटा ढडिया और वह उसे अपने साथ लेकर मकरध्बज्ञ के निकट जा पहुंचा। मोह ने मकरध्बज् की 
इस रीति-नीति को निन्‍दा करते हुए उसे बहुत दी छल्ञित क्रिया। तद्नन्तर मोह की संमति के 
अनुसार राग और द्वंष के लिए दूतत्व का भार सोंप कर उन्हें जिनराज़ के पास भेजा गया। राग 
और द्वेष संज्वलन को सद्दायता से जिनराज के दरबार में पहुँचे और उनसे मकरध्वज़ का संदेश 
जा सुनाया । वे कहने छगे--“देव, मद्दाराज भकरध्वज का आदेश है कि आपको हक्ति-कन्या के 


६० मर्वेनपरांजय॑ 
साथ विवाह करने की अनुमति नहीं दी जा रही है, आप अपने तोनों रत्न महाराज मकरध्व्ज के 
लिए दे दीजिए भौर उनकी अधीनता स्वीकार कीजिए ,” राग-देष की बात सुनकर जिनराज़ ने उन्हें 
झुरो तरह फटकारा और मकरध्वज की प्रत्येक बात को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया। इसना 
ही नहीं, जिनरात् कहने छगे--“मैं मुक्ति कन्या के साथ अवश्य ही विवाद करूँगा और यदि मकर. 
ध्वज ने इस काये में जरा भी बाध। डाली तो उसे सपरिकर उन्मूलित कर दूँगा।” जिनराज के 
उत्तर को सुनकर रागद्वष कुछ घट-बढ़ बात करने छगे तो संयम ने उन्हें एक एक 'चाँटा छगाकर 
दरबार से बाहर निकाल दिया | 
संयम से अपमानित द्वोकर राग-हेष मकरध्वज के निकट पहुंचे भौर उसे जिनराज का उत्तर 
जा सुनाया । मकरध्वज को इस समाचार से बहुत द्वी क्रेोच हो आया! उसने अन्यायकाहलिक को 
घुठाकर 6से समस्त सैन्य तैयार करने के लिए आदेश दिया और सेनापति के रूप में मोह को पट्ट- 
-अन्ध कर दिया। मकरध्वज की खेना एकत्रित होने छगी । 
इधर ब्यों ही राग-द्वेष दृत जिनराज के निकट से चले, उन्होंने संवेग को तुरन्त हो अपने 
सैन्य को तैयार करने की आज्ञा दी। संवेग की घोषणा के अनुसार बात को बात में जिनराज़ की 
सेना के समस्त बीर सेनानी एकत्रित हो गये। जिनराज ने अपनी सेन' को सब तरह से सुसज्जित 
देखा भौर मकरध्वज, जिनराज के ऊपर चढ़ाई करे, इसके पहले ही जिनराज ने अपने सेन्‍्य के साथ 
मकरध्वज़ के ऊपर चढ़ाई कर दी । 
समकरध्बज् को जब इस समाचार का पत्ता चला तो उसने मोह के सामने, आज़ की लड़ाई में 
जिनराज को पराजित करने की भ्रतिज्षा की ओर बन्दी बहिरात्मा को जिनराज के पाप्ष भेजा। 
मकरध्वज ने बहिरात्मा द्वारा यह समाचार भेजा कि या तो जिनराज भाज को लड़ाई में उसकी, 
बाणावलछों का सामना करे अथवा उसकी अधीनता स्वीकार करे | 
बहिरात्मा सकरध्वज के इस सन्देश को जिनराज्ञ से सुना दी रहा था कि निर्बेग को इस 
अभद्र बात से बढ़ा ही कोध द्वो आया। उसने बहिरात्मा का सिर मूढ़कर, उसकी नाक काट डाढी 
और उसे सभा-भवन के द्वार से बाहर कर दिया। बहिरात्मा मकरध्वज़ के पास पहुँचा ओर उसने 
उसके सामने जिनराज की प्रबछ स्थिति का यथार्थ चित्र रख दिया। 
बन्दी बहिरात्मा के मुँह से यदू समाचार जानकर और उश्तकी इस प्रकार की दुदंशा देखकर 
म्करध्वज को बढ़ा दी क्रोध आया और वह तत्काल है| जिनराज की सेना के साथ युद्ध करने के रिए 
घर दिया | दोनो ओर से तुमुछ युद्ध हुआ । श्द्षा भौर इन्द्र ने भी भराकाश में विराजमान होकर 
इस युद्ध को देखा । प्रस्तुत युद्ध में जिनराज के धर्मध्यान योद्धा के द्वारा मोह का संहार कर दिया 
गया और जिनराज्ञ ने सकरध्वज्ञ को भी पराजित कर दिया । मकरभध्वज की पत्नी रति ओर प्रीति ने 
जिनराज की सेवा में मकरध्वज के प्राणों की भीख माँगी । जिनराज ने एक सोमा-पत्र देकर मकर- 
इबज के छ्षेत्र-प्रवेश की सीमा निर्धारित कर दी और उसे चेतावनों दी गई कि इस सीमा फो उल्छंघन 
करने पर उसे प्राणदण्ड दिया जावेगा। रति और प्रीवि के प्रार्थनाहुसार रन्हें अपने स्थान तक 
सुरक्षित रीति से भेजने के छिए झुद्ृध्यान बीर साथी दिया गया ; परन्तु क एम कोशुक् ध्यान बीर 


प्रत्शांचना द१्‌ 


की नियत पर विश्वास नहीं हुआ | उसने आत्म-हत्या कर छी और वह सबके देखते देखते ही अनझ्ल 
होकर अदृश्य दो गया। 

इस हृश्य को देखकर इन्द्र को बहुत प्रसन्नता हुईं। उसने दया के द्वारा मोक्षपुर में रहनेवाले 
सिद्धसेन के निकट यह समाचार भेजा कि वह शीघ्र दो अपनी मुक्ति-कन्या के विवाह के लिए आदें। 
सिद्धसेन ने दया से प्रस्तावित बर की योग्यता के सम्बन्ध में पूछताछ की और सन्तुष्ट होकर इन्द्र के 
पास सन्देश भेजा कि वह शीघ्र ही स्वयंबर की तैयारी करें । 

इन्द्र की आज्ञानुसार कुबेर ने मुक्ति-कन्या के स्वयंवर के लिए एक सुन्दर समवसरण मण्डप 
की रचना कर दी। इस मण्डप में एक कर्म-धनुष छाकर रकखा गया और घोषणा की गईं कि इस 
कर्म धन्षष को भग करने वाडछे के गले में द्वी मुक्तिकन्या वरमाला पहिनावेगी। जब उपस्थित 
जन-समूह में से कोई भी इस धदा्युष को तोड़ने के लिए लद्यत नहीं हुआ तो जिनराज ने उसे हाथ में 
लिया और बात की बात में उसे भंग कर दिया | यह रृद्य देख कर मुक्तिश्री को बड़ी ही प्रसन्नता 
हुई और उसने तत्काछ जिनराज के कण्ठ में तत्त्वमय बरमाछा डाछ दी । इस उपरक्ष्य में देवों ने 
एक महमहोत्सव किया और मुक्तिश्रो से भंकृत ज्ञिनराज साननद मोक्षपुर चले गये। 


६. चरित्रचित्रण 


मदनपराजय कोई नाटक नहीं है और न नाटकीय शैली से इसकी कथावस्तु का विस्तार ही 
किया गया है। इसलिए यद्यपि इसमें नाटक जैसी पात्रों के चरित्र-चित्रण की विधित्रता लक्षित 
नहीं द्दोती है फिर भी मद्नपराज्य को वस्तु को अपने अपूर्व ढंग से पल्षबित करके घटना वैधिश्रय 
और धरित्र-चित्रण का जो इसमें संगठन हुआ है, वह कम मदृत्त्व का नहीं है ओर उसमें कछाकार 
ने अपनी सूक्ष्म निपुणता का पूरा उपयोग किया दै। 


जिनराज 


यद्यपि मदनपराजय जिनराज की एक बहुत बड़ी जीवनव्यापो साधन का परिणाम है; परन्तु 
नागदेव ने उनके चरित्राक्नन में अपनी रचना के बहुत द्वी कम भांग का उपयोग किया है। पाठक के 
छिए जिनराज के सम्बन्ध में सर्व-प्रथम जानकारों मकरध्वज्ञ के प्रधान सचिव मोह से प्राप्त दोतो है । 
मोह मकरध्वज से कद्दता है-- देव, यह वही जिनराज है जो पहलछे अपने भवत्रगर में रहता भौर 
दुर्गति-बेश्या के यहाँ पड़ा रहता था । यह बढ़ा भारी पापो और दुष्कर्मी था, जिसके कारण इसे 
भयद्भर दण्ड भी दिये जाते थे। परन्तु काहुछब्धि बड़ो ही प्रबठ है। एक दिन की बात है । यह 
जिनराज दुर्गति-बेश्या से विरक्त हो गया और अपने श्रुतमन्दिर में के तीन रत्नों को लेकर चारित्रपुर 
का मालिक बन बैठा |” 

इस उल्टेख में नागदेव ने जिनराज के अतीत भव और उनकी वर्तमान महत्‌ साधनां का 
पनोरम चिश्र उपस्थित किया है और दिखिछाया हे कि फिस प्रकार जिनराज आज रंक से राजा बन 
बैठा है। इस चित्र में जिनराज का वास्तविक परिचय नहीं मिलता है। यद्यपि यह परिचय भी 
भपूण नहीं कह्टा जा सकता और जिनराज सामान्य की दृष्टि से काफ्रो परिपूणे दे ; क्‍योंकि जैनधम 
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के सिद्धान्त के अनुसार संसार का पापी से पापो भी श्राणी अपनी सत्य साधना से जिनराज़ और 
यहां तक कि मुक्त की श्रेणी को भी प्राप्त कर सकता है। परन्तु मदनपराजय के नायकस्वरूप 
जिनराज के परिचय का यहाँ आभासमात्र ही दिया गया है। उनका विशेष ओर सम्पूर्ण परिचय 
हमें पतन्चथम परिच्छेद में देखने को मिलता है, जद्ाँ जिनराज के द्वारा मदनपराज्य हो चुका है. और 
दया मुक्ति-कन्या के छायक वर को सुयोग्यता के सम्बन्ध में सिद्धसेन को उनका परिचय करा रही 
है। पाठक को वहाँ पहुँचने पर ह्वी मदनपराजय के नायक जिनराज के सम्बन्ध में विशेष परिचय 
प्राप्त दोता है कि श्री नाभिराजा के पुत्र आदिनाथ-बूषभनाथ ह्वी इस घर्मकथा के नायक है । तीर्थकरत्व 
उनका गोत्र दै। रूप में वे सुबर्ण की तरह सुन्दर हैं। उनका वक्षः:स्थल विशाल है। वे सबके 
प्रिय हैं और उनका शरोर १००८ लक्षणों से अलंकृत है । वे चौरासो छाख उत्तर गुणों से सम्पन्न और 
शाइबत सम्पत्ति से संयुक्त हैं। उनके नेत्र कानों तक पहुँचे हुए और कमछ के समान मनोरम हैं ! 
भुजाएँ घुटनों तक लम्बी है और शरीर को झेंचाई पाँच सौ धनुष प्रमाण है।' 

दूसरे परिच्छेद के अन्त में जिनराज एक महान वीरनरेश के रूप में दिखलाई देते है । 
मकरध्वज के राग ओर द्वेथ नामक दूतो के द्वारा लायी उसकी आज्ञा को वे बुरो तरह ठुकरा देते हैं 
और प्रतिज्ञा करते है कि-- 

“समोह सशर कास ससेन्‍्यं कथमप्यद्म । 
प्राप्नॉमि यदि खड़प्रासे वधिष्यासि न सशयः ॥? 

[ यदि मुझे लड़ाई के मैदान में मोह और सेना के साथ धनुष-बाण लिए हुए मकरध्वज् मिल 
गया तो मे निःसदेद उसका बध कर डालू गा। ] 

चतुर्थ परिच्छेद के प्रारंभ में द्वी हमें देखन को मिछता है कि जिनराज अपनी प्रतिज्ना के 
निर्वाह के छिए कितने तेयार दहें। उस समय प्रतीत होता है कि उनको प्रतिज्ञा वर्षाकालीन क्षुद्रनद्‌ 
की बह धारा नहीं दे जो प्रारंभ में बड़े ह। बेग के साथ एकदम उम्नड़ती है ओर वसन्‍्त में ही जिसका 
नामचिह्न तक लुप्त हो जाता है। बढ अपने प्ल॑८ल्प के अनुप्तार तुरन्त ही सबेग को सैन्य-संमेछन 
करने का आदेश देते है और सेना के संमिल्ित हांते हो उसे साथ छेकर सकरध्वज के ऊपर चढ़ाई 
कर देते हैं। युद्धकाछ में आशिनी मकरध्वज़ को ओर से जिनराज को छलकारती हुई लड़ाई के 
लिए जिनराज का आह्यान करती है ; परन्तु वे पहले “तर्दितः स्लोबधो यततः”? को नीति के अनुसार 
उसे ख्री के साथ संग्र।म करने के अनोचित्य को द्वी बतछाते हैं। लेकिन जब वह उद्धत होकर 
ज्िनराज के ऊपर आक्रमण करन पर उताहू द्वोतो है तो उन्हें विवश द्ोकर उसे भूखात्‌ कर देना 
पड़ता है। 

यह वात्त जिनराज के छोकोत्तर चरित्र की परिच्यायक है कि वे मकरध्वज़ को पराजित करने 
पर भो उसे मार नहीं डालते। रति और प्रोति की प्रथना पर वे मकरध्य तर को प्रवेश-सोमा निर्धारित 
करके उसे जोवन-दान दे देते हेँ ओर जन्न शुक्ढध्यानव।र उनसे मकरध्वत्न को मार डालने के छिए 
कट्दता दे तो वे कहते हें-- 


१ में० १० ४।९।११ | 
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“अरे शुकृष्यानवीर, शणु--''शरणागतमपि वैरिणं न हन्यते ( इन्ति )” इति राजधमः |” 


[ भरे शुक्लध्यानवीर, सुनो--राजनोति का सिद्धान्त है कि शरण में आये हुए शब्रु को भी 
नहीं मारना चाहिए। ] 


मोक्षपुर की प्रयाण-बेढा में भी जिनराज को अपने चारित्रपुर के निवासियों की सुरक्षा की 
पूरी चिन्ता दै। संयमश्री की प्रार्थना पर वे तुरन्त ही वृषभसेन गणघर को बुलवाते हैं और अपनी 
प्रजा के संरक्षण का सम्पूर्ण दायित्व उन्हें सौंप कर द्वी मोक्षपुर के लिए प्रस्थान करते हैं। 

मकरध्चज 

सदनपराजयके प्रारंभ में ही पाठक को मकरध्वज्ञ का परिचय प्राप्त हो जाता है। सकरध्वज्ञ 
अब नामक नगर का राजा है। वह साधारण राजा नहीं है। समस्त देव-देवेन्द्र, नर-नरेन्‍्द्र और नाग- 
नागेन्द्र आदि देवताओं के ऊपर उसका अप्रतिहत शासन है। उसने तीनों छोकों पर विजय प्राप्त 
कर ली है। वह युवा दै। रुपबान्‌ है, महान्‌ प्रतापी है। दानी है। बिछास्री है। रति और प्रीति नामक 
उसकी दो पत्नियाँ हैँ और उसके प्रधान मन्‍्त्री का नाम मोह है, जिसकी सहायता से वह बड़े ही 
आराम के साथ अपने राज्य का ये का संचाढन किया करता है।" 

एक दिन अपनी भरी सभा में वह मोह से किसी नूतन समाचार को सुनाने के छिए अनुरोध 
करता है और मोद्द के द्वारा बतछाये गये मुक्ति-कन्या के सौन्दय-वर्णन और जिनराज के साथ 
होनेवाले उसके विवाद के समाच'र को सुनकर उप्तके मन में आश्चर्य और मोहन-दोनों उत्पन्न हो 
जाते हैं। जिनराज का अभ्रतपूर्व नाम सुनकर वह आश्चर्यान्वित होता है और मुक्ति कन्या की 
सौन्दर्य बर्णना उसे मोहित कर देवी है । इतना ही नहीं, वह इतना विवेक विकछ हो जाता है कि 
अकेले ही जिनराज के साथ संग्राम फरने के लिए चल पड़ता है भौर मोद्द के द्वारा समझाये जाने पर 
ही वह अपनी इस अज्ञवृत्ति से बिरत द्ोता है । 

उपलब्ध संस्कृत-खाहित्य में शायद यह पहलछा उदाहरण हे जिसमें पति ने अपनी पत्नी को दूत 
बनाकर किसी परकीया या कुमारी को अपने प्रति आकर्षित करने का यत्न किया हो। परन्तु यहाँ 
मकरध्वज ने ऐसी दी एक मूखता करने का दुःसाहस किया है। वह अपनी पत्नी रति के खामने 
प्रस्ताव रखता है कि वह मुक्ति कन्या के पास जाकर उसकी मनोवृत्ति को मकरध्वज के प्रति आकर्षित 
करे । ऐसा करते समय उसे तनिक भी छज्जा नहीं छगती है और रति के छाख समझाने पर भी 
वह जरा भी नहीं समझता है । इसके विपरीत वह रति के सतीत्व पर लांछना छगाता है और पश्ा 
मिथ्यारोप करते हुए उसे अणुम्रात्र भी संकोच नहीं द्वोता है कि--रति, तूने अपने मन में किसी 
दूसरे पति की तज्नबीज कर छी दै। इसीलिए तू मुझे इस शोक-सागर में डुबो कर मार डालना 
चाहती है ! स्लियाँ, भछा कब एक से प्रेम कर सकती हैं।* 

मकरध्चज ने स्बय उन्मागे में अग्रसर होते हुए भी रति के सतीत्व पर जिस बुरी तरह से 
भाक्रमण किया है, उसका दूसरा उदाहरण कदापित ही कहीं देखने को मिले ! परन्तु उसका यह 
मोह तब दूर द्वोता है जब मोह उसे बुरो तरह से डाटता है।_ _ 

१ दे०, म० १०, प्र० प०, पू० २। २ दे० म० प०, प्र० १०, पृ० १४। 
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इतना होने पर भी दम देखते हैं कि मकरध्वज का स्वाभिमान सुप्त नहीं है। जिनराज़ के 
निकट से जब राग और द्वेष दोनों दूत वापिस आते हैं और उसे बतछाते हैं कि महाबल्ली जिनेद्र 
तुम्हारी तनिक भी भाज्ञा मानने को तैयार नहीं है तो उसके मन में प्रतिशोध की अप्रि प्रज्वदित हो 
छउठती है और वद्द तत्काछ ही जिनराज के विरुद्ध लड़ाई छेड़ने के लिए अपनी सेना को एकत्रित करने 
की आज्ञा दे देता है। इतना ही नहीं, बह प्रतिशा करता है कि “प्रभात होते ही यदि मैंने जिनराज 
की वही दशा न की जो हरि, हर और नत्रह्मा की की है तो मैं जाज्वल्यमान आग में प्रवेश कर 
जाऊँगा।? 

मकरध्वज की प्रतिश्ोघयृत्ति और जिनराज को पराजित करने का संकरप कितने गहरे रूप में 
मूर्तिमान्‌ हो उठा है ! 

एक और जगह मऋरध्वज की वीरोचितयृत्ति देखने को मिलठतो है। जिनराज की बलवत्‌ 
सेना को देखकर संज्वलन के मन में यह विश्वास हो जाता है कि इस संग्राम में निश्चय हो मकरध्वज 
को पराजित होना पड़ेगा । बह मकरध्वज् से निवेदन करता है--'मद्दाराज, जिनराज की सेना उतनी 
समर्थ है कि आप उसे पराजित नहीं कर सकत्ते। अतः उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ने के छल से कोई 
अर्थ छ्िद्ध होनेवाला नहीं है।! इतना सुनते ही मकरध्वज की बीरबृत्ति पुन: सजग द्वो उठती है। 
वह कड़ककर कहता है-- 

अरे मूढ, क्षत्रियों की वृत्ति को तू छठ बतला रहा है? बह कद्दता है--“मैं ज्ञीवन की 
परिभाषा से बहुत अच्छी तरह परिचित हूँ और मनुष्य जो थोड़े समय तक भी विज्ञान, शूरवीरता 
और विभव आदि आर्योवित गुणों के साथ प्रसिद्ध होऋर जीवित रहता है, सच्चे अथे में जीवन 
इसी का नाम है। वैसे तो कौवे का भी एक जीवन है. और वह भी अपना पेट भर ही छेता है।”' 

मकरध्वज का आवेश अभी उपश्ञान्त नहीं हुआ है। बह कहता है--ज्िनराज ने अपने घर के 
भीतर गर्जते हुए बहुत दिन तक चेन की वंसी बन्ना छी | अभ् वह इहसारे बन्धन में आ फँसा है । 
देखते हैं, कैसे और कहाँ निकल कर भागता है १ 

जिनराज के साथ युद्ध करते हुए भी वद्द अपने मुँह से ही अपनी पौरुष-वर्णना से बाज नहीं 
आता है। वह जिनराज़ से कद्दता है-- 

अरे ज्ञिनराज, क्या तुप्त मेरा चरित्र नहीं जानते हो ? रुद्र का गंगा को लाँधना, विष्णु का 
समुद्र में वास करना, इन्द्र का स्वर्ग में रहना, शेषनाग का पाताल में प्रवेश करना, सूर्य का मेरु के 
निकट छिपना और ब्रह्मा का मेरा सेवक होना--यह सब मेरा ही तो प्रताप है। तीनों छोक में ऐसा 
कौन है, जो मेरा सामना कर सके ? 

परन्तु चतुर्थ परिच्छेद के अन्त तक पहुँचते पहुँचते मकरध्वज़ को अपने पौरुष का विरछ॒कुछ 
ही भरोसा नहीं रह जाता है । जिनराज के द्वारा पराजित दोने से उसका हृदय इतना टूट जाता दै 
कि उनके द्वारा उसे प्राण-दान देने पर भी वह अपने ही रक्षक शुक्द्धध्यानबीर का विश्वास नहीं 
करता है और जात्म-घात कर डाछता है। 


१ म० प०, च० प०। 
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प्रत्तावता द्५ 
मोह 


मोह मकरध्वज का प्रधान सचिव है। एक सच्चे मन्‍्त्री में जो बातें पाई जानी चाहिए, थे 
सथ उसमें बिय्यमान हैं। वह मकरध्वज का सच्चा हितैषी है और उसके सन्मार्ग प्रद्शन का एक 
भी अवसर उसने अपने हाथ से नहीं काने दिया है। मकरध्वज मुक्ति-कन्या की रूप-माधुरी पर 
मोहित होकर जब अकेले ही जिनराज के साथ छड़ाई लड़ने जाने के लिए तैयार होता है तो मोह 
ही उसे इस अविधारित प्रवृत्ति से रोकता है। मुक्ति-कन्या के निकट आर्यिका बेष में जाती हुई रति 
को भोद्द ही वापिस्‌ छोटा छाता है और मकरध्वज के इस अन्याय का खुल कर बिरोध करता है। 
ऐसा करते समय वह भूछ जाता है कि वह एक ज्रेलोक्याधिपति राजा को डाट लगा रद्द है। पद्द 
कहता है--“देव, बतलाइए तो, यह किस प्रकार की उत्सुकता तुम्हारे मन में समाई ? तुम मेँ इतनी 
भी सहनशीछता न निकली जो मै वापिस तो आ जाता ! भछा, कभी किस्ती ने अपनी पत्नी को भी 
दूत बना कर भेजा है? यदि जिनराज के रक्षक रति को मार डालते तो इस श्लीहत्या का पाप कौन 
अपने सिर पर लेता ? संसार भर में जो अपयश फैछता, बह अछग। खेद हे कि मेरी अनुपस्थिति 
में तुम इतना भी विचार न कर सके !” 

मोह की मकरध्वज के प्रति बहुत द्वी उत्तट भक्ति और निष्ठा है और बह अपनी बुद्धिपूवेक 
किये गये प्रत्येक प्रयत्न को मकरध्वज के प्रभाव से ही सफछ हुआ बताता दै। भात्म-प्रशंसा सुनने 
का रसे तनिक भी व्यामोह नहीं है। जब मोह मकरध्वज को सुनाता दै कि मैने समस्त सैन्य का 
सम्मेछन कर लिया है और इस प्रकार का भी यत्न किया है जिससे मुक्ति-कन्या तुम्हारे साथ विवा& 
करने के लिए तैयार दो ज्ञावे तो मकरध्वन उसकी दिल खोलकर प्रशंसा करता दे, परन्तु वह उत्तर 
में यही कहता है :-- 

“देव, भहमिति स्तुतियोग्यो न भवामि । यन्मया स्वामिकाय क्रियते स स्वामिनः प्रभाव ।” 

यह मोह का ही सुझाव था कि जिनराज के ऊपर आक्रमण करने के पहले उसके सेन्यबल 
आदि के परिज्ञान के लिए जिनराज के पास दूत भेजा जाना चाहिए। और यह भी मोह का दी प्रस्ताव 
था कि दूतत्व का दायित्व राग भोर द्वेष के ऊपर द्वी छोड़ा जाना चाहिए। 

यद्यपि मोह ने मकरध्वज्ञ के सामने इस प्रकार का कोई बिचार व्यक्त नहीं किया है कि उसे 
जिनराज़ के विरुद्ध संग्राम छेड़ने की कोई तेयारी नहीं करनी चादिए और न ऐसा करने से उसे 
सफलता हो मिलेगी; परन्तु जब मिथ्यात्व वीर अकेले हो जिनराज को पराजित कर देने का दुःसाइस 
प्रकट करता है तो मोह के मुँह से उसका हार्दिक भाव व्यक्त हो हो जाता है और तब मिथ्यात्ववोर 
से वह बल्पूर्वक कद्दता है-- 

ऐसा कौन बलवान दै जो संग्राम में जिनराज का सामना कर सके ? 

इस घटना के पहले दी हमें एक बार और देखने को मिछता है कि मकरध्वज के उष्ज्वछ 
भविष्य के सम्बन्ध में मोह की कोई अच्छी घारणा नहीं है। जिस समय मुक्ति-कन्या के निकट 
जाते हुए मार्ग में रति की मोह से मेंट दो जाती दे और वद्द काम की इस मदान्ध वृत्ति का चित्र 
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६६... मदनपराजय 
उसके सामने उपस्थित करतो है, तब वह रति से स्पष्ट शब्दों में अपना द्वार्दिक भाष प्रकट कर देता 
है। बह कहता है-- 

देवि, आपने बिलकुल ठीक कहा है । परन्तु होनहार दुनिवार है। 

मोह ने “'होनद्वार दुनिवार है? कह कर बहुत द्वी साफ कर दिया कि अब मफरध्यज़ महाराज 
का बहुत ही शीघ्र पतन होने बाला है। 

यह एक आश्चये की बात है कि इस प्रकार तथा अन्य प्रकारों से भी मकरध्यज्ञ के बलाबछ के 
सम्बन्ध में पूरी जानकारी रखते हुए और इसका अनन्य हितेषी द्योते हुए भी मोद्द ने मकरध्वज के 
सामने एक भी बार अपना यह हादें नहीं रकखा है कि उसे जञिनराज-जैसे बलंबान नरेश के साथ 
कदापि संग्राम नहीं करना चाहिए। 

मोह अपनी नाथ-निष्ठा का अन्त तक निर्वाह करता है। वह जिनराज के विरुद्ध लब़ाई 
लड़ने के लिए बराबर मकरध्चज को प्रोत्साहित करता रहता है और अन्त में रवामी की विजय के 
पीछे अपने प्राणों की आहृति तक दे डालता है। 


रति और प्रीति 


मकरध्वज की रति और प्रीति नामक दो पत्नियाँ हैं। इन दोनों में रति बहुत ही कुशछ मालूम 
देती है। वह मकरध्वज के मुख-मण्डल पर भ्रद्धित भाव-भन्लिमा देखकर हूं! जान छेती है कि उसके 
स्वामी को किसी गहरी चिन्ता ने व्याकुछ कर दिया है। वह अपनी सखी प्रीति से इस बात की चर्चा 
करती है, परन्तु वह उसे “अव्यापारेपु व्यापार” कह कर टाछ देती है। अन्त में रति ही अपने 
सम्पूर्ण साइस को समेट कर मकरध्वज से उसकी चिन्ता का कारण पूछती है। वह पर-दुःखकातर 
दोकर अपने स्वामी की चिन्ता दूर करना चाहती है, परन्तु विधि का विधान, जो उसके स्वामी की 
ओर से ही उसके ऊपर चिन्ता और दुःख का पहाड़ टूट पड़ता है ! मकरध्वन रति से प्रस्ताव करता 
है कि यदि तुम्हें हमारा तनिक भी दुःख-दर्द है तो तुम्हें इस प्रकार का ग्रत्न करना चाहिए, जिससे 
अपने विवाह के अवसरपर मुक्ति-कन्था मुझे ही अपना जीवन-संगी चुने । 

रति अनेक प्रकार के दृष्टान्तों से, नोतियों से और आएषे कथाओं से मकरध्वज के इस विचार 
को बदलने का प्रयत्न करती है; परन्तु उसका कोई परिणाम नहीं निकछता है। इसके विपरीत 
मकरध्बज की ओर से द्वी रति को एक और असह्य लाव्छना का पात्र होना पढ़ता है जो उसने दिसी 
अन्य पति की तलाश कर छो है और वह्द मकरध्वज को इस शोकारिनि में तिछ-तिछ जलाकर मार 
डाछना चाहती है ! रति इस समय छज्जा, घृणा और रोष की प्रतिमृति बन जातो है और जोरदार 
शब्दों में मकरध्वज के इस अपवाद का प्रतिवाद करतो है | गति के प्रतिबाद को पढ़ते समय हमें 
अभिन्नान शाकुन्तल? की शकुन्तछा की वह धक्ति ध्यान में आ जाती है, जो उसने शापान्ध दुष्यन्द के 
प्रति तब सुनाई थी जब उसने पूब में स्वीकृत किये गये शकुन्तला के पत्नीत्व-सम्बन्ध को मानने से एकदम 
इनकार कर दिया था और इस प्रकार का अभियोग सूचित किया था मानो परकीय पुरुष की आकांक्षा 
से ही उसने यह काण्ड खढ़ा कर दिया है। शकुन्तछा ने क्रोध से कॉपते हुए स्वर में कहा था-- 


प्रस्तावना दैड 


तुम्हे ज्जेव पार ज्लानव धम्मत्पिदिं व कोभ्रस्स । 
छज्जाविणिजिदाभो जार्णति ण ढिंपि महिलाओ ॥”” 

[ राजन्‌ , तुमने जो मेरा पाणिप्रहण किया है, उमका साक्षी धर्म के सिवा और कोई नहीं है। 
कुल-छछनाएँ क्‍या कभी इस भ्रकार निलेज्ज होकर पर पुरुष की आकांक्षा किया करती हैं. ! ] 

परन्तु इतने मात्र से रति को छुटकारा नहीं मिलता है। मकरथध्वज से उसकी चिन्ता के कारण 
को पूछने के आरम्भ में ही रति का यह अग्रकट सानसिक संकल्प था कि वह अपने स्वामी को 
चिन्तामुक्त करने का यथाशक्ति प्रयत्न करेगी और अपन पाठिवश्रित्यकोी सफलछ करेगी । अतः मकरध्वज 
की प्रस्तुत कार्य-सिद्धि के लिए रति को अपनी प्रिय सखी प्रीति का भी समर्थन प्राप्त होता है उसे 
आयिका का वेष बना कर मुक्ति-कन्या के निकट प्रस्थान कर द्वी देना पढ़ता है। रति की इस प्रकार 
की व्यथा का दूसरा उदाहरण कदाचित्‌ दी उपलब्ध संस्कृत साहित्य में कहीं अन्यत्र देखने को मिले ! 
उसकी इस व्यथा की सच्ची अनुभूति इस प्रकार की परिस्थिति के चक्र में पड़ी हुई एक कुलानज्नना ही 
कर सकती है। पर इस परिताप की अनुभूति उसे अधिक समय तक पीडित नहीं कर पाती । डसके 
पातिश्रत्य का प्रताप जोर छगाता है, कुछ दूर चलने पर ही उसकी मोह से भेंट हो जातो है ओर वह 
उसे वापिस ले आता है । 

एक भारतीय पतित्रता नारी की भांति मकरध्वज की हित-चिन्ता रति के मन को सदैव कुरेद्ती 
रहती है। मोह के धराशायी हो जाने पर ज्ञिस समय बहद्िरात्मा मकरध्वज के सामने रणस्थलो से 
भाग चहने का प्रस्ताव उपग्थित करता है, रति तुरन्त द्वी उसका समर्थन करती है। वह कहती है-- 
“देव, बन्दी का कहना विलकुछ यथार्थ है। अब इसी में कल्याण है कि हम छोग यहाँ से भाग 
चल | इस समय आपको व्यथे का अभिमान नहों करना चाहिए।” 

भ्रीति की प्रकृति में रति की तरह मकरध्वज़ के लिए इस प्रकार की सक्रिय चिन्ता कहीं 
भी देखने को नहीं मिलती दै। पहली बार जब मकरध्वज मुक्ति-कन्या की प्राप्ति की उत्सुकता में 
सचिन्त दिखलाई देता है ओर रति उसकी इस मानसिक चिन्ता के कारण को जानने की उत्छुकता 
प्रकट करती है तो प्रीति इसे ''अव्यापारेषु व्यापार” बतढा कर तटस्थ रह जाती है। यहाँ पर भी 
हमें प्रीति रति की तरह सचिन्त और उसके कल्याणाचरण में तत्पर दिखलाई नहीं देती दे । जब रति 
मकरध्वज के सामने बन्दी के रणस्थडी से भाग चढने के प्रस्ताव के औवित्यका समर्थन करती है तो 
प्रीमि एक मध्यर्थ की तरद्द इतना ही कद कर रह जाती है- 

“सखि, बेकार बात क्‍यों करतो ही। ? मकरध्वज एकदम मूखे, पापी ओर महद्दान्‌ आग्रही हैँ-- 
बह दम छोगों की बात सुन नहीं सकते । अब जिनराज को जयश्री की प्राप्ति और हमारे वैधव्य योग 
को कौन टाठ सकता है. ९?” 

मालूम द्वोता है, जैसे प्रीति मकरध्वज के स््रभाव से पूरी तरद परिचित है और उसके मतः 
परिवर्तन के सम्बन्ध में बह एकदम निराश द्वो चुको दे । 

मकरच्वज के पराजित द्वो जाने पर यद्द रति और प्रीति का द्वी प्रयत्न है कि वे जिनराज से 
प्राथना करके सकरध्वज के प्राणों को अभय सॉग छेती हैं। परन्तु नियति का नियोग, जिस संभावित 
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वैधब्य योग को टालने के रहिए रति और प्रोति इतनो दौड़-धूप करती हैं, वह मकरभध्वज के आत्म- 
घात कर डछेने से व्यर्थ द्वो जाती है और वैधव्य का राहु इनके सौभाग्य सूर्य को बढात्‌ आक्रान्त कर 
के द्वी छोड़ता दे । 
राग और द्वेष 

राग और द्वेष मकरध्वज्ञ के दूत हैं । यह इतने स्वामिभक्त हैं कि इनमें यथेष्ट बीरोचित पौरुष 
होने पर भी जिनराज के निकट मकरध्वज़ का संदेश पहुँचाने के लिए सदृषे दूतत्व का भार स्वीकार 
कर छेते हैं। इतना द्वी नहीं, वे इस स्वीकृत भार को उठाकर उसमें सफलता प्राप्त करने फा भी 
भरसक प्रयत्न करते हैं। वे इस बात को अच्छी तरहद्द से जानते हैं कि स्वामी का आदेश, चाहे वह 
अच्छा द्वो चाहे बुरा हो, जरूर दी पालन करना चाहिए। अन्यथा सेवक राजा का प्रेम-पात्र नहीं 
हो सकता। जब ये दोनों ज्ञिनराज के दरबार में जाने के पहछे संब्बन से भेंट करते हैं और 
संब्बलन इन दोनों से इस दूतत्व के भार को वहन करने के कारण को पूछता है तो ये उसे उक्त उत्तर 
देकर ही मौन कर देते हैं । 

राग-्वेष बस्तुतः भपनो दूत-कला में पूरे कुशछ है। एक सफल दूत में जो गुण पाये जाने 
चाहिए, वे सब उनमें विद्यमान हैं। जब संब्वलन इनसे कहता द्वे कि तुम छोगो का जिनराज के 
दरबार में जाना द्वितकर न द्दोगा, यह इतने से दी भयभीत नहीं हो जाते | इसके विपरीत वे संज्बकृन 
से यद्दी कहते है कि अभ्यागतों के साथ ता आपको ऐश्ा व्यवद्दार नहीं दी करना 'चाहिए । 

परन्तु इन सब गुणों के बावजूद भो इनमें एक दोष है ओर बह है इनको उद्धतता। जब ये 
स्वामी की इच्छा के प्रतिकूछ जिनराज का प्रतिबाद छुनते हैं तो इन्हें रोष द्वो आता है और जिनराज 
के सामने द्वी ये अपनी चपदता प्रकट करने छगत हैं । यही कारण दे ज्ञों संयम के द्वारा इन्हें कठोर' 
तम दण्ड दिया ज्ञाता दे ओर जिनराज के द्रबार से ये निकाछ दिये जाते है । 

मशरध्वज्, बन्दी बद्दिरात्मा को भी कुछ समय के लिए भपता दूत बनाता है; परन्तु अपनी 
बाचालढता के कारण उस्तकी भी इसी प्रकार को दुर्गंति की जाती दे। 


७, रूपक-योजना 

मदनपराजय यद्यपि एक रूपकात्मक कथा-अन्थ है; परन्तु नागदेवने इसमें हृदयह।री रूपकों 
की इतनी योजना की है, कि यदि इसे 'रूपकभण्डार! कहा जावे तो अतिशयोक्ति न होगी। इन 
रूपकों के निर्माण में सचमुच नागदेव ने अपनी एक गंभीर कछापूर्ण सुरुबि का परिचय दिया है और 
ऐसा करते समय €न्‍्द्रोंने अपनी कल्पना और प्रतिभा का बड़ो द्वी सावधानो के साथ बहुत सूक््त और 
गहरा उपयोग किया है। इस प्रकार एक एक रूपक ५क एक जीवन्त चित्र करा प्रतीक हो उठा दै । 
मुक्ति-कन्या का रूपक देखिए-- 

“इसका केशपाश मयूर के गछे के समान नीछा है, फूछों के सम्रान कोमछ है और सघ॑न 
तथा कुटिछ है। उसमें अनेक प्रकार के सुभ्रन्धित कुछुम गुंथे हुए हैं, ज्ञिनपर यम्ुनाजछ की तरह 
काछे काछे अमर गुनगुनाया करते हैं। उप्रका मुख सोलह कछाओं से पूर्ण एवं उद्त हुए चन्द्र-जैसा 
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है और अ्छता इन्द्र के प्रचण्ड भुज-दण्ड में स्थित टेढ़े धनुष के समान है। उसके नेत्र विशाछ हैं 
ओर वे विकसित एवं वायु-बिकम्पित नीड कमछों से स्पधों करते हैं । उसकी नासिका कान्तियुक्त दे, 
छुषणे और मोतियों के आभूषणों से भूषित है तथा तिलक वृक्ष के कुसुम के समान सुन्दर है। उसका 
अधर-बिम्ब अमृत रस से परिपूर्ण है और मन्द तथा शुभ्र स्मित से बिछसित हो रह। है । उस्तका कण्ठ 
तीन रेखाओं से मण्डित है और उसमें अनेक प्रकार के नीछे, हरे मणियों तथा सुन्द्र, उष्ज्बल एवं 
गोल-गोल मोतियों से अछझ्कुत द्वार पड़े हुए हैँ । उसका शरीर चम्पा के अभिनव प्रसून की तरह स्वच्छ 
और तपाये गये सोने की कान्ति के समान गौर है , उसकी बाहु-छता नूतन शिरीष के पुष्पमाछा की 
तरह मृदुल है और मध्यभाग प्रथम यौवन से विकसित तथा कठोर स्तन करूश के भार से भुका हुआ 
ओर कृश है । उसकी नाभि, जघन, घुटने, चरण और चरण-प्रन्थियाँ छावण्य से निखर रहीं हैं ।” 

नागदेव की बल्‍पना की सूक्ष्म तूलिका से चित्रित किया गया मुक्ति-कन्या का यह चित्र एकदम 
अपूर्व और मनोहर है। कलाकार, मुक्ति-कन्या के इस चित्र को कतिपय विभिन्न रंगो से अनुरज्चित 
करके एक दूसरे आकार में भी उपस्थित कर सकता था, परन्तु माल्षम देता है, मकरध्वज को 
रिझाने की दृष्टि से ही उसने इस चटकीले चित्र को तेयार क्रिया ह। जो हो, नागदेत द्वारा बित्रित 
किया गया मुक्ति-कन्या का यह चित्र उपढव्य सस्कृत साहित्य में बेजोड़ हे । 

तृतीय परिच्छेद में रेखाह्ित किये गये सकरध्वज़ की सैन्य का एक चित्र देखिए-- 

“प्करध्वज का सैन्य, दुष्ट ठेश्यारूपी पताका-पटों से सघन था। इन पताकाओं में कुुथारूपों 
उन्नत दण्ड छगे हुए थे, और ये आकाश में भान्दोढित होकर दशकों के मनमें आहाद उत्पन्न कर 
रही थीं। इसके सिवा यह सैन्य जाति, जरा ओर मरणरूपी स्तम्भों से सुशोभित था । मिथ्यादशनरूपी 
पाँच प्रकार के शब्दों से जगत्‌ को बहरा कर रदह्दा था ओर दश कामावस्थारूपो छत्रों के कारण इसमें 
सर्वत्र अन्धकार घनीभूत हो रहा था।” 

इस चित्र-द्शन के साथ जिनराज के सैन्य-चित्र के भी १शेन कीजिए!-- 

“ज्ीब के स्त्राभाविक गुणरुपी अश्वों के खुराघात से उठी हुई धूलि से आकाश-्मण्डढ आरक्न्न 
हो गया है। चार प्रमाण ओर सप्तमंगी रूप महान्‌ गजों के चीत्कार के सुनन से दिगाजों को भी भय 
होने छगा है। चौरासी छक्षणरूपी मद्दारथ के कोलाहल ने समुद्र के गजन को भी अभिभूत कर दिया 
है। पाँच समिति और पाँच महाख्रतों के संदेश ने तथा स्थाद्वादभेरी के शब्द ने दिखसण्डछ को बहूरा 
कर दिया है। गगनचुम्बी शुभलेश्या रूपी विशाल दण्डों से अनज्ञ की सेना को भी भय द्वाने छगा है । 
लब्धिरूपी पताकाओं की छाया से दिक्‌ वक्र भी अच्छन्न दो गया है और विविध ब्रतहूपी स्तंभों से 
सैन्य की ज्ञोभा और अधिक निखर आई दे”? 

इन असमान सैन्य चित्रों के चित्रण में नागदेव ने जिस कुशछता का उपयोग किया है, बश्नसे 
उनकी सूक्ष्म कल्पना-शक्ति का सदज्ञ ही आभास प्राप्त होता है। 

शह्का शक्ति का चित्र देखिए:-- 

“शह्क शक्ति बीरश्ी की बेणी है। कामदेव के शुजबछ से धपार्जित द्ब्य की रक्षा के ढिए 
नागिन है । शतु-भुज!ओं की सेना के भक्षण के लिए यमराज की जिद्द/ है। क्रोधार्नि की कीछ दे । 
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विजय की वधू है ओर मूतिमान्‌ मन्त्रसिद्धि है” 

दैखिए, जिनराज का यह चित्र कितना सझ्डी बन पड़ा है-- 

“बद्द मोक्षरूपी नद के राजहूंस हैं। साधुकपी पक्षियों के विश्रामस्थान हैं। मुक्ति-बधू के पति 
हैं। काम-सागर के मथन के लिए मन्द्राबल हैं। भव्यजनों के कुलरूपी कमछों को विकसित फरने 
के लिए सूर्य छुल्य हैं। मोक्ष के दरवाजे के कियवाड़ तोड़ने के छिए कुठार हैं। विषयरूपी विषधर के 


लिए गरुड हैं। साधुरूपोी सरोबर के विकास के छिए चन्द्रमा हैं। और मायारुपी हथिनी के छिए 
सिंह हैं। 

मकरध्वज के मनोगज का चित्र भी अपूर्वे दिख रहा है-- 

मनोगज की सूँढ़ विशाल संसार है। चारों पैर कषाय हैं। दाँत राग भौर द्वष हैं और मनोहर 
नेत्र दो आशाएं हैं। 

वृषभसेन गणधर का यह शब्द-चित्र भी देखिए-- 

“वे शास्त्ररूपी समुद्र के पारगामी है । चन्द्रमा की तरद्द मनुष्यों को आल्ह्वादित करते है। 
मद्नरूपी द्वाथी के लिए सिद्द की तरह दे । दोषरूपी दैत्यों के लिए अमरेन्‍्द्र है। समस्त मुनियों के 
नायक हैं। कर्मों को नाश करने में कुशल हैं। कुगति के नाशक हैं। दया तथा रक्ष्मी के लीछायतन 
हैं। संसार के पह्ु को प्रक्षालित करनेवाले है| याचकों के मनोरथ पूर्ण करनेवाले हैं। समस्त गणधरों 
के ईश हैं और ज्ञान के अ्रकाश हैं |” 

इनके अतिरिक्त बद्रात्मा बन्दी, अन्याय काहलिक, मद-कुक्षर, धर्म वीर, अविचार-काराबास, 
सम्यक्त्ववी र, षडायतन -बाण, आकांक्षा आयुध, आवश्यक-बाण, स्थाद्वाद-भेरी, कर्म-घनुष और तत्त्व- 
माला, भादि अनेक भद्भुत रुपक, समुद्र में रत्नों की तरह स्थान-स्थान पर इसमें बिखरे हुए दृष्टि- 
गोचर होते हैं। 


८. भाषा 


मदनपरानय की भाषा रूपकों के जाल में जकड़ी हुईं होने पर भी दुरूह्द नहीं है। सुबोध द्ोने 
पर भी परिष्क्रत नहीं है और १हीं कहीं बह इतनी शिथिल भाद्धम देती है, मानो नागदेव ने धसे 
संबारने का तनिक भी यत्न नहीं किया है। यही कारण हैं जो हमें इस ग्रन्थ में कुछ ऐसे स्थल देखने 
को मिछते हैं, जो भाषाशासत्र की दृष्टि से स्खढित और असंगत हैं। 

(१ ) निम्नढिखित धातुओं के प्रयोग विचारणीय है-- 

मिमिलतु: के स्थान पर “अनुमित्तुः का प्रयोग किया गया है ( पृ० ३३, प० २५ )। 
निरीक्ष्यसे के स्थान पर “निरीक्ष्यसि? का प्रयोग हुआ है (पृ० ५९ प० २४ ), और आकर्षति 
के स्थान पर “आकषेते? प्रयुक्त किया गया है ( प० ६६ प० २५)। 

(२ ) निम्नलिखित कृदन्त के तथा साधारण प्रयोग विचारणीय है-- 

आहान के स्थान पर 'आह्यनन' का प्रयोग किया गया हें (पृ०६२ प० १७) | णव- 
गणयमानः के स्थान पर “अबगणय्यमाण? का प्रयोग किया गया हे ( पृ० ४४ प० ११) । लम्ब- 
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मान के स्थान पर 'लम्ब्यमान! प्रयुक्त हुआ है (पृ० ४७५० १)। व्यक्त्वा के स्थान पर 'स्यब्या 
का प्रयोग हुआ है (प० ४७ प० १८)। सन्धाय के स्थान पर 'सन्धित्वा! का ( प्रू० ५५ 
प० २१ ), आहूता के स्थान पर “आहानिता? का (प्रू० ५७ प० २३ ), एसिः के स्थाल पर 'इसै: का 
( ४० ९ प० १० ), चश्ऋमित्वा या प्रचद्धक्रस्य के स्थान पर “चड्क्र्य' का ( प्र» १२ प० १७ ), 
जीव्यमान: के स्थान पर 'जीवमान:? का ( प्ृ० २३ प० ९, २० ), क्रद्धथन्तौ के स्थान पर 'क्द्धथमानो 
का ( पृ० ३२ प० २० ), और संक्रुद्धथन्‌ के स्थान पर संक्रद्धयमानः? का प्रयोग किया गया है। 

(३ ) निम्नलिखित स्थलों पर लोद के अर्थ में वर्तमान लकार का प्रयोग किया गया है-- 

क्रिपते ( प्ृ० २१ प० ८ प्ृू० २९५० १), प्रक्षिप्पते (६० ४९ प० ६७), क्रियते जीथध्यते 
( प्रू० ७३ प० ६ ), क्रियते गम्यते ( प्ृू० ५० प० ७,८ ) और ( प्ृ० ५६ प० २०, ) संस्मयंते ( प्‌ू० ५८ 
प० १६ ), वध्यते-क्रियते ( प्ू० ६१, प० ९, ११ ) तथा कथ्यते ( प्र० ६२ प० ६ )। 

(४ ) निम्नछिखित सन्धिम्थठ विचारणीय हैं-- 

'यतो कुमारी! ( प्रू० ४० प० ११) में हश और अत्‌ के परे न होने पर भी उत्व और पश्चात्‌ 
ओत्व कर दिया गया है। “चन्द्रमा्कों? में उन्‍्द्रमस शब्द के अदन्त न होने पर भो सबर्ण दीर्ध किया 
गया दै ( प्रू० ४७१ प० 5 )। इसी प्रकार 'हष्टमनात्रवीत! ( प्र० ६५ प० १३ ) में मनस शब्द के 
सान्‍्त होने पर भी सब दीर्घ कर दिया गया है तथा “बत्थित कीदशोइसौ” (पृ० ६७ प० ८ ) में 
नियम-्प्रप्त न होने पर भी विसर्ग का छोप कर दिया गया है। इस प्रकार हन्दोभड्ठड की सुरक्षा तो 
कर छी गई है, परन्तु सन्धिगत नियमानुसार प्रयोगों में रखछना आ गई है। 

(५) निम्नाह्लित वाक्यासंगतियाँ ध्यान देने योग्य हैं-- 

(१) अथाउसौ ज्ञीव ( उ्य ) मानो भूत्वा'*'*** त्रयाणामभिमुखो भूत्वा यथासड्डथ' निपातिता: 
( प्र० २३, प० २२ )। (२) तस्य नाशो विज्ञानीयात्‌ ( प्ृ० २० प० ३)। (३) रक्ष मे वेधव्यम्‌ 
( प्ृ० ४९ प० ४ )। (४) ततो$नन्तरं सम्यक्स्ववीरेण यावत्‌ सवसैन्यं भज्यमान दृष्ट तावद्धावन्नागत्य' ** 
जिनराज भ्रति प्रतिन्नां गृहीतवान्‌ ( 7१० ५० १० ३ )। (४ ) तत्त्वया तहिद्याबलेनामीष्टसिद्धिभवति 
( प्रू० ५७ प० २२)। (६) ताबड्मेध्यानेन समरक्रुद्धेनाम्रतः स्थित्वा मोहमह्छ' ' '* **शतखण्डमकार्षीत्‌ 
( प्रू० ६० प० १९, २० ) | (७ ) शरणागतमपि वैरिणं न हन्यते ( प्रू० ६३ प० ९)। (८ ) त्वया तप:- 
श्रीगुणतत्त्वमुद्रान्‌ , मद्दात्नताचारद्यानयादीन्‌ , एने ह्मव॒स्यं प्रतिप लनोयान्‌ ( प२ ६९, ७० प* २३, २५, 
८)। (९ ) तेन मोद्देन तां रतिर्मणीमतिक्षं णां शिन्‍्तापरिपूर्णि' र॒ष्टा विश्मितमनाः स मोह: प्रोवाच 
( प्र० १६ प० २२, २३ ) 'तेन सोहेन” इन दो पदों के आधिक्य से ही यह वाक्यासंगति बन पड़ी है। 
(१० ) न ( ननु ) मे ऋृष्णमांघानि कराढाम्र दन्‍्ताः ( प्ृू० ५२ प० १९ )। यह वाक्यासंगति भाषा 
की दृष्टि से नहीं अपितु अर्थदृष्टि से है। (११) सम्प्रापुस्तत्र शीघ्र जिनवरणयात्रामज्ञल गायनार्थम 
(१० ६८ प० १७ ) । 

(६) निम्नलिखित विशेषण-विशेष्यभाव फी असंगति ध्यान देने योग्य दै-- 

(१) प्राप्तो मूढनपैल्यय (त्रिमि)श् सद्दित (6: ) (४० ३५ प० १३)। (२) वतः से 
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केवलज्ञानवीर: क्रद्मनों (ना) भत्वाप्बोचत (प्र० ५४७ प०८ )। (३) नरकगति की शक्ति में 
“मया विरहभीरुणा ( ० ५२५० ६) । (४) निर्घोष रथजैः स्वनः प्रपतितम ( पृ० ४७ प० २३ )। 

(७) निन्न लिखित पुल्लिज्ञ शब्दों का नपुंसअक लिज्ज में किया गया प्रयोग भी ध्यान देने योग्य हैः-- 

उपाय--“तथोपायं (यः ) कत्तुमौरच्चधम (ब्यो5) स्ति” (पृ० ५, प० ४, ५)। 
इवापद--“इबाप दमेकमागतमस्ति (प्रू० २२ प० २५), तथा “एतच्छवापद॑ मया सन्‍्त्रेण 
कीलितमस्ति”, (प्र८ र२प० २७) | अभिलाष-तत््‌कि परदाराभिदाषं क्त्त युघ्यते ? 
( प्र०- १७ प० ७ )। वृत्तान्त--तिदेतदू वृत्तान्तं त्वा प्रति कध्यते” (प्रू० ४९ प० ७) 
तथा “वृत्तान्तमुक्त स पुनववाद” ( प्र० ६४ प० २१)। भन्न--/ताबद्धज्जमागतं त्वत्सैन्यस्य” 
( प्ृू० ५३ प० २० )। पोत-“पोतानीव विभान्ति तानि रुधिरे” ( प्रृ० सं० ४७७ प० १६ ) 
इनमें से महाकवि जयसिंहनन्दि के वराज्गनचरित में भो ( १५ सर्ग का प्रथम पद्य ) वृत्तान्त शब्द को 
नपुंसक लिझ्ड में प्रयुक्त किया गया है । 

(८ ) इसी श्रकार कतिपय पुछिल्ञ शब्दों का ख्रीलिज्ञ में भी प्रयोग हुआ है। यथा-- 

जिनराजस्य बाणवर्षोी न स्थिरा दृश्यते (प्र ५९ प० २५ )। काय-क्षणविध्वंसिनी काया 
( पु० ६० प० १२ ) 

एक स्थान पर नपुंसक लिक्ष म्त्रन शब्द का भी पुछिल्ञ में प्रयोग हुआ है! यथा--“निर्धोषे रथ 
ज़ै: स्वनः प्रपतितम्‌” ( प्ृू० ४४ प० २३ )। 

(९ ) निम्नलिखित कारक की असंगति भी विचारणीय है-- 

“किमर्थमेतस्य युष्माक मनसि भी तिर्तिय्यते ? ( प्र० ६२ प० २४ )। 

(१० ) नीचे लिखी हुई समास असंगति भी विचारणीय है |-- 

( १ ) ब्रह्माविष्णुमहेश्वरैरपि ( 7० २९ प० ५) | 

(२ ) यथाहशकरत्त्या ( छ४५ ६७ प० ६७ )। 

इनके सिवाय कुछ अन्य विशिष्ट प्रयोग भी विचारणीय है। शिवासख: के स्थान पर 'शिवा- 
सखा! का प्रयोग किया गया है (प्रू० ४४ प०५) और पराणिनीय के “राजाहःसखिभ्यट्चच”? 
को बिलकुल उपेक्षा की गई है। सिकता शब्द्‌ के स्थान पर “शिक्ता” का प्रयोग किया गया है ( प्रू० 
४७१५० (१) और मात्म देता दे कि छन्दोभज्ञ के .दोष को बचाने की दृष्टि से ही यह किया 
गया दै। काया! शब्द देशी भाषा का है और यहाँ (प्ृू०. ६० प० १२) जो उसका खस्रीलिह्न 
में प्रयोग हुआ दे, वद्द इस भाषा के भ्रबल प्रचार के कारण ही प्रयुक्त हुआ भ्रतोत द्ोता है। एक स्थान 
पर काव्यगत प्रसिद्धित्याग दोष भी दिखलाईं देता है। यथा--“स्वनान्मृगेन्द्रस्य यथा गजादय:” 
(४० ५६ प० १५)। यहाँ सिंहनाद के अथे में प्रयुक्त हुआ स्वरन शब्द मध्यम हो है। इसके 
अतिरिक्त युद्धविस्तारेण के स्थान पर “युद्धविस्तरेण” ( प्र० ५७ प० १२) का भो प्रयोग किया 
गया है। और शिल्पकारक के स्थान में 'शिल्पिकारक! का द्वी सर्वत्न--माठ जगह श्रथ्रोग हुआ है 
( प्ृ० १९, २०, २१, २२, २३, २४ )। 'रं किन्तु! का एक साथ प्रयोग किया गया है और वह्द 
दो स्थछों में हुआ है ( देण, ए० १७प० २३ तथा प्र०१०)। एक स्थान पर 'इत्य- 


प्रस्तावता उई 

मेवं! का भी साथ-स'थ प्रयोग हुआ है (प्रृू०४३ ५० ३) और जगह 'नानाविपै: प्रकारैः' का 
भी उल्केख किया गया दै ( प० ६९ प० २५)। 

इसके सिवा एक स्थान पर 'पड्न्चेषुना” में णत्व को उपेक्षा की गई है ( ए० ४१ प० १८ ), 
तथा फाछ के अर्थ में 'फरी? शब्द प्रयुक्त हुआ है ( प्र० ५५ प० १)। 

९ शैली 

मदनपराजय रूपक-प्रधान एवं रूपकात्मक ग्रन्थ होने पर भी पद्मतन्त्र और सम्यक्त्वकौमुदी 
की शेलली पर छिखा गया है। यद्यपि पद्मतन्त्र की तरह मद्नपराजय में सलकथा के अन्तर्गत 
अवान्तर कथाओं की एक बहुत ढम्बी संख्या नहीं पाई जाती है; परन्तु इसमें भी मलछकथावस्तु की 
चर्चा को प्रामाणिक और प्रभावोत्पादक बनाने की दष्टि से कतिपय स्थलों में पठचतन्त्र की तरह 
अवान्तर कथाओं का भी समावेश किया गया है। मदनपराजय पत्न्चतन्त्र की ही तरद गय्य-पथ 
दोनों में छिखा गया है और इसमें भी पात्रों की उक्तियों को प्रभावपूणं और जोरदार बनाने की दृष्टि 
से प्रत्येक स्थल पर सुन्दर सुभाषित और समुचित नीतियों का प्रयोग हुआ है। मूल-कथा-बस्तु 
गय से प्रारम्भ होती है, परन्तु कथा-पात्रों के वार्ताताप को समर्थित करने के लिए सुभाषित और 
नोतियों के रूप में पौद्यों का भी प्रचुरता से व्यवहार किया गया है। पर पहूचतन्त्र की इस तथोक्त 
शेली की दृष्टि से मदनपराजय की शैल्टी में एक और विशेषता है। और वह यह है कि जहाँ पद्च तन्‍्त्र 
की मृल कथा वस्तु गद्य में ही चछती हे और पात्नों की उक्तियों को प्रभावक और बलपत्‌ बनाने की 
दृष्टि से दी पद्य प्रयुक्त किये गये दिखछाई देते हैं, वहाँ मदनपराजय में मूल-कथा-बस्तु को गद्य और 
पद्चनदोनों दी में चछाया है | 

मदनपराजय से पहले लिखे गये किसी भी रूपकात्यक--0८४०१०॥ ग्रन्थ में मदन-पराजय 
जैसी सूक्तियों ओर सुभाषितों की भरमार नहीं देखी जाती हे । जान पढ़ता है कि नागदेव पद्चतन्त्र 
की शेली से बहुत अधिक प्रभावित थे। यही कारण हे जो उन्होंने मदन-पराजय सम्बन्धी अपनी 
रूपकात्मक रचना को सर्वप्रथम पड तन्‍्त्र की शेली पर छिखा और प्रधान कथा वस्तु के श्रथन-काछ 
में जहाँ तक उनसे बन पड़ा उन्हों ने सुभाषितों और सूक्तियों को प्रयुक्त करने का एक भी अवसर अपने 
हाथ से नहीं जाने दिया । 

मदनपराजय के तुलनात्मक अध्ययन करने से प्रतीत द्ोता हे कि नागदेव को चित्रण-शैल्ी 
भारतीय पुण्य पुरातन से पूर्णतः प्रभावित और आकर्षित है। यही कारण हे जो हमें जिनराज 
ओर मकरध्वज के बीच होने वाले युद्ध में भारतीय आदर्श यौद्धिक पद्धति की झाँडी दिखलाई देती हे 
और जिनराज तथा मुक्ति-कन्या के स्वयंवर को सुन्दर वर्णना हमें स्वयंवर के उस भारतीय आदश 
वैवाहिक युग में छा छोड़ती हे । मदनपराजय की समर पद्धति में कोई नवीनता नहीं हैं । भारतीय 
म्राचीन युद्धपद्धति के अनुसार युद्ध के पूबे यहाँ भी प्रतिपक्षी के पास दूत भेजा गया है और समरकालीन 
अद्यों में भो वह्दी पुराने तीर, भाढा, परशु, गदा, शक्ति, कुन्त, कृपाण, पद्टिश और चक्र आदि अख्न- 
शस्मों का दी उपयोग हुआ है। श्वयंवर पद्धति से विवाद होना और उसमें भी धनुभंद्र को स्थान 


दिया जाना भारतकी एकदम प्राचीन कल्पना दै | 
५१० 
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इसी प्रकार प्राथीन परम्परा को ध्यान में रखते हुए नागदेव ने स््री-निनदा के काण्ड को अपनी 
रचना में भी समाविष्ट कर दिखाया है। यद्यपि नागदैव ने इस काण्ड को झमक्तिकम्या की प्राप्ति के 
छिए पागल मकरबध्वज के द्वारा रति को निन्दा करने के प्रसज्ञ में उपस्थित किया है; परन्तु इतने मात्र 
से हम रन्‍्हें स््री-निन्दा करने वाले प्राचीन आचाये वर्ग की परम्परा से विभक्त नहीं कर सकते । यदि 
मदनपराजय के कत्तों को ख्री-निन्दा का पश्च इष्ट न होता तो उस प्रसक्ञ में उन्हें एक दो सुभाषितों को 
उद्धृत कर के दी विरत हो जाना चाहिए था; परन्तु दम देखते हैं कि उन्होंने अपने इस पक्ष की पुष्टि में 
छगातार दस पद्मों का उद्धरण दिया है, वहाँ उन्होंने वेश्या की निन्‍्दा को सूचित कश्ने वाले 'मच्छक- 
टिक! नाटक के एक पद्च में हेरफेर करके उसे सामान्य ख््री-निन्दापरक करने का भी साहस किया दे । 
( दे० म० परा०, पू० १५ पद्म ३१)! 

संसार में सभी पुरुषों ओर स्त्रियों को एकान्ततः अच्छा ,और बुरा नहीं कहा जा सकता। 
अच्छाई और बुराई दोनों ही में समान रूप से पाई जाती हैं। कुछ पुरुष अच्छे द्योते हैं तो कुछ 
श्षियाँ भक्छी दोती हैं और कुछ ख्ियाँ बुरी द्वोती हैं तो कुछ पुरुष बुरे द्वोते हैं। ऐसी स्थिति में 
जहाँ एक ख्रीढेखक के द्वारा समग्र पुरुष जाति पर किया गया निन्दात्मक आक्रमण समुचित 
नहीं कद्दा जा सकता, उसी प्रकार वहाँ पुरुष-लेखकों के द्वारा समग्र नारी जाति पर किया गया यह 
निन्दात्मक आक्रमण भी समुचित नहीं है। यह दलील युक्ति-युक्त नहीं कद्दी जा सकती कि नारी 
पुरुष के साधना-मार्ग में बाधक चट्टान है । क्‍यों कि नारी के साधन-मार्ग में पुरुष के भी बाधक द्ोने की 
दल्लीछ उसी आसानी के साथ उपस्थित को जा सकती है। संस्कृत साहित्य में ख्रो-निन्‍्दा की परम्परा 
प्राचीन है। उसके मूल में कौनसी मनोवृत्ति काम करती रही, इसे ठीक ठीक नहीं कद्दा जा सकता। 
परन्तु इतना सुनिश्चित है कि पुरुष ने अपनी साधना सम्पत्ति को सुरक्षित रखने के लिए दी यद्द किले- 
बन्दी करने का आयोजन किया है| यह परम्परा काफो अरे तक चछतो रही और यहाँ तक कि अठा- 
रहवीं शताब्दी के हिन्दी साहित्य में भी हम इसकी झाकियाँ ले सकते हैं। यद्यपि आधुनिक आलोचकों 
ने इस परम्परा को समाहित करने का एक नवीन प्रयत्न किया है', परन्तु तथ्य यही दे कि यह एक इस 
प्रकार की पुरानी परम्परा रही है, जिसके संस्कार से उत्तरवर्त्ती साहित्य भी अछूता नहीं रद्द सका। 
ओर कवि-सम्प्रदायगत विभिन्न विशेषताओं की तरद्द वद्द भो निरूढ रूप में इस अवधि तक 
चढती रही । 

१०, मदनपराजयगत अन्तकेथाएं 


मदनपराजय की मूछ कथा के भीतर* जिन अन्य कथाओं का समावेश हुआ है, उनका निर्देश 
दी हम अन्तरकंथाओं के नाम से कर रहे हैं | इस तरह की अन्त्कथाएँ निम्न प्रकार हैं-- 


१--“जैसे एक श्राछोचक कहता हे कि गोसाई' जी ने त्लियों को बड़ी निन्‍्दा की ह--- 
नारि स्वमाव सत्य कवि कहदहीं । अवगुन आठ सदा उर रहहीं ॥ 
इन पदक्तियों से निन्‍दा माद्म पढ़ती है, पर यदि यह देखा जाय कि किसने कहा हे, किस प्रश्नज्ञ में कह्दा है 
झौर किस श्बस्था में कहा है तो स्पष्ट हो जायगा कि झगड़े के समय रावण ने मन्दोदरी से ऐसा कहा है। क्या कोई 
भी समझदार विवाद अथवा कलह के समय कही हुई बातों को ठीक मानता दे ।” 
दे०, साशित्याल्षोचन ( स्व. बाबू श्थामसुन्दरद[स ) पाँचवां संस्करण पृ० २६४ . 


प्रस्तावना जग 


१, कक्ुहुम राजा की कथा --( म. प., प्र. ६ पद्म १९ ।। 

२. देमसेन मुनि की कथा --( स. प., पर. ८ पद्म २० )। 

३. जिनदृत्त सेठ की कथा--( म. प., प्र. १० पथ्य १४ )। 

४ सिंह बनानेवालों की कथा--( म. प. प्र. १९ पद्म ५ )। 

५, यद्भविष्य को कथा--( म. प., प्र. २० पद्म ६)। 

६. श्रह्मा ओर इन्द्र का संबाद ( स. प., प्र. ४८ प. २३ )। 

नागदेव ने अपने सदनपराजय के अन्दर इन अन्तकथाओं का समावेश तो किया है, परन्तु वे 
इन कथाओं के मूठ जनक नहीं हैं । इतना अवश्य है कि इन कथाओं को नागदेव ने जहाँ से उठाया 
है ओर जिस रूप में उठाया दै, उसमें कुछ परिवर्तेन किया है ओर ऐसा करते समय 5न्‍्दोंने उनका 
रूप तो अपनी द्वी भाषा में सजाया दे। आगे को पड्क्तियों में हम अपनी जानकारी के अनुसार इन 
अन्तकेथाओं के मूलस्तोत ओर धनके परिवर्तित रूप को दिखला रहे हैं| यह ध्यान देने की चीज है 
कि मदनपराजय के कर्ता ने किस प्रकार इन अन्तर्कंथाओं को अपनी मूलकथा में आत्मसात्‌ करने का 
प्रयत्न किया दै । 

नागदेव ने सर्वप्रथम प्रीति के मुहँ से ककुदूद्र म राजा की कथा कटाई है। प्रीति अपनी सखी 
रति से कद्द रद्दी है--सर्खि, मद्दाराज मकरध्वज किस कारण से इतने चिन्तित हो रहे हैं। मुझे इस 
सम्बन्ध में कुछ भी मातम नहीं है और न भादूम करने की मैं कुछ आवश्यकता द्वी समझती हूँ । क्‍यों 
कि एक नीतिकार का कथन है कि-- 

“पध्यापारेतु म्थापारं यो नरः कत्तेमिष्छति । 
स एवं निधर्न थाति था रजा ककुदुदुमः ॥ 

अर्थात्‌ जो मनुष्य भ्रप्रयोजनीय कार्यों में हस्तक्षेप करता दे उसकी ककुदुदुम राजाकी तरह 
दुदं शा होती है । 

इस प्रकार नागदेव ने मदनंपराजय में ककुदहुम राजा की इस अन्तर्कथा का नाम-निर्देश 
करने पर भी उसका थोड़ा भी स्पष्ट विवरण नहीं दिया है कि ककुदृदुम राजा ने कौन से अग्रयोजनीय 
काय में हस्तक्षेप किया था और उसकी किस प्रकार की दुर्गठि हुई ! 'ख.” प्रति में अवश्य उक्त इछोक 
के बाद इतना उल्छेख मिलता है कि--“अस्य इछोकस्य कथा प्रसिद्धा?--अथौत्‌ इस इछोक को कहानी * 
प्रसिद्ध है। संभव दै नागदेव ने अपने मद्नपराजय में उक्त कथा का सम्पूर्ण विवरण भी दिया दो, 
परन्तु विद्वान्‌ लिपिकार इस कहद्दानो की प्रसिद्धि से परिचित दो और अपनी अभिश्ञता के कारण उन्होंने 
कथा का सम्पूर्ण विवरण ढिपिबद्ध न किया दो । इसके विपरीत “ अस्य इलोकस्य कथा प्रलिद्धा ? यह 
छिख दिया दो ओर उत्तरवर्तो लिपिकार भी इसी छेख का प्रतिलेख करते गये हों। जब नागदेव ने 
अन्य समस्त अन्तर्कथाओं का अपने ढंग का पूर्ण विवरण दिया दै और कहीं कहीं उन्हें, पल्छवित भी 
किया दै तो यद्द संभव नहीं जान पड़ता कि वे अपनी रचनाकी पहली अन्तकेथा का द्वी सम्पूर्ण विवरण 


न देते । अस्तु । 


७६ मद्नपराजय 


प्रम्तुत कथा का मूल स्रोत हमें पद्नतन्त्र में देखने को मिलता है उसमें ककुदुदुम राजा को कथा 
आईं है", परन्तु उप्तमें उस कथा का उत्थान इस प्रकार से नहीं पाया जाता , जिस प्रकार नागदेव ने 
अपने मदनपराजय में किया है । पद्चतन्त्र की कथा का उत्थान निम्न प्रकार होता है-- 
“स्यक्ताश्राभ्यन्तरा येन बल्याश्राभ्यन्तरीकृता३ । 
स्‌ एव रूत्युमाप्नोति यथा राजा ककुदुदुमः ॥7 
[ जिसने अपने आत्मीयों को तो छोड़ दिया और अनात्मीयों के साथ नाता जोड़ लिया, उसकी 
फकुदुदुुम राजा की तरह मत्यु द्वों जाती है। ] 
इसके अतिरिक्त नागदेव ने इस कथा का अपनी रचना में जिस प्रकार से उत्थान किया है , 
पत्नतन्त्र में उसका भी स्रोत विद्यमान है भोर दम देखते है कि इस उत्थान के निर्वाह में मूल स्रोत का 
तनिक भी अनुगमन नहीं किया गया है। पद्मवतन्त्र में पाया जानेवाढा स्रोत निम्न प्रकार है-- 
“अव्यापारेषु व्यापारं थो नरः #त्तंमिच्छति । 
स॒ एव निधन याति कीलोत्पाटीब वानरः ॥”* 
[ जो मनुष्य अप्रयोज्ननीय कार्यों में हस्तक्षेप करता द्वे. उसकी कील को उखाड़ने वाले 
बन्द्र की तरह भ्रृत्यु दो जाती है। ] 
याद इस कथा का €त्थान सही दिशा में हुआ है तब तो यद्दो मानना चाहिए कि प्रन्थकार 
को अपनी रचना में कोछ उखाड़ने वाले बन्दर की कहानी द्वी अभीष्ट रही होगी और यदि उन्हें 
ककुदुद्रम राजा की कद्दानी ही अभीष्ट रही हो तब यद्दी मानना होगा कि प्रस्तुत कद्दानी का प्रारंभ 
ही गछत तरीके पर किया गया है। 
मदनपराज्य की दूसरी अन्तर्कथा हेमसेन मुनिराज की है। इस कथा के मूल स्रोत के 
सम्बन्ध में अभीतक कुछ विशेष ज्ञात नहीं हो सञ्य है । 
हो, इस कथा से कुछ अंशों में मिछती जुलती एक कथा दरिषेणाचार्यक्रत बृहत्कथाकोश* में 
अवश्य पाई जाती है। यहद्द कथा सुमोग राजा की है, जिसकी मृत्यु उल्कापात से हो जाती है और 
जो अपने मकान के पाखाने के विष्टा का कीड़ा बनता दै | 
चौथी कथा सिह बनाने बाछों की द्वे । जान पढ़ता दे, नागदेव ने पद्नतन्त्र के अपरीक्षित॑- 
कारक से इस कथा की वस्तु ली है ओर उसे अपने ढग से गढ़ने का श्रयन्ल किया है। पश्चतन्त्र में 
इस कथा का प्रारंभ निम्न प्रकार से दोता है-- 
“हरं घुद्धिन सा विद्या विद्याया खुद्धरुसमा । 
बुद्धिदीना विनश्यन्ति यथा ते सिंहकारकाः ॥?? 


सुवर्णसिद्धि चक्रधर के लिए यह कथा सुना रद्दया है। वह सुनाता है कि “किसी स्थान में चार 
म्राक्षण पुन्न रहते थे । इन छोगों की परस्पर में घनिष्ट मित्रता थी । इनमें से तीन तो शादब्ज्ष थे; 








१ दे०, पञ्म० मि० मे० कथ। १० | २ दे», इृहत्कथाकोश की १५१ वीं कथा। हे दे०, पश्चतन्त्र 
अपरीक्षिककारक को तीसरी कथा । 


प्रत्ताचना छ्७ 

परन्तु बुद्धिमान न थे और एक बुद्धिमान्‌ था, पर शासत्र का जानकार न था। एक दिन समस्त 
भित्रों ने मिछकर विचार किया कि परदेश जाकर अर्थोपार्जन करना चाहिए। चारों ही अर्थोपाजेन 
के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक जंगछ में भरे हुए सिह को हृड्डियां दिखलाई देती 
हैं। उन शास्ज्ञों में से एक कहता है कि हम छोगों को अपने विद्या-वछ से इस मरे हुए सिंह को 
जीबित करके अपने विद्या-बछ का चमत्कार दिखलाना चाहिए, अतः बह हड्डियाँ इकट्ठो करने छगता 
है। दूसरा शाखज्ञ उन हड्डियों को चमढ़ा, मांस और रुधिर से संयुक्त कर देता दै। तंसरा ब्योंद्दी 
उसमें जीवन संचार करने छगता है, सबुद्धि उसे रोकता है ; परन्तु वह अपने संकल्प से विरत 
नहीं दोता है। सुबुद्धि एक वृक्ष पर चढ़ जाता है। सिंह जं।वित हूं) जाता है और उन शाख्नज्ञों को 
भरत डालता है ।”? 

परन्तु सदनपराजय में यहो कथा कुछ पल्छवित ओर परिवर्तित रूप में दिखछाई देतो दे । 
पश्चतन्त्र में जहाँ उन मित्रों के निवासस्थान का कोई निश्चित उल्डेख नही दे वहाँ मदनपराजय में 
उसके स्थान पर पौण्ड्रबर्ट्धन नगर का नामोल्लेख किया गया दे और मित्रों के भी शिल्पि (ल्‍प ) 
कारक, चित्रकारक, वणिक्सुत और अन्त्रसिद्ध के रूप में नामाल्‍छख हुए हैं। कथावस्तु में भी तीन 
मित्रों के शारूज्ष परन्तु मूखे होने का ओर एक के बुद्धिमान्‌ परन्तु अशास्त्रज्ञ होने का कोई निर्देश 
नहीं है। इसी प्रकार घटनाचक्र में भी पंत्नतन्त्रीय कथावस्तु का अपेक्षा विभिन्नता दृष्टिगोचर द्वोती 
है। मदनपराजय को प्रस्तुत कथावर्तु के घटनाचक्र के अनुसार चारों मित्र जगढ में तो अवश्य 
पहुंचते हैं ; परन्तु पद्नतन्त्र की कथावस्तु के अनुसार उन्हें सिह्द की हड्डियों दिखछाई नहीं देतीं। 
ये मिन्न रात के समय चोर और व्याप्र आदि से अपनी रक्षा करने के लिए एक एक पदर तक चौकस्री 
करने का पररपर में निश्चय कर छेते हैं । सर्वशत्रथम शिल्पकार को पहरा देने का अवसर श्राप्त द्वोवा 
है ओर वह अपनी निद्रा-भंग करने के खयाठ से काठ का एक सिद्द तेयार कर डाढ्ता है । चित्रकार 
अपने जागरण-काछ में उस पर चित्न-विचित्न चित्रकारी कर ड।छता है ओर ष्योंहो मन्त्रसिद्ध अपने 
बल से उसे सजीब करने के लिए उद्यत द्वोता है, बणिक्सुत एक वृक्ष पर चढ़ जाता है। अन्त में 
काठ का सिद्द जीवित द्वो जाता है और उन तोनो मित्रों को जीवन-छाछा सभाप्त कर डाछता है । 

इस कथानक से मिलता-जुछता एक कथानक दरिषेणाचायकृत बृहत्कथाक्रोश में भा पाया 
ज्ञाता है।' जिनद॒त्त सेठ मद्दादमबर मुनिराज के छिये यह्‌ कथानक सुना रदे हैँ। धनचन्द्र और 
और घनमित्र नामक सद्दोदर भाई चम्पानगरं से आयुवेद की सर्वाज्ञ शिक्षा छेकर अपने घर 
( बनारस ) को ओर छोट रहे थे। रास्ते में इन्हें एक अन्धा ओर मरणास्न्न सिह दिखाई दिया। 
छोटे भाई धनचन्द्र ने बढ़े भाई धनमित्र से कहा-सैया, मे इस गुणकारी ओषधथि देकर जोबित 
करना चाहता हूँ। घनमित्र ने बहुत मना किया; परन्तु उसने एक न मानी। धनमित्र वृक्ष पर 
चढ़ गया। धन चन्द्र ने ढधस सिदद का आंखों में दिव्य दवा डाछ दी। वह सूझता बन गया और 
और तत्काढ ही धनचन्द्र को चाट गया। 
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१ दे०, बृहत्कथाढ्ोश को १०२-३ री कथानक | 


जिद मद्नपराजय 


मदनपराजय की पाँचर्वी अन्तकंथा यद्भविष्य की है। नागदेव ने इस कथा को सिंह बताने 
वाछों की अन्तकथा में आये हुए तीन सित्रों के मुख से शिल्पकारक के लिये कहलछाई है। अतः 
मद्नपराजय की यह प्रत्यन्तकथा है और इसके कर्ता ने इस प्रत्यन्तकथा का उत्थान निम्न प्रकार 
किया है-- 
“सिद्नाणां हितकामानां यो वाक्य नाभिनन्दृति | 
तस्य नाशो (हां ) विज्ञानीयाद यद्भविष्यो यथा मृतः ॥7 
यद्भुविष्य की इस कथा का स्रोत हमें पद्नतन्त्र' में देखने को मिलता दे; परन्तु वहाँ 
यद्भविष्य की कथा का प्रारम्म उक्त प्रकार से नहीं हुआ है। पश्नतन्त्र में उसका उत्थान निम्न प्रकार 
पाया जाता है-- 
“अनागतविधाता च भ्रत्युत्पन्नमतिस्तथा । 
ट्वाबेतो सुखमेघेते यद्भविष्यो विनश्यति ॥” 
[ अनागतविधाता ओर भत्युत्पन्षमति--ये दोनों तो सुखी रद्दते हैं; परन्तु बेचारा यद्भुविष्य 
मारा जाता दे । ] 
नागदेव के “मित्राणां हितकामानाम?” के आशय को अन्लुसरण करने वाढ़ा एक पय जो 
पद्न्तन्त्र में आया दे उसमें यद्भविष्य मत्स्य की कथा का निर्देश न द्वोकर एक मूखे कछुबे की कथा 
को ही सूचना हुई दे। वह पद्म निम्न प्रकार है-- 
“सुहृदां द्वितकामानां न करोतीह यो वचः । 
ह कूमे इव दुडुंद्धिः काष्ठाहष्टो विनश्ययति ॥”” 
[ जो द्ितैषी मित्रों की बात नहीं मानता है, वद्द काठ से गिरे हुए मूल कछुबे की तरद न्ट 


दो जाता है। ] 

इस प्रकार नागदेव ने यदि पश्चतन्त्र के आधार से ही यद्भविष्य की कथा की रचना की है 
तो उन्होंने पद्नतन्त्र के पद्म में जो परिवरतेन किया हे वह एक विचारणीय विषय है। जान पड़ता है 
कि या तो पद्नतन्त्र की इस कथा को सम्पूर्णतः आत्मसात्‌ू करन को दृष्टि से नागदेव ने ऐसा किया 
दै या संभव है पत्मतन्त्र की किसी तत्कालीन प्रचत्ठित पाठ-परम्परा के अनुसार द्वी नागदेव ने उसे 
क्यों का त्यों अपने ग्रन्थ में उठा ढिया है । यह भी संभव है कि मदनपराजय की रचना करते समय 
नागदेव के सामने पत्चतन्त्र की कोई भ्रति न रददी हो और अपनी स्मृति के आधार पर ही उसका 
उपयोग करते हुए उनके द्वारा ड्रस प्रकार के कतिपय स्खलन हां गये हों। 

चतुर्थ परिच्छेद में ब्रह्मा भोर इन्द्र के संवाद में ब्रह्म ने अपनी, विष्णु और महादेव की काम 
के हारा पराभूत होने की जो कद्दानी सुनाई है वह एक संवाद के रूप में ही प्रथित हुई है । 

इस प्रकार नागदेव ने अपने मदनपराजय में इन अन्तकंथाओं का निवेश करके मूल कथा- 
बस्तु को काफ़ो सुसज्ञनठित रूप में उपस्थित कर दिखाया है और इश् प्रकार प्रखुत रचना बहुत ही 
सजीव, रोचक ओर हृदयस्पर्शी बन पढ़ी है। 


१ दे०, पश्च० मि० मे० पद्य शेड४, - 
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प्रत्ताचना जुर्‌ 


११ मदनपराजय के पथ 
नागदैव ने मदनपराजय में दो प्रकार के पौद्यों का समावेश किया है। कुछ पद्य तो इस 
प्रकार के हैं जिनकी रचना उन्होंने स्वयं अपने द्वी द्वारा की है और कुछ इस प्रकार के हैं जो अन्य 
कवियों के हैं ; परन्तु जिन्हें अपनी रचना को मूल्यवान्‌ और उपयोगी बनाने की दृष्टि से उन्होंने 
अपनी रचना में संमिलित कर छिया है। 
इन संमिल्ित किये गये पद्मों के भी तीन प्रकार हैं। एक प्रकार तो उन पद्यों का है जो 
परकीय होते हुए भी “ढक्तश्न” के नीचे या 'उक्तत्ब' की धारावाही परम्परा में अन्यश्व” अथवा 'तथा च? 
के नीचे यों के त्यों उद्धृत कर लिये गये हैं। ऐसे पद्मों का अनायाप्त ही पता चल जाता है कि वे 
नागदेष द्वारा प्रणीत नहीं हैं। दूसरा प्रकार उन पद्यों का है जो दूसरों के हैं; परन्तु वक्तव्य! आदि के 
रूप से उनका उल्लेख नहीं हुआ है । विस्तृत अध्ययन और गंभीर अन्नुसन्धान के बिना ऐसे पद्मों का 
सहज ही पता नहीं ढगाया जा सकता कि इन पद्यों के प्रणेता कौन हैं और उन्हें किन ग्रन्थों से छेकर 
रचनाओं में संमिलित किया गया दै ? तीसरा प्रकार उन पद्मों का है जो मूलतः परक्ृत हैं, परन्तु 
जिन्हें तोड़-मरोड़ कर ओर विना किसी “उक्तत्वः आदि का उल्लेख करते छुए मदनपराजयकार ने अपनी 
रचना का मौलिक भक्ञ-सा बना लिया है। ऐसे श्रसंग में एकाघिक स्थल पर उत्तद्य! का भी निर्देश 
किया दै। इसके सिवा पहलछे और दूसरे प्रकार के पद्म अनेक स्थानों पर मूल ग्रन्थों में उपछब्ध पाठ 
की अपेक्षा विभिन्न पाठान्तर का छिए हुए भी दिखछाई देवे हैं। इन में से पहले प्रकार के पद्यों को 
उदाहरण के रूप में उपस्थित “करने की जरूरत नहीं माल्म देती | मदनपराजय में इस प्रकार के 
सैकड़ों पद्मों का उपयोग हुआ है। दम यहाँ दूसरे तीसरे प्रकार के पद्यों को ही नमने के रूप में 
उपस्थित करेंगे। दूसरे प्रकार के कतिपय पद्य निम्न प्रकार हैं-- 
“किमिह बहुमिरुक्तेयुंक्तिशन्यैः प्रकापै- 
द्वंयमिद पुरुषाणां सवेदा सेवनोयम । 
अमिनवसदछीकासा७सं सुन्द्रीणां 
स्तनतटपरिपूर्ण यौवन वा बन वा || १॥4।” 
यद्द पद्म सुभाषितत्रिशती के वैराग्यशतक का ३९ वा पद है, जो बिना किसो 'उक्तत्न” के निर्देश 
के मदनपराजय में पाया ज्ञाता है। 
“छाबासुप्तस्गः शकुन्तनिवहैराकीठमीलण्छदः 
कीरैराश्ृतकोटर: कविकुलैः स्कन्घे कृतप्रश्रयः । 
विश्रव्धो मधुपैनिपीतकुछुमैः इलाध्यः स एवं दुमः 
सर्वाज्ञियंहुसत्व सहन सुलदो भूभारभूवो5पर: ॥ २।२ ” 
इसी प्रकार मदनपराजथ के द्वितीय परिच्छेद के पाँच नम्बर वाले पद्म से ढेकर पन्द्रहवें नम्बर 
तक के पद्म एकाधिक पाठान्तर के साथ शुभषन्द्राचार्यक्रत ज्ञानाणेव से ब्यों के त्यों उठा छिए गये हें. 
और इनके पूर्व सें 'उक्तत्थ” आदि के उण्लेख द्वारा इस बात का कोई आभाख नहीं दिया गया दे कि 
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ये पथ किसी अम्य रचना के हैं। हमने अपने पाद-टिप्पणों में इस बात को बतढाया है कि श्ञानाणेब 
हे ये पद्य किस प्रकरण के हैं और उनकी कौनछी प्रकरण-संख्या है। ज्ञानाणव के भन्य पद्म भी इसौ 
प्रकार नागदेव ने अपनी रचना में संमिलित कर छिये हैं । 
यशस्तिछकचम्पू का निम्नलिखित एक पद्म भो इसी ढंग से मदनपराज़य में सम्मिछित किया 
हुआ दृष्टिगोचर होता है"-- 
“पुराप्रह प्रहग्रस्ते विद्वान्‌ पुंसि करोति किस । 
कृष्णपाषाणखण्डेघु मादंबाब न तोयदः ॥ ६।२७०।” 
पद्चतन्त्र के कुछ पद्म भी इसी पद्धति से मदनपराजय ग्रें संमिल्ित हुए दिखलाई देते हैं। 
( उदाहरण के छिए देखिए, म० परा८, प्र: ५२ पद्म ५९, पृ० ५३ पद्म ६० तथा 7० ६१ पद्य ८९ )। 
तोसरे प्रकार के कतिपय पद्म निम्न प्रकार हैं-- 
“यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्प व्यपोद्दति । 
यो मे प्रतिबछो छोके स में भर्त्ता मविष्यति ॥?--दुर्गोंसपतशती भ० ७ मं० १२० । 
नागदेव ने इस पद्म के चतुर्थ चरण में “स रत्नाधिपतिभवेत्‌” का परिवर्तन करके उसे अपने 
प्रकरण के अनुसार संगत बिठाया है ।* 
इसी प्रकार हितोपदेश मित्रलाभ के निम्नढडिखित पद्म को भी उत्तराद्ध के चरणों में परिवर्तित 
करके उसे किस चतुराई के साथ नागदेव ने अपनी कथावस्तु को धारा का एक मौलिक अज्ज बना 
ढिया है?-- 
“अर्था: पादरजोपमा गिरिनदीवेगोपमं यौवन 
मानुष्य जरूबिन्दुोल वपल॑ फेनोपमं जोवितम्‌ । 
घम यो न करोति निन्दितमतिः स्वर्गागंछोद्धाटनं 
पश्चात्तापयुतो ज़रापरिगतः झोकाग्निना दह्मते ॥?! 


मदनपराजय के कत्ता ने उक्त पद्य के उत्तराद्ध में निम्नाक्लित परिबतेन करके उसे अपने प्रकरण 
में आत्मसात्‌ किया है। इस पद्म में जिनराज ने राग और द्वंष से सांसारिक भोगों की अनित्यता 
और अपनो अनाश्रक्ति प्रकट की है । पद्म का परिवर्तित उत्तराद्ध इस प्रकार है-- 
“ज्लोगाः स्वप्वसमास्तृणाप्रिसद्श पुत्रेष्टभार्यादिकं । 


सर्वश्ञ क्षणिक न शाइवतमह्ो त्यक्तत्व तस्मान्मया ॥” 
कतिपय दे पद्य, जो “ःक्तद्व? के नीचे डद्घृत किये जाने पर भी इच्छित हेर-फेर के साथ 
अपनी रचना के मौलिक अद्भ बना लिए हैं, निम्न प्रकार हैं - 
“ये खोशखाक्षसूत्राद्ये रागाधेश्व कछड्ठिताः । 
निम्नद्टा इनुग्रह परास्ते देवाः स्थुने मुक्तये ॥२।९।?” 


शीट 


१ दे०, म० परा+, (० १६ पद्म २६। २ दे०, म० परा० पृ० ३१ पय १७। ३ दे*, म० परा०, 
पृ» ३१ पथ १८।॥ 











अस्वाचना ९ 


उक्त पथ आचाथे देमचन्द्र के योगशासत्र का है और इसमें बतछाया गया है कि अमुक प्रकार के 
देव मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते। परन्तु नागदेव ने इसी पद्म के चतुर्थ चरण के स्थान में “सा 
सिद्धिस्तान न वाज्छति” को रखकर समूचे पद्य को अपनी रचनानुसारी रति का वह उत्तर पद्म बना 
लिया है जिसमें रति मकरध्वज से निवेदन कर रही है कि--देव, वह मुक्ति-कन्या इस प्रकार के देवों 
को तो चाहती दी नहीं है।' साधारण पाठक इस बात को नहीं जान सकते कि उक्त पद्म नागदेव 
का स्वयं का नहीं है । 
इस्री प्रकार पद्चतन्त्र मिश्रभेद के निम्नाक्ित पद्य के “राजेति” के स्थान पर “जिनेति” को रख 
कर सम्पूर्ण पद्म को अपनी कथा से घुसंगत मोह का उत्तर पद्म बना लिया है, जिसमें मोह जिनराज 
की नगण्यता को दिखलाता हुआ मकरध्वज के उत्साह की संवर्धना कर रहा है ।' वह पद्य निम्न 
प्रकार है-- 
“सवान्‌ व्याप्ान्‌ गजान्‌ सिंहान्‌ श्ट्टोपायैवंशीकृतान्‌ । 
राजेति कियती मात्रा धीमतामप्रमादिनामु ॥ ७१ ॥#'' 
अथ च, पद्चतन्त्र मिन्नमेद के निश्नलिखित पद्म के चतुर्थ चरण के स्थान पर “प्रसन्‍नो मद्नों 
यदा” को जोड़कर इस पद्म को भी मूल-कथा का एक आत्मीय अज्ञः बना लिया गया है।? बह 
पद्म निम्न प्रकार है-- 
“घचछान्यातपश्नाणि वाजिनश्च सनोरमा३ । 
सदा मत्ताइच मातझ्ाः प्रसन्‍ने सति भुपतां ॥ ४३ ॥”” 
इसी प्रकार प्रबोधचन्द्रोदय के निम्नाद्धित पद्च के उत्तराद्धे को “न पतन्ति बाणवर्षो यावच्छी- 
कामभूपस्य” के रूप में परिवर्तित करके उसे भी अपने कथांगत प्रकरण में आत्मसातू कर लिया गया 
है ।* बह पद्म निम्न प्रकार है-- 
“प्रभवति मनसि विवेको विदुषामपि शाश्नसम्भवस्तावतू । 
निपतन्ति दृष्टिवशिखा यावन्नेन्दीवराक्षीणाम ॥१।११ 
इसके सिवा पत्चतन्त्र के नीचे छिखे पद्म को आघ।र बनाकर एक स्वतन्त्र दी पद्य को रचना 
की गई है और उसे बढ़ी दी निपुणता के साथ प्रकरण के प्रवाद्द में बहाया है । पद्नतन्त्र का पथ 
निम्न प्रकार है-- 
“उतेः सम्प्राप्यते स्वर्गों जोवद्धिः कोतिसत्तमा । 
तदुभावपि झूराणां गुणावेतो सुदु्ल॑भी ॥ मि० भे० ६३३ ।!! 
ओर इसी के आधार पर तैयार किया गया नागदेव का पद्म निम्न प्रकार है तथा समद्नपराजय- 
कार ने इसे मोद्द के द्वारा जिनराज के उत्तर में कद्दलाया है”-- 
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<ऋ सवृनपराअय 
“जितेन छम्पते ककमीश तेनापि सुराह्वाः । 
क्षणविष्वंसिनी ( नः ) काया ( या; ) का चिन्ता मरणे रणे ॥” 


१२ मदनपराजय के हन्द्‌ 


मदनपराजय में निम्नलिखित छन्दों का उपयोग हुआ है-- मालिनी, वसनन्‍्ततिलका, अनुष्दुप्‌ , 
शादूंछडविफ्रीडित, शिखरिणी, आया, इन्द्रवन्ना, शालिनी, उपेन्द्रवद्ना, मन्दाक्रान्ता, उपजाति और 
स्नग्घरा। परन्तु कहीं कहीं पर छन्दों में शेथिल्य आ गया है । 

निम्नाक्वित छन्दोभज्ञ के स्थल विचारणीय हैं-- 

(१ ) नामवीरमवधारयितुं समर्थ: ( पए० ७२ प० ११)। (२) दनन्‍्तावुभौ यध्ष्य च रागद्वषो 

(प्ृ० ५६ प० १४)। (३) श्मश्रुणि मुख: कति नोलिखन्ति (प्० ५७ प० १७)। (४) एवं 
बहुमिः प्रकारे: ( (० ४९ १० ७ )। (५) सकलमिति घ॒ श्रुत्वा क्षिप्रमाहुय यक्षम्‌ ( प० ६६ प० १९ ) | 
(६ ) सम्प्रापुस्तत्र शीघ॑ जिनवरयात्रामज्नलं गायनाथंम्‌ ( प्ृ० ६८ प० १७ )। (७ ) चेत्तत्कथमप्यनन्ञ: 
(प१० ६९५ प० ६)। 

१३ मदनपराजय का स्थान 


मदनपराक्षय एक अल्पकाय रचना है; परन्तु हमार विश्वास है कि रूपकात्मक साहित्य में 
उसे एक बहुत अच्छा स्थान प्राप्त है । उसकी शैलो रोचक दे, आकर्षक है और निराली है तथा 
कथावस्तु की घारा भी पाठक को भात्मा को बराबर अपने साथ बद्दाए चछती है। निवृत्तिमार्ग का 
कोई भी पथिक इस घारा में अवगाहन करके अपने को बलबत्‌ और अनुप्राणित कर सकठा है । 
मदुनपराजय से सम्बन्धित संस्कृत के रूपकात्मक साहित्य के लेखादुन में नि:सन्देह नागदेव की यह 
थपूणे ओर अमूल्य देन है। 


७५, मदनपराजय की साद्दित्यिक धारा 


भारतीय बारुमय में जदाँ मदन के रूप और उसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की 
मान्‍्यताएँ और कल्पनाएँ उपलब्ध द्वोती हैं, वहाँ उसके पराजय का इतिद्दास भी विविधमुख वैचितन्न्य 
ओर महत्त्व से भरा हुआ है। हमें सर्वेश्रवम मद्नपराजय की साहित्यिक धारा का रूप 'सुत्तनिपात” 
के “प्रधान सुत्त! में दिखलाई देता है। इसमें महात्मा बुद्ध की वाणी द्वारा ही हमें मदनपराजय के 
एक रूप की झाँकी मिल जाती है। महद्दात्मा बुद्ध कहते दैं-- 

जब मैं निर्वाणप्राप्ति के छिए अत्यन्त उत्साह के साथ नेरञ्नना नदी के तट पर ध्यान कर रहा 
था, तब पापी मार सकरुण वचन बोलता हुआ भाया-- “तुम कृश ओर दुबेल द्वो गये हो | तुम्दारी 
मृत्यु निकट है। सहस्त्र भाग से तुम मर चुके | एक भाग से तुम जीवित द्वो । हे जीवो ! जोना अच्छा 
है। जी कर पुण्य करोगे । ब्रद्मचर्य का पाठन करते और अप्नि-दवन करते बहुत पुण्य होता है। योग- 
यो से तुम्दें क्या करना है? योगचर्या का मार्गे कठिन है, इसका सफछ द्ोना मुश्किछ है |” इन 
गाथाओं को बोछता हुआ मार बुद्ध के पास खड़ा दो गया। 


धस्ताचना ८ 


ऐसा कहने वाछे मार से भगवान्‌ बोढे--“अरे पापी, प्रमत्त बन्धु” यहाँ क्‍यों आया ? मुझे तो 
अ्रणुमात्र भी पुण्य से प्रयोजन नहीं है पुण्य से जिन्हें प्रयोजन है, उन्हें तुम कद सकते दो। मुझ में 
श्रद्धा, तप, वोयें, भ्रश्ना विद्यमान है, इस प्रकार मुझ प्रह्ितात्म को तुम जीने की सलाद् क्‍यों दे रहो 
हो। यद वायु नदी की घाराओं को भी छुखा देती है, फिर मुझ ब्रती के रक्त को क्‍यों नहीं छुखाती है ९ 
रक्त के सूख जाने पर पित्त और कफ सूख जाता दै । मांस के क्षीण हो जाने पर चित्त और भी प्रसन्न 
हो जाता दे । स्मृति, प्रक्षा ओर समाधि और भी अधिक प्रतिष्ठित द्दोती है | इस प्रकार बिद्दार करते 
मेरा चित्त काम में नहीं छगता। सक्त्व की इस शुद्धि को. देखो ।” भगवान्‌ कददते गये-“तुम्हारो 
पहली सेना काम है। दूसरी सेना अरति है। भूख प्यास तीसरी सेना दै। चौथी सेना रृष्णा, 
पाँचवीं आरूस्य है। छठवीं भय, सातवीं विचिकित्सा ( संशय ), आठवीं म्रक्ष और घमण्ड है । 
हे मार ! तुम्हारा यह सेना अनिष्टकारर है । छाभ, प्रशंसा, सत्कार अनुचित 
उपाय से प्राप्त यश, अपनी भ्रशंप्ता और परकी निन्‍दा, यह सब मार की सेना काये की 
विधातक है। अज्यूर मनुष्य इसको नहीं जीत सकता और जो ज्ञीत लेता है, उसको छुख प्राप्त द्ोता है। 
यह हण धारण करता हूँ, यहाँ जीने को घिक्कार है। संग्राम में मेरा मर जाना अच्छा है, पराजित 
होकर जीना नहीं । कितने श्रमण त्रांझण इसमें फंस जाते हैं । उन्हें दिखाई नहीं देता | वे उस मार्ग को 
नहीं जानते, जिससे सुब्रत ( ज्ञानी ) पार हो जाते हैं | चारों ओर ध्वजा और वाहन से युक्त मार को 
देख मैं युद्ध के छिए आगे बढ़ा। मुझे वह पीछे न दृटाने पावे | देवतासद्वित यह छोक जिस सेना को नहीं 
हटा सकता मैं उस सेना को भ्रन्ना से, कच्चे वर्तन को पःथर मार कर फोड़ने की तरह, हटा दूँगा । संकल्पों 
को वश में कर, स्व्रति को उपस्थित रख अपने शिष्यों को शिक्षा देता हुआ एक देश से दूसरे देश में 
विचरण करता रहा ।” भगवान्‌ कहने छगे-“इस प्रकार अप्रमत्त श्रद्वितात्म और मेरी शिक्षा का पाछन॑ 
करने वाछे वे मेरे शिष्य सहज द्वी उस पद्‌ को प्राप्त करंगे, जहाँ शोक से मुक्ति हो जाती है|” 

इस तरह मार ने सात वर्षों तक भगवान्‌ का पीछा किया, और अन्त में वह कहने छगा-“इस॑ 
प्रकार सात वर्ष तक भगवान्‌ का पीछा करते रहने पर भी मुझे उन सम्बुद्ध स्मृतिमान्‌ में कोई छेद नहीं 
मिला । साफ पत्थर के टुकड़े को चर्बो का खएड समझ कोौआ झपटा कि कुछ स्वाद वाली कोमछ घस्तु 
मिलेगी, परन्तु कुछ स्वाद की वस्तु न पा कौआ वहाँ से उड़ गया।” मार कहता गया--“द्े गौतम ! 
पत्थर के पास आये कौवे की तरह में निराश हो गया ।? अन्त में शोकाकुछ उस मार की काँख से 
बीणा खिसक पढ़ी । तब बह यश्ष दुखी हो वहीं अन्तर्धोन द्वो गया ।” 

मारपराजय की एक बहुत द्वी विशद्‌ घारा हमें “'जातकट्ठकथा? ,की निदान कथा मेँ 
दिखछाई देतो है, जिसका सार यद्द है-- 

मारदेव पुत्र ने खोचा--“ सिद्धार्थ कुमार मेरे अधिकार से बाहर निकछना चाहता है, इसे नहीं 
जाने दूँगा ।!? और अपनो सेना के साथ बुद्ध का पराजय करने निकछ पड़ा। मारसेना के बोधिमण्ड 
तक पहुँचते पहुँचते देवसेना में से एक भी खड़ा न रद्द सका। सभी सामने आते ही भाग गये । 

काछ नागराज पृथ्वी में अन्त्धोन होकर पाँच सौ योजनवाडे अपने मझलेरिक नामक भवन में 

१ पृ० ९०-९५ | 


८्छ मसंद्नपराअय 


जा दोनों द्वाथों से मुँह को ढक छेट रहा । शक्र विजयोक्तर शंख को पीठ पर रख कर चक्रवाल के 
प्रधान द्वार पर जा खड़ा हुआ | मद्दानक्षा श्वेत छत्र को चक्रवाछ के शिरे पर रख ( अपने आप ) 
ग्रद्षठोक को भाग गया। एक भी देवता न ठहर सका | महापुरुष अकेले हो बैठे रहे । मार ने भी 
अपने अनुचरों से कद्दा--“तात ! शुद्धोदनपुत्र सिद्धार्थ के समान दूसरा (कोई ) बीर नहीं है । हम 
सामने से इससे युद्ध नहीं कर सकेंगे । इध॒लिए पीछे से चछकर करें | महापुरुष ने भी सब देवताओं 
के भाग जाने के कारण तीनों दिशाओं को खाली देखा । फिर उत्तर दिशा की ओर से मारखेना को 
आगे बढ़ते देख “यह इतने छोग मेरे अकेले के विरुद्ध इतने प्रयत्नशीछ हैं। आज यहाँ माता, पिता, 
भाई या दूसरा कोई सम्बन्धी नहीं है। मेरी दस पारमिताएँ ही चिरकाछ से परिपोषित मेरे परिजन 
के समान हैं| इसलिए इन पारमिताओं को ही ढाछ बना कर इस पारमिता शक्ष को हो चछा कर मुझे 
यद्द सेना-समूद्द विध्यंस करना होगा ।? यह सोच दस पारमिताओं का स्मरण करते हुए बेठे रहे । 


तब मारदेबपुत्र ने सिद्धार्थ को भगाने कौ इच्छा से वायु, वर्षोी, पाषाण, हथियार, धघकती 
राख, बालू, कीचड़, अन्धकार को वर्षा की। पर वद्द बोधिसत्त्व को न भगा सका तो अपनी परिषद्‌ 
से बोछा--“भटो ! क्या खड़े हो ! इस कुमार को पकड़ो, मारो, भगाओ ।” और इस प्रकार परिषद्‌ 
को आज्ञा देकर अपने आप गिरिमेखल द्वाथो के कन्घे पर बैठ चक्र को ले, बोधिसष्त्व के पास पहुँच 
कर बोला --“/सिद्धाथे ! इस आसन से उठ । यह तेरे छिए नहीं मे रे छिए है ।? महासत्त्व ने उसके 
बचन को सुन कर कद्दा--“मार ! तूने न दस पारमिताएँ पूरी की, न उपपारमिताएँ, न परमार्थपार- 
मित्ताएँ हो । न तूने पोंच मद्दात्याग द्वी किये, न जातिद्दित, न छोक-द्वित के काम किये, न ज्ञान का 
आचरण किया। यह आसन तेरे छिए नहीं मेरे छिए है ।”? 


मार अपने क्रोध के वेग को न रोक सका, और उसने महापुरुष पर चक्र चढाया। महापुरुष 
ने दस पारमिताओं का स्मरण किया, ओर उनके ऊपर वे आयुध फू्ों का चेँद॒वा बन कर ठहर गये । 
यह वह्दी तेज-चक्र था, जिसे यदि और दिनों, मार कद्ध द्वोकर फेंकता तो एक ठोस पाधाण-रतंभ को 
बासों के कढ़ीर की तरह खण्ड खण्ड कर देता | जब वद्द बोधिसत्त्व के छिए माछाओं का चंदवा 
बन गया, तब बाकी मारपरिषद्‌ ने आसन से भगाने के छिये बड़ी बड़ी पत्थर को शिढाएँ फेंकी । 
बह पत्थर की शिलाएँ भी दस पारमिताओं का स्मरण करते द्वी महापुरुष के पास आकर, परुष्पमालाएँ 
बन कर प्रृथ्वी पर गिर पढ़ी । 


चक्रवाल के किनारे पर खड़े देवतागण गदन पसार पसार सिर उठा उठा कर देख रहे थे । 
“मो ! सिद्धा्थे कुमार का सुन्दर स्वरूप नष्ट हो गया। अब चद्द क्‍या करेगा ?” पारमिताओं को 
पुरा करने वाले बोधिसत्त्वों के बुद्धत्वप्राप्ति के दिन आसन प्राप्त होता है, वद मेरे छिए दी है. यद कहने 
वाले मार से महापुरुष ने पूछा-“मार ! तेरे दान देने का कौन साक्षी है ” मार ने सार-सेना की 
ओर हाथ पसार कर कहा--“यह इतने जने साक्षी हैं।” उस समय “मैं साक्षी हूँ” “मैं साक्षी हूँ? 
कह कर मार- परिषद्‌ ने जो शब्द किया, बद्द प्रृश्वी के फटने के शब्द के समान था। तब मार ने 
महापुरुष से पूछा--“थिद्धार्थ तू ने दान दिया है, इसका कौन साक्षी है !” मद्दापुरुष ने कद्दा--“हिरे 
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दान देने के साक्षी तो जीवित प्राणी ( सचेतन ) हैं, लेकिन इस स्थान पर मेरे दान ( दिये ) का 
कोई जीवित साध्वी नहीं । दूसरे जन्मों में दिये दान को बात रहने दे। वेस्सन्तर जन्म के समय 
प्रेरे द्वारा खात सप्ताह तक दिये गये दान की यह अचेतन, ठोस मद्दाप्र्थिवी भी साक्षिणी है। भौर 
फिर ! चीवर के भीतर से दाहिने हाथ को निकाछ, वेश्सन्तर जन्म के समय मरे द्वारा सात सप्ताह 
तक दिये गये दान को तू साक्षिणी है वा नहीं ?”? कह मद्माएथ्वी की भोर हाथ छटकाया । महद्दापृध्वी 
मे “मैं तेरी तब की साक्षिणी हूँ”? इस प्रकार सौ वाणी से, सहस्न वाणी से, छाख वाणो से मार-बछ 
को तितर-वितर करते हुए महानाद किया। तब मार ने “सिद्धार्थ ! तूने मद्दादान दिया; उत्तम 
दान दिया दै” कद्दा | वेर्सन्तर के दान पर विचार करते करते डेढ़ सौ योजन के शरीरवाडे गिरिमेखल 
हाथी ने दोनों घुटने ठेक दिये । मार-सेना दिशा-विद्शाओं की ओर भाग निकलो | एक मार्ग से 
दो जनों का ज्ञाना नहीं हुआ। वे शिर के आभरण तथा पह्दिने बस्तों को छोड़, ज्ञिधर मुंह समाया, 
उधर ही भाग निकले | 


देवगण ने भागती हुई मार-सेना को देख सोचा--मार को पराजय हुई, सिद्धाथे कुमार 
विजयी हुए | आओ, हम चछ कर विजयी की पूज़ा करे |? फिर नागों ने नागों को, गरुड़ों ने गयड़ों 
को, देवताओं ने देवताओं को, ब्रह्मओं ने त्रह्माओं को ( सन्देश ) भेजा और हाथ में गन्धमाढा, 
छे, मद्ापुरुष के पास बोधि-आसन के पास पहुंचे । इस प्रकार उनके वहाँ पहुंच ने पर-- 

उस समय प्रमुद्त द्वो सत्र ने यह श्रीमान्‌ बुद्ध की जय हुई और पापी मार पराजित हुआ? 
कह बोधि मण्डप में महर्षि की विज्ञय उद्घोषित की । 


(लिदानकथा? के 'सन्तिकेनिदान! में बुद्ध की सार-विजय से सम्बन्धित एक और घटना 
पाई जाती है। यह घटना उस समय की है जब बुद्ध मार विजय के पश्चात्‌ चार सप्ताह्द तक बोधि- 
वृक्ष के निकट ठ6रे रहते हैं और पॉचबें सप्ताह बोधितृक्ष से चछ अजपाल बर्गद के पास चले जाते 
हैं। भगवान्‌ बुद्ध तो धर्मेचिन्तन और विमुक्ति सुख की आनन्दानुभूति में तन्‍्मय हो जाते हैं; परन्तु 
देबपुत्र मार अपनी पराजथ से एकदम निराश दो सोचता है--“मैं ने इतने समय तक शास्ता रा 
पीछा किया और इस ताक में रहा कि अबसर मिलते ही इन पर आक्रमण करके इन्हें पराजित कर 
दूँ; परन्तु खेद ! वह अबख्र ही हाथ नहीं छगा-श्ास्ता में ऐसा कोई छिद्र दी दिखछाई नहीं दिया 
जिससे मुझे उन्हें पराजित करने का अवसर प्राप्त होता । और अब तो यह मे रे अधिकार से एक- 
दम बाहर हो गये ।” इस प्रकार खिन्न होकर मार मद्दामागें पर बेंठे बेठे ही सोलह बातों का 
ख्याछ कर प्रथ्डी पर सोलह रेखाएँ खींचता है और सोचता है #ि मैंने बुद्ध की तरह किसी भी 
पारमिता की पूर्ति नहीं की । ठीक ऐसे दी समय तृष्णा, अरति ओर राग नामक भार की तीन कन्याएँ 
अपने पिता मार को खोज़ ती हुई यहाँ आ पहुंचती दे भर पिता को विषण्णचित्त तथा जमीन कुरेद्ते 
९ देखती हैं। मार को खिन्नहृदय देख कर वे पूछती हैं--“तात ! आप किस छिए दुखी तथ। 
खिन्नचित्त हैं ?” मार कद्दता है--“अम्भा ! यह महाश्र्मण मेरे अधिकार से बाहर दो गया / इतने 

मय तक देखते रहते भी इसके छिद्व नहीं देख सका। इसी से में दुखी तथा ख्लबित्त हूँ।'? 
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कन्यायें कहने छगती हैं--“यदि ऐसा है तो सोच मत करो। हम इसे अपने वश में करके के 
आवेंगी ।” मार कद्दता है--“अम्भा! इसे कोई वश में नहीं कर सकता? यह पुरुष अचछ श्रद्धा 
में प्रतिष्ठित है।” मार-कन्याएँ कहती हैं--“तात ! हम ज्लियां हैं। हम उसे भी राग थादि के 
पाश में बोध कर ले आयेंगी । आप चिन्ता न करें ।? मार-कन्याएँ अपने पिता से इतना कहती हैं 
और जुद्ध के पास पहुँच कर उनसे कद्दती हुँ--“श्रमण ! हमें अपने चरणों की सेवा करने दो।” 
भगवान्‌ बुद्ध इन मार-कन्याओं के कथन को मन में तनिक भी स्थान नहीं देते हैं और वे 
ढपाधिक्तोण निर्वाण में हो निरत बने रदते हैं । तदनन्तर बुद्ध इन कन्याओं को उपदेक्ष देते हैं-- 

“जिसके जय को पराजय में नहीं बदछा जा सकता, जिसके जीते र,ग, हेष, मोह फिर नहीं 
छोट सकते उप्त बे-निशान ( अपदू-स्थानरहित ) अनन्तदर्शी बुद्ध को किस रास्ते पा सकोगे ? जाछ रचने 
बाली जिसकी विषयरूपी तृष्णा कहीं भी छे जाने छायक नहीं रह गई । उस अपद, अनन्तदर्शो बुद्ध 
को किस रास्ते से पा सकेंगे १”? 

धर्मोपदेश सुनते द्वी मार-कन्याएँ कहती हें--“पिता ने सत्य दी कद्दा था ! अहंत्‌ छुगत को 
राग कै बन्धन में छाना आसान नहीं ।” और निराश हो अपने पिता के पास चढ़ी जाती हैं ।* 

अश्वघोषवरचित “बुद्धधरितः की मारविजय भी जातक कथा भी मारबिजय से मिलती- 
जुलती है। इसमें वह अपने विश्रम, द्वषे, दर्प पुत्रों को ओर अरति, प्रीति, तृष्णा-कन्याओं को छेकर 
भगवान्‌ बुद्ध को विचछित करने की चेष्टा करता हे, परन्तु उसे सफछता नहीं मिलती । तद्नन्तर बह 
भूतगणों से बुद्ध को त्रस्त, तर्जित और ताडित करना चाहता दै। भूतगण भो अपनी अपनी भयंकर 
छीछाएँ दिखलाते हैँ; परन्तु वे भी बुद्ध को अपने लक्ष्य से स्खलित नहीं कर पाते। मार बहुत ही 
शोकाकुल द्वोता है। अन्त में आकाश-बाणी द्दोती है-- 

“म्रार ! तुम ब्यर्थ प्रयास क्‍यों करते हो ? अपनी हिंसक प्रकृति छोड़ दो और शान्त द्वो ज्ञाओ। 
जिस भ्रकार वायु सुमेर पवेत को कंपित नहीं कर सकतो उसी प्रकार तुम भी बुद्ध को तनिक भी चढित 
नहीं कर सकते । भढे द्वी आग अपनी उष्णता छोड़ दे, पानी द्रवता छोड़ दे, प्रथ्वी अपनी स्थिरता 
छोड़ दे फिर भी अनेक कल्पों में पुण्योपाजेन करने वाढे बुद्ध अपने व्यवसाय से विरत नहीं हो सकते। 
जिस प्रकार अन्घधकार को दूर किये बिना सूर्योदय नहीं हो सकता, उसी प्रकार बुद्ध-जैसे संकल्प, 
पराक्रम, तेज और भूत-द्या को परास्त किये विला तुम बुद्ध-जेसे विजयी नहीं हो सकते । काठ को 
रगढ़ने वाला जैसे आग प्राप्त कर छेता है और जम न खोदने वाला पानी श्राप्त कर छेता है। 
€त्ी प्रकार बन्धन-मुक्त के छिए भी कुछ जअसाध्य नहीं दहे--बह भी सब कुछ प्राप्त कर छेता है । 
इसलिए मार! जिस मह्दान्‌ वैद्य के अन्तस्‌ में संसार के रागादिक रोगों से दुखी प्राणियों 
के प्रति सहज द्वी करुणा का भाव भरा हुआ दै। उस महान्‌ वैद्य की सत्मवृत्ति में विश्न 
डालने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है । यह तो इन रोगियों को ज्ञान की एक अमूल्य और 
अचूक औषधि देना चाहते हैं । जो बुद्ध नाना प्रकार के खोटे मार्गों पर जाने वाली जनता को सन्मागे 
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प्रत्ताचना च्य्क 


पर छे जाने के छिए यत्नशीछ हैं उन हितोपदेशी को तुम्हें कदापि क्लुू्घ नहीं करना चाहिए। संसार 
में आज सतोगुणियों के नाश हो जाने से मद्दान्‌ अन्धकार फैला हुआ है और इसमें भगवान्‌ बुद्ध 
ही अपने ज्ञानदीपक को प्रध्वलित किये हुए हैं । इसलिए हे आये ! अन्चेरे में जलते हुए दीपक को 
बुझा देना कभी भी ठीक नहीं है । समस्त प्राणी संसार-सागर के महान्‌ प्रवाह में उन्‍्मज्यन-निमज्जन 
कर रहे हैं-- इन्हें किनारे लगाने वाला कोई भो नहीं है। भगवान्‌ बुद्ध ने आज अपने मन को इस 
ओर भ्रवृत्त किया है तो तुम्हें इनके सम्बन्ध में पाप की आशड्डा न करनी चाहिए। हे मार ! यह तो 
, मोह पाशों खे जकड़ी हुई जनता को उन्मुक्त करना चाहते हैँ, इसलिए इनके सम्बन्ध में तुम्दारा 

हिंघा-भाव कदापि समुचित नहीं है।”? 

यह सुनते दी मार खिन्न और हतोत्साह् होकर भाग गया और मार की सेना भी आश्रयद्दीन 
होकर तितर-बितर द्वो गई। मार-विजय के अनन्तर आकाश प्रसन्न हो गया, सुगन्धित पानी बरसा 
और पुष्पों को भी वर्षो हुई ।* 

बौद्ध और न साहित्य में जहां मार की पराजय या मदन की पराज्य से सम्बन्धित घटनाएँ 
उपलब्ध होती हैं, वहाँ तदितर साहित्य में मदन-दाह या कामदाद्ट को सूचित करने बाडी घटनाएँ 
ही प्रायः दृष्टियोचर द्ोती हैं। पहले साहित्य में ऐसी एक भी घटना का उल्लेख नहीं मिलता है, 
ज्ञिसमें मुमुक्कुओं द्वारा मदन या मार का संद्दार किया गया हो; परन्तु दूसरे धाहित्य में इसका 
भस्मावशेष रूप द्वी देखने को मिछता है। हाँ, रति के करण विछाप और उस्रकी भ्राथना पर काम के 
पुनझुज्जी वित होने की और अमूत्ताकार में बने रहने की घटनाएँ भी पाई जाती हैं । 

मदनदाद्ू का उल्ढेख फवि कुल-गुरु काछिदास के कुमारसंभव' में देखने को मिलता है। 
महादेव जी अपनी समाधि में निमभ हैं और मदन उनकी समाधि भंग करने के लिए अपने बाणों 
द्वारा उन पर आक्रमण करता है। वे समाधि से चढित हो जाते हैं ओर इसके साथ ही अपनी 
समाधि भंग के कारण को खोज निकालना चाहते हैं। उन्हें उनको समाधि से विचलित करने वाला 
कामदेव दिखलाई देता है और वे उस पर एकदम कद्ध हो जाते हैं। महादेव के दतीय नेन्न से भाग 
निकलछती है और वह काम को भ्स्मसात्‌ कर देती है । 

शिवपुराण में भी मदनदाद्द से सम्बन्ध रखने वाढी ऐसी ही घटना आई है। काम के वाणों 
से आहत होकर महादेव जी का चित्त पावतो के ऊपर चढित दो जाता है ओर बद्द अपनी तपस्या 
से डिग जाते हैं। वह सोचते हैं--“इस प्रकार के उत्तम तप को करने पर भी इसमें विन्न क्यों आये ९ 
किस कुकर्मो ने मेरे चित्त में विकार उत्पन्न कर दिया ? घड़े खेद की बात दै कि भाज मेरा मन पर- 
ख्रो के ऊपर अनुरक्त हो गया ! यद्द कितनी धर्मं-विरुद्ध बाव है और भ्रुति को सीमा का यह कितना 
अकल्पित उल्लंघन है (??३ 


१ दे०, बुद्धचरित >वा छक्गाव्त एज 8, सै, छणे॥रशणा, 9, //. 

२ दे०, कुमारसंभव स० ४ । े 

३ “ह्िप्ु विन्ताः समुत्यज्नाः कुबंतस्तप उत्तमम्‌। केन में विक्वतं चित्त कृतमत्र कुकमिंगा ॥ ४ ॥ 
कुवर्यन मा प्रीत्ा परस्युररि वै कामू। जातो घमतरिरोवाओत श्रुविज्ञाभा विल॑ंदिता॥ ५ || 
दे०; यिवपुराद, र० सं० द्वि० प० ल ३, श्रष्याय १६ | 


री मदनपराअय 


यह सोचते हो बह रोष में आ जाते हैं। उनके छलाट के मध्यचर्ती तोसरे नेश्र से आग निक- 
छती है और काम जछ जाता है । 

मवनपराजय से सम्बन्ध रखने वाली जैन साहित्यिक धारा भी बड़ी हो आकर्षक और सुन्दर 
है | इतना ही नहीं, जैन साहित्यकारों ने इस घटना को इतना अधिक महत्त्व दिया कि उससे सम्ब- 
न्घित स्व॒तन्त्र आख्यान और रूपक ग्रन्थों को सृष्टि तक कर डाढी । बात भो ऐसी ही है। जेन धर्म में 
एक मुमुक्ष का मुक्तिकाभ तब तक संभव नहीं, जब तक वह मदन के ऊपर विजय प्राप्त न कर ढछे | 
ऐसी स्थिति में जैन साहित्यकारों ने यदि इस घटना को इसना अधिक महत्व दिया और उसके आधार 
पर विभिन्न भाषाओं में स्वतन्त्र ग्रन्थों को लिपित्रद्ध किया तो इसमें आश्चये को कोई बात नहीं है। 


मद्नपराजय से सम्बन्धित जैन साहित्यिक धारा में ही जयशेखरसूरि की 'प्रवोधचिन्तामणि! 
एक उल्लेखनीय रचना है | परन्तु यह ध्यान देने की वात है कि इस रचना में मदन-पराजय के स्थान 
पर मोह-पराजय को महत्त्व दिया गया द्वै और यह मोह-पराजय भी विवेक राज के द्वारा सम्पादित 
कराया गया है । 

'द॒ण जुल्म” की मदनपराजय की धारा भी प्रबोध-चिन्तामणि क्री मदन-पराज्य से ग्रिढती 
जुलती है । भगवान्‌ ऋषभदेव ने विवेक के साहाय्य से किस श्रकार काम और मोह को 
पराजित किया, इस बात का चिन्नण कलाकार ने अपभ्रंड् को कोमछ कान्त पदावछी में बड़ी दी 
निपुणता के साथ चित्रित किया है। इसका प्रारम्भिक अंश निश्न प्रकार है - 

“श्रो भादिज्ििणं प्रणम्य ॥ 
जो सब्बद्द विमाणहुति चवीयो तिण्णाण वित्तंतरे 
टथवकज्षो मरुरेधिकूश्तरयणों टृश्खागकुछमंडणों । 
अआुत्त मोगसरज्ज (?) देसविमके पाछी पवज्जा पुणो, 
संपस्ो णिरवाण देव रिसहो काऊण सो संगलं ॥ 
निणवरद् याकवाणों प्रणभर्ड सुदमत देहजहणणी । 
घन्नड सुमयण जुकतं किस जित्तठ रिसह जिणनाह ॥ २॥ 
रिस॒ह जिणावर पढम तिस्थर, निणधम्म डघरण, 
जुगलघमम सब्बद्ट निवारण, नाभिराय कुछिकमकछ सब्वाणि संसारतारण । 
जो सुर इंदह घंदियड सदा अक्कण सिर घारि। 
कट्टि किह रतिपति जित्तियड ते गुण कइ्ट॒ठं विचारि ॥ ३ ॥ 
कौर अन्तिम झंश निम्त प्रकार है-- 
“रायविषध्रम्तणड संवत्त नवाखी पनरसह् सरदरितु भासू वल्लाणई, 
लियि पड़वा सुकिल्पस्ु सनिश्मथारु ऋरुनखतु जाणह । 
दिज्ठु दिन बल्वपि घंठियपु, सयणजणध् घुबिसेसु । 
कहत पढ़ति सुणव न₹६ु जपहु साम्रि रिस दहेसु ॥ 


इचलाचना ८९ 


प्रदूनपराजय की एक अन्य घारा के दशन दें सदहससल्ल विरचित एक अन्य 'मयणजुब्झ 
में दिखछाई देते हैं। इस रचना में धर्मंदास मुनिवर ने जिस प्रकार मदन के मद को निममूंठ किया, 
इस घटना का ही भति संक्षिप्त किन्तु सारबत्‌ चित्रण है। इस बात को रचनाकार ने रवर्य ही अपने 
शब्दों में इस प्रकार दिखछाया है-- 
“परमदास घर धीर $ुं, जिन मल्यो मदंग सइमंत्र । 
सहसमझ लिन शणरह, संत झुणो दे चित्त ॥ 
सुनिवर मकरध्वजदइ कूं ममामिरा रि॥” 
इस रचना की कथावस्तु का प्रारंभ नागदेव के 'मदन-पराजय”-जैसा ही है और मदन को 
पराजित करने का चित्रण भी 'मदन पराजय” के चित्रण से मिछता-जुछता है। 'मदत-पराजय? को 
“प्रयण जुष्झ? की प्रस्तावना भी निम्न श्रकार बाँधी गई है-- 
“एक समप मनमचण्करास सिंहासन बेठह, 
छत्र चवर फहरदहदए ध्यक्षा ठाढ़ो विराजड।! 
राणी रति वार्बंगि करण पंयू सुख संगा, 
करत केकि स्त्रो सहित मानमद बढ्यो कनंगा ॥ 
मंत्रिय परिजन बोलि कह, पूछ सब विवह्दार । 
को भजीत त्रियकोकमह संधोधहु भय डार ॥ 
सुनिवर सकरध्वज दुइ कुं नमामि शारि॥ 
अन्द में भी जब मदने रणस्थछ में युद्ध करवा हुआ द्वार जाता दे भोर बन्धन में बॉँध लिया 
जाता है तो मद्नपराजय की तरह यहाँ भी रति ने दी उसके बन्धन-मुक्त होने का मार्गे निकाछा 
है। परन्तु भद्नपराजय” की अपेक्षा प्रस्तुत 'मयणजुष्झ” में यह विशेषता है कि जहाँ मदनपराजय! 
में रति के प्रयज्ञ करने पर मदन जीवन-ढाभ प्राप्त करके भी अन्त में अपने आप अपनो जीवन- 
छोछा समाप्त कर डाछता है--अनज्ञाकार में परिणत हो जाता दे, वहाँ 'मयणजुज्झ” सें प्राण-छाम 
करके वह मुनिराज के सामने बढ़े दी बिनम्न भाव से अपने पापों का श्रायश्वित करता है और उन्की 
स्तुति करता है । देखिए, रचनाकार ने इस घटना को कितने सजीव रूप में उपस्थित किया दै-- 
“तब छांद्यो रन मैन दंत दिन स्ते सिर भायो, 
तुम्ददि विकद्धे देव ! तात, तइसो फू पायो । 
तुम सरि दीठह कवन आदि कि काकिज गणधर, 
जप तप संजम-अति बकिटट जिन घमं धुर॑ंचर ! 
भनि जननी गुरु तस्वमय लिण जण्यो विकार-संपत्न । 
कर जोरे एक पद खड़ो प्रणशपति करई महक्ष | 
झुनिधर सकरण्यजद्ह कूं नमामि रा रि ॥ 
घनि अप्ुमदृक दक्कन | चित्त प्रभु राखिदद चरणे । 
अक्षप झुद्धि लग सहसमझ सो कइसे करि वरणई ! ॥ 
१९ 





३७० मदभपराजण 


'प्रयोध चिन्तामणि ढाछ भाषा बन्ध' और शज्ञानशज्लार चोपई' में" भी मदनपराजय की 
मनोरस धाराएँ प्रवाहित दिखछाई देतो हैं । 


१ 'प्रबोध चिस्तामणि, दाज्ष माषाबन्शः और 'शानः्शज्ञार चौपई” को पाएडु छिपियाँ मुझे भी अगर- 
चन्द्र जी नाइटा, बोकानेर के सौजन्य से उन्हीं के निजी भंडार से प्राप्त हुईं | 

अबोध चिन्तामणि टाक़ भाषा बन्धः राजशेखर सूरि की संस्कृत 'प्रवोध विन्तमणि? का दालबद्ध भाषा- 
नुवाद है| इसके कर्ता खरतरगच्छ के दयालुपाक्ष के शिष्य धर्ममन्दिर गणि।हैं। इसकी रचना मुज्ञतान में मग- 
सिर शुक्ला दशमी वि० सं० १७४१ में हुईं । सम्पूर्ण रचना ६ खण्ड और ७६ दालों में समाप्त हुई हे । प्रस्तुत 
प्रति चैत्र शुक्का श्रष्टमी वि० सं० १८५१ की लिखी हुई है। इसका लेखन मौजागढ में हुश्रा है श्रोर लेखक भी 
१०८ भुवनविशाल जी के प्रशिष्य तया पंडित प्रवर श्री कनकसेन जी के शिष्य पं० चैनरूप हैं । 

“सं० १८४१ वर्षे, चैत्रमासे शुक्लपक्षे अश्मीतिया सोमवासरे लिखिता प्रतिरियम्‌ ॥ भीमौजगदमध्ये 
॥बाब्। भरी १०८ भी भुवनविशाल जी तत्शिष्य भी कनकप्तेन जी | तत्शिष्य ५० चैनरूप लिखित |भीरतस्तु ॥ 
कल्याण मस्त ॥? 

धानश्ज्ञार चौपई” भी 'प्रबोधचिन्तामणि? का भाषानुवाद है| इसके कर्त्ता खरतरगच्छकी द्वीतिरत्नतूरि शाखा 
के चन्द्रकीति के शिष्य सुमितरंग हैं। इसका प्रणयन मुलताननिवासी भावक भी चाहडमन्न, नवलखा, बरद्धमान 
आदि के आग्रह से आश्विन शुक्ज्षा दशमी ( विजयादशमी ) षि० सं० १७२२ में दुआ । यह रचना भी दालघद्ध 
है और ४७ दालों में इसकी समाप्ति हुईं दे । प्रस्तुत प्रति बहुत द्वी जीण-शीर्ण स्थिति में है और इसमें इसके 
लेखन-काछ का कोई निर्देश नहीं है| हाँ, रचनाकार, उनकी गुर-परम्परा तथा रचना लिखने में प्रेरक महावु- 
भावों का अन्थकार ने स्वयं ही ग्रन्थ की अन्तिम दाल में निम्नप्रकार परिचय दिया है--- 
संयवाक्ष कुक सेहरो ए्‌ , भाचारिज पढ़ भार । 
की कीरतिरतन सूरीस ए , जिनशासन जयकार ॥ 
छावण्यशीक पावक तणों ए्‌ , बापुण्य घोर सुसीस । 
ज्ञान कीरति बणारसी ए , गुणप्रमोद सु जगीस ॥ 
समयक्षीरति वाचक सदा ए , हरस कछलोक पद धार । 
चन्द्रकीति गुरु सांगिषि ए , शास्त्र भाष्पो श्रीकार ॥ 
सुमतिनाथ सुप्साछलें ए , भ्री मुकताण मधार । 
सरतरगछनाथक खरो ए्‌ , जिनचंद घूरि सुखकार ॥ 
तसासराज में मैं ए कोयौ ए, खरस संबंध शिवदाय । 
नयण नयण द्वीप झशि सही ए , अविवन माख मनभाय || 
विजय विज्यय दुशमी दिने ए , भादितवार उदार | 
सुमतिरंग सदा कहे ए , सुर्ग काम शोकार ॥ 
संघ सकक घुरुतान णों एप, समझदार सिरदार । 
पारखनाथ प्रसादथी ए्‌ , दिन दिये जय जय कार ॥ 
चाहढु मऊ मक चाहंसू ए , रालेबा घम रीति। 
चाहक ग्राहक तव कुक्ो , बर्भमान बढ़ चीत ॥ 


प्रश्शाधना ९१ 


प्रखुत ( नागदेव विराचित ) सदनपराजय की मदन-पराजय-घारा भी बढ़ी दी मनोरंभक 
है । परन्तु यद विशेष है कि इसकी मदन-पराज्य धारा 4्रबोधचिन्तामणि! की मद्न-पराजय धारा 
से एकदम स्वतन्त्र है। 'प्रबोधचिन्तामण! और इसके परवर्ती प्रस्तुत रूपकात्मक साहित्य में जहाँ 
बिवेक द्वारा मोहकों पराजित करके मदनपराजय की धारा प्रवाहित की गई दै, वहाँ इसमें साक्षात्‌ 
जिनराज़ द्वारा ही मदन का पराजय दिखछाया गया है। इसके सिवाय प्रस्तुत 'मद्नपराज्जय? में मोह 
को 'प्रवोधचिन्तामणिः की तरह कामपुत्रके रूपमें नहीं रूपित किया गया है, वरन्‌ उसे कामका 
प्रधानामात्य बतछाया गया है। परीषद्द विद्या, दिव्याशिनी विद्या, काम के पराजित और बन्धनबद्ध 
होने पर रति ओर प्रीति द्वारा उसे बन्धनमुक्त करने के लिए किये गये प्रयत्न, काम का अन्त में अन- 
ब्ाकार में परिणत हो जाना और मुक्तिकन्या के स्वयंवर के समय जिनराज़ द्वारा कर्मधनुष का भंग 
किया जाना आदि कल्पनाएँ नागदेव की एकद्म मोछिक हैं। मोह तथा केवलज्ञानवीर के थुद्धकाल में 
मोह द्वारा अन्धकार स्तंभ का गाढ़ा जाना, ओर कमंप्रकृतिसमूह का केवलज्नानबीर के ऊपर छोड़ा 
जाना जैसे रूपक अवश्य जातकट्ठकथा की “निदान कथा? में बर्णित बुद्ध की मारबिजय की स्मृति 
को सजीष कर देते हैं । 
६. ग्रन्थकार 
(क) मदनपराजय के कत्तो 
प्रो० एच. डी. वे>णकर के “जिनरत्नकोष! ” में 'मदनपराजय? के विभिन्न नामधारी तीन 
कत्ताओं का उल्लेख पाया जाता है और एक 'मदनपराजय”ः का अज्ञात करत्तो 
के नाम से भी निर्देश हुआ है । तीनों कर्त्ताओ में क्षिनदेव नागदेव और ठक्‍्कुर 
माइन्द्देव बतलाये गये हैं। श्री जैन-सिद्धान्त-प्रकाशिनी संस्था कलकत्ता से प्रकाशित और श्री 
पं० गजाघरछाछ जी न्यायतीर्थे द्वारा अनूदित 'मकरध्वजपराजय” के परिच्छेद के अन्त में भी 
'मदनपराजय” के कर्त्ता को ठककुर माइन्ददेबसुत जिनदेव सूचित किया गया है । यद्यपि उपयुक्त 
उल्छेखों के प्रकाश में 'मदनपराजय” के कर्ता का यथाथ निम्चय द्वोना दुष्कर दे; तथापि दसे इसके 
अश्रान्त निर्णेय के छिए बहुत भारी श्रम ओर प्रमाणों की आवश्यकता नहीं; क्योंकि 'मदनपराजय? 
के करत्तों ने अपने प्रन्थ के आरम्भ में ही अपना और अपनी वंशपरम्परा का संक्षिप्त परिचय दे दिया दे ।* 
इस प्रस्तावना में स्पष्ट लिखा है कि श्री मल्लुगित्‌ के पुत्र नागदेव ने ही प्रस्तुत 'मद्नपराजय' 
शो संस्कृत भाषा में निबद्ध किया है और यह वही कथा दे जिसे नागदेव से पूर्व छठी पीढ़ी के दृरि- 
देव ने प्राकृत में छिखा था । 
इस प्रकार अव नागदेव द्वी प्रस्तुत 'मदनपराजय” के कर्ता स्थिर होते हैं तो ठककुर माइन्ददेव 
ओर जिनदेव को किस प्रकार इस ग्रन्थ का कर्तों बतछाया गया, यह बात अवश्य विचारणीय रह 
जाती है। इस सम्बन्ध में डॉक्टर द्वीराछाछ जैन ने अपने अपभ्रंश भाषा और साहित्य शीर्षक 
१ दे०, बिनरत्न कोष ( भा. श्रो, रि. ह, पूना ) ए० ३००। 
२ दे०, मदनपराणय कै प्रस्तुत संस्करण प० १२१ । 
३ दे०, “नागरी प्रचारिणी पत्रिका? वर्ष ॥०--अंक ३, ४, ६० सं० १२१। 








हि सदमपराजय 


नियन्ध सें छिखा है. कि “इस काव्य का ठककुर माइन्ददेव के पुत्र जिनदेव ने अपने 'स्मरपराजय! 
में परिषधेन किया , ऐसा प्रतीत द्वोता है ।” परन्तु जब तक 'मदनपराज्ञय' और 'स्मरपराज्य' नामक 
दो स्वतन्त्र रचनाएँ उपछब्ध नहीं होती तब तक यह केवल अनुमान सात्र है। नागदेव ने 'मदनपरा- 
जय” को ही 'स्मरपराजयस्तोत्र” 'मारपराजय” ओर “ज़िनस्तोत्र! के रूप में विभिन्न नामों से 
अभिद्दित किया है।' अतः 'मदनपराज्जय” का स्मरपराजय' में परिवर्तित अनुमानित करना ठीक 
प्रतीत नहीं होता । 

जदाँ तक माइन्ददेव ठककुर को 'मद्नपराजय” के कत्तों बतछाने की थात है, वह तो एकदम 
अप्रामाणिक है, परन्तु जिनदेव को फिर भी उसके कठ त्व से प्रथक नहीं किया जा सकता। क्योंकि 
मदनपराजय की प्रायः समस्त उपलब्ध हृश्तलिखित प्रतियों की पुष्पिकाओं में “जिनदेवविरचिते 
मदनपराजये” का €ल्‍्ढेख हुआ मिलता है । इस सम्बन्ध में मेरा अनुमान है कि 'मदनपराजय!? के 
अपर नाम वाले 'जिनस्तोन्न” के कर्ता नागदेव ही 'जिनक्ञोत्र” बनाने के कारण 'जिनदेव” रूप से 
नामान्तरित किये गये है । बि० स> १५७३ में लिखी हुई मदनपराजय की सर्वाधिक प्राचीन प्रति में 
“उक्कुरमाइन्ददेवम्तुतजिनदेवविरचिते मदनपराजये” ऐसा पाठ आया है। इससे प्रतीत होता है 
कि ठक्कुर माइन्ददेव जिनदेव के कार्य का मूल्याह्लुन करठे थे और वह उनके बढ़े दी अशंसक थे । 
'सतुत” की जगह 'घुत? पाठान्तर के प्रचार हो जाने से दी ज्ञिनदेव को माइन्ददेव का सुत बतछा दिया 
गया है। अतः यह कल्पना भी निमूल हो जाती है कि यदि नागदेव ही जिनदेव के रूप में नामा 
न्तरित किये गये हैं तो उन्हें ठक्कुर माइन्द्देव का पुत्र किस प्रकार कद्दा गया जब कि 'मदनपराजय, 
की प्रस्तावना में उन्हें स्पष्ट रूप से श्री मल्छुगित्‌ का पुत्र बतछाया गया है ? 

(ख ) नागदेव का पाण्डित्य 

यद्यपि नागदेब ने हरिदेव के प्राकृत 'मभयणपराजयचरिठ' के आधार पर ही संस्कृत 'मदन- 
पराजय” को पहुबित किया है, परन्तु इस सम्बन्ध में दो मत नहीं हो सकते कि इसे पलुवित करने में 
नागदेव ने अपने प्रखर पाण्डित्य ओर प्रसन्न प्रतिभा का पूरा पूरा उपयोग किया दै। सम्पूर्ण मदन- 
पराजय के गंभीर अध्ययन से स्पष्ट दो जाता है कि नागदेव न केवछ जैन सिद्धान्त, दशैन और काड्य- 
साहित्य के वेत्ता थे, किन्तु उन्होंने जैनेतर पुराण, ष्योतिष, नाटक, काव्य, सामुद्रिक और शकुन-शाख्र 
का भी अध्ययन किया था । यद्दी कारण दे जो उन्होंने अपनी रचना में आये हुए पात्रों की ढक्तियों 





१ (क ) “साथन्त यः श्योवीद॑ं स्तोर्॑ स्मरपराजयम्‌? 


तावदूदुःसहघोरमोश्तमसाच्छन्न॑ मनः प्राणिनां 

यावन्मारपराजयोकूवकथामेताश श्ण्वन्ति न] २॥ 
(ग) श्य्णोति था वच््यति वा पठेतु यः कथामिमां मारपराजयोद्ध वाम्‌ ॥ ३ ॥ 
(घ ) अशानेत थिया विना किल्ल जिनस्तोत्न मया यत्‌ कृतम्‌ | दे० मदनपराणय की अन्तिम 
प्रशत्ति, ० सं० ७० | 


भरतावना है 


को प्रमाणित और समर्थित करने के लिए लग जगह इस साहित्य का यथेष्ट उपयोग किया है। प्राकृत 
ओर संस्कृत 'मदनपराजय? के तुछनात्मक अध्ययन करने से स्पष्ट द्वो जाता है कि मदनपराजय की 
कथा की जितनी सार-सम्हार संस्क्रत 'भदनपराजय' में की गई है, प्राकृत मदनपराजय में उसका 
दशरमांश भी दिखिलाई नहीं देता। मूछकथा में नागदेव द्वारा की गई अनेक सामयिक अन्तकेथाओं 
को योजना भी एकदम नवीन है। जहाँ तक हमारा अध्ययन है, उसके आधार पर यह निःसंकोब 
कहा जा सकता है कि उपछव्ध मदन-पराज्य संबंधित रुपकात्मक साहित्य में नागदेव का 'मदन- 
पराजय” एक सर्वोत्तम रोचक रचना है। वह रचना दे, जिसमें मूलकथा की रसवत्‌ धारा है। सुन्दर 
भौर अद्भुत रूपक हैं एवं सुचिन्तित तथा मधुर सूक्तियों की राशि है । 


( ग) नागदेष की अन्य रचनाएँ 


जहाँ तक नागदेव की कलम का सम्बन्ध है, उन्होंने अपनी कठम से कहीं भी हस बात का 
उल्लेख नहीं किया है कि ७न्दोंने अपनी कुशल छेल्लननी से किसी अन्य साहित्यिक रचना को प्रसूत 
किया है और न साहित्यिक इतिहासविदों की किसी उपछब्ध रचना से दो पता चछता है कि नागदेव 
ने किन किन भन्थरकत्नों का सृजन किया «है । जदाँ तफ हमारी जानकारी है, मद्नपराजय ( संस्कृत ) 
हो नागदेव की एक मात्र रचना है। जिसमें नागदेव के कठेत्व का उल्ढेख पाया जाता है, परन्तु 
सके पूर्व मदनपराजय के हिन्दी-अनुवाद जेन सिद्धान्तप्रकाशिनों संस्था कढकता वाछा संस्करण 
के प्रकाशित होने पर भी नागदेव “भद्नपराजय! के कत्तों के रूप में प्रकाश में नहीं आ सके थे। 
किन्तु तुछनात्मक अध्ययन से प्रतीत होता है कि नागदेढ ने मदनपराजय के अतिरिक्त कम से कम एक 
रचना और लिखी होगी ओर वह है--“सम्यक्टव कोमुदी' । 'सम्यक्त्वकोमुदी” को प्रकाशित हुए एक लम्बा 
अर्सा हो गया परन्तु न तो सम्यक्त्वकोमुदीकार ने स्वयं ही अपनी रचना में अपना कुछ परिचय दिया 
और न इतिद्ास-शोधकों का ध्यान ही) इस ओर आकषिंत हुआ । ऐसो स्थिति में 'सम्यक्टवकोमुदी! के 
कत्तो का ठीक ठीक पता छगाना एकदम कठिन है, फिर भी 'सम्यक्त्वकोमुदी! और “मदनपराजय? 
को आमने-सामने रखकर हशोछी-साम्य, भाषा-साम्य, भ्रन्थोद्ृत पद्म-साम्य, अन्तकेथा-साम्य और 
प्रकरण-साम्य आदि आधारों से तुछनात्मक अध्ययन करने पर हम इसी परिणाम पर प्-ँँचे हैँ 


कि 'सम्यक्त्वकोम्रुदी! के कत्तों नागदेव ही होने चाहिए ।" 


मदनपराजय में उपयुक्त ग्रन्थ 


जिन प्रन्थकारों को-मदृ्त्वपूणे कृतियों का मदनपराजय में ययेच्छ उपयोग किया गया है 
उनका निर्देश करना अत्यावश्यक है-- 
अजेन--(१) सच्छ इटिक (२) पत्चतन्त्र (३) सुभाषितत्रिशती (४) प्रवोध चन्द्रोदय (५) दितोपदेश । 





१ इस सम्बन्ध का क्ोजपूण निबन्ध मैं स्वतन्त्र किस रहा हैँ। 


बह प्रदूनपराशप 
जेग--(१) यशस्तिल्कचम्पू (२) वाग्भट्राढक्र (३) ज्ञानाणेव (४) योगशा्र (५) सागारघमोसंत 
(६) सूक्तिमुक्ताक्छी । 
(७ ) नागदेव का समय और स्थान 


नागदेव ने मदनपराजय की भ्रस्तावना में जो अपनी बंश-परम्परा का परिचय दिया है। उसके 
सिवाय वे कब और कहाँ हुए, इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण अब तक सामने नहीं आ सका है। फिर 
भी अन्य स्रोतों से नागदेव के समय तक पहुँचने का दमने एक प्रयत्न किया दै वे स्तोत निन्न प्रकार दैं-- 

(१) नागदेव ने 'मदनपराजय” और “सम्यक्त्वकोमुदी” में जिन प्रन्थकारों को रचनाओं का 
हपयोग किया है, उनमें सर्वाधिक परवर्ती पंडितप्रवर आशाघर हैं| पंडित आशाधर ने अपनी अन्तिम 

. रचना ( अनगारघर्मारत-टीका ) वि. सं. १३०० में समाप्त की है। अतः यदि उनका अन्तिम काढ 
इसी अवधि को मान छिया जाय तो नागदेव वि. सं. १३०० के पूर्व के नहीं ठहर सकते । 

(२) श्री ए. वेबर को १४३३ 8. 0, क्षी लिखी हुई “सम्यक्त्वक्ौमुदी! की एक पाण्दुलिपि 
प्राप्त हुई थी ।' यदि इस प्रति को नागदेव के २७ वें ब्ष में भी ढछिखित मान छिया जाय तो भी 
हनका आविर्भाव काछ वि सं. को चोौदहवीं शताद्दी के पूर्वाद़े से आगे का नहीं बैठता । 

आशा है, भविष्य में नागदेव के स्थान और समय को सुनिश्चित रीति से प्रकाशित करने वाढ्ी 
कोई साधन-सामओ प्राप्त दोगी और इतिद्ास प्रेमी विद्वज्जन इस सम्बन्ध में विशेष प्रकाश डाढ़ेंगे। 


श्रावणी पूर्णिमा २००४ 
दि. बैन काडेश, | राजकुमार जैन, 
बढ़ौत ( मेरठ ) साहित्याचार्य । 


१ दे, ८ हिस्ट्री आफ इणिडियन कल्चर? ( द्वितीय भाग ), ० सं. ६४ की पादटिप्पछी | 


मदनपराजयः 


नागदेवविरचितो 


मद्नपराजय: 


“5; *+2००कनर ० <५०९७-०-- 


ग्रथमः पारिच्छेद: 


0 १, यदमलपदपणत्म श्रीजिनेशस्य नित्यं 
शंतमखशतसेव्यं पश्म॑गर्भादिवन्धम्‌ । 
दुरितिवनकुठारं. ध्वस्तमोहान्धकारं 
सदखिलसुखहेतुं त्रिप्रकारेनेमामि ॥ १ ॥ 
यः  शुद्धरीमकुलपत्मविकासनीर्को ६ 
जातो5थिनां सुरतरुओषवि चद्लेंदेवः । 
तन्नन्दनों. हरिससेत्कविनागर्सिहः 
तस्माह्लिषें गूजनपतिश्ुवि  नागदेवः ॥ २॥ 
"तज्ायुभौ सुभिषजाविह | हेमरामौ 
रामात्प्रियक्षर इति प्रियदो5थिनाँ यश | १७० 
तजथि कित्सितमहाम्बुधिपारमाप्तः 
*ओऔमज्छागजिनपदाम्बुजमत्तभज्ध: | ३ ॥ 
३ शत मखा यागा येषां ते तथोक्ता इन्द्रास्तेषा छत तेन सेव्य बन्दनीयम । २ पष्चगर्भों विष्णु: । 
३ त्रिःप्रकारै-क०, ग०, च०। मनसा वाचा कर्मणेत्यर्थ॥| ४-सोम- ढ० । एतेन चज्जदेवस्य तत्सन्ततिपरम्परानु- 
वत्तिनो प्रन्थकत्तुनांगदेवस्य चर सू्यान्‍्वयप्रभवत्वं प्रतिपादितम्‌ू। ५ विकाशना- क०, ग०, घ०, रू०, च० | 
६ -नाकें च०। ७ एतन्नामा। « चडद्भदेवसुतो हरिदेवः। येन सर्वप्रथम प्राकृतमाषायां मदनपराजयो 
ग्रथितः | अयमेब प्रस्तुतप्रस्तावनायाः पद्ममपद्मपरिगणितो हरिदेवः। ५९ एतेन हरिदेवस्य सर्वातिशायि 
मह्दाकबित्व प्रतीयते । $० वैद्यशिरोमणि; | ११ नागदेवप्रसती | १३ हेमरामदेवनामानी | १३ -दोडर्थिना 
ख० । -दोष्थनीयः ख० | १४ चिक्त्सासागरपारञ्ञत: । चिकित्साक्रियाकुशलश्षिकित्सकः इत्यर्थ:। 
१५ 'भीमल्डुगित्‌? इत्यभिषेयः । 


॥ मदनपराजये 
तेजो5हं नागदेवारूयः स्तोकज्ञानेन संयुतः । 
हन्दो5लझ्टा रकाय्यानि नामिधानानि वेद्म्प॑हम | ४ ॥| 
कथा प्रारृतबन्धेन हरिदेवेन या कृता | 
वच्ये संस्कृतबेन्घेन मव्यानां धर्मवृद्धये ॥ ५ ॥ 
५ येस्मिन भव्यजनप्रवोध॑जनिका या मोक्षसौरूयग्रदा 
संसाराब्धिमद्दोम्मिशोषणकरी नृणामतीव प्रिया । 
यस्याः सुश्रवणात पुराकृतमघं नाश समूलं वजेत 
या दारिद्रथविनाशिनी भयहरा वच्ये कथा तामहम ।।६॥ 


0 २, अस्ति मनोहरमेक॑ मवनाम पत्तनं प्रसिद्धम। तत्रेषुकोदण्डमण्डितो ' मकरध्वजो 

१० नाम राजाउस्ति। तेन मकरध्वजेन 'सकलसुरसुरेन्द्रनर नरेन्द्रफणिफरणीन्द्रश्रभृतयो 

दण्डिताः। एवंविधखेलोक्यविजयी ' युवाउतिरूपवान्‌ महाग्रतापी त्यागी भोगी 
रतिप्रीतिभार्याद्ययो' मोहप्रधानसमन्वितः सुखेन राजक्रियां वत्तमानो5स्थात्‌ | 


सच सकरध्वज एकस्मिनू दिने ' शल्यत्रयेंगारवत्रयें दण्डत्रयें कर्म्माकाप्टा- 


१ ततोडह ग० । तद्योइह ख०। २ अयमेव प्रस्ठुतग्रन्थस्य मदनपराजयस्य ग्रथक: । ३ पद्मेनानेन 
कबिना स्वकीयमौद्धत्य॑ परिहृतम्‌ | ४ एतेन स्फुटितं यद्धरिदेवकृतप्राकृतभाषानिबद्धमदनपराजयस्यानुवादात्मकोडय॑ 
करतलगतो मदनपराजय: | ५ संस्कृतबन्धे.५ ६ प्रत्नोधजनका च० । अन्र “प्रत्ययस्थात्कात्यूव॑स्यात इृदाप्यसुपः?” 
(अश० ७३।४४) इत्यनेनेत्व 'प्रबोधजनिका? इत्येब पद साधु | ७ कथा ख०,च०, क० । एतेन प्रकृत्तथाया 
धर्मकथात्व॑प्रतीयत । आदिपुराणेडपि श्रीमगघजिनसेनाचायें। सन्मा्गदेशकत्वाद््मानुबन्धिनी कवितेब प्रश- 
स्थत्वेनामिमता । ““धर्मानुबन्धिमी या स्यात्कविता सैव शस्यते । शेषा पापासवायेव सुप्रयुक्तापि जायते ॥ परे 
तृष्यन्त वा मा वा कविः स्वार्थ' प्रतिहशाम। न पराराधनाच्छेय: श्रेयः सन्मार्गदेशनात्‌ |?-आदिपु० 
१॥६३॥७६ | ८ अथाम्ति ख० । ५० तत्नेक्षुणण्डकोदण्ड-क्र०, ख०, ग०, ढ०, च०। कोदण्ड धनुः। 
“घर्म कोदण्डक॑धनुः” इति घनक्षयः । १० मकरो घ्वजोष्स्य तथोक्तः, कामदेव इत्यर्थ: | ११ सकब्सुरेन्द्र- 
ल० | १२ -नरामरन-ग० । १३ युवति -छ०, च० | १४ -दृयमोह-ख ० । १५ 'राजक्रिया वर्तमान: इति 
प्रयोगस्थासद्भतत्वात्‌ू 'राजक्रियां प्रति वत्तमान:ः इत्यन्बययोजना विधेया 'राजक्रिया वर्त्यमान:? इति 
बा संशोधनीयम्‌ । सुखेन राज्य सद्चाल्य॑स्तस्थावित्यर्थ:। १६ “विविघवेदनाशलाकामिः प्राणिगणं श्रणाति 
हिनस्ति इति शल्यम्‌ ।”- राजवा० ७८ । माया-मिथ्या-निदानभेदाच्छल्यत्य त्रिविधत्वम्‌॥ १७ “गारवन्नय! 
० पुस्तके नास्ति। “गारबाः परिग्रहगता, तीवामिल्षा; ।?-समूछारा० दु० गा० ११२१ । कद्धित्यागासइता 
ऋद्धिगौरबम्‌ , अमिमतरसात्यागोडनमिमतानादरश्न॒ नितरां रसगौरवम्‌॥ निकाममोजने निकामशयनादौ वा 
आसक्ति: सातगौरवम्‌ ।”-मूकारा० विजयो० गा० ६१३। १८ “दण्डः मनोवाकायानामसद्आपारे ।”- 
उत्त>० टी० ण9 १९ | ५९ “कियन्ते मिथ्यात्वाविरतिप्रमादकषाययोगैदतुर्मिजोंवेनेति क्मांणि अष्टसंख्यानि (”- 
बुक्त० टो० क० ३६३ | तानि च ज्ञानदर्शनावरणवेदनीयमोहनीयायुनामगोत्रान्तरायाभिघानि ) 


प्रथमः परिच्छेद ॥ 
देशदोपा खब-विषयोभिमानमेंदप्रमाददुष्परिणामासंय॑मसपव्यस न मटप्रभृतिमि: स्चें: समा- 


संदैवेश्टितो5मरराजवद्राजते | एवमन्यैरपि नरनरेन्‍्द्रे: सेवितो मकरघ्वजंः समामण्डपे 
मोह प्रति वचनमेतदुवाच- 


भो मोह, लोकत्रयमध्ये काचिदपूर्वा वार्ता श्रुताउस्ति ! 
अथ मोहो<जबीत-देव, वार्तेंकाःपूर्वा श्रुताउस्ति। तदे(दे)कान्ते मवद्धिः श्रुयताम । 
“अपि स्वल्पतरं कार्य यद्भधवेत्‌ प्रथिवीपते: । 
तन्न वाच्यं सभामध्ये प्रोवाचेदं बृहस्पति: ॥| १ ॥” 
तथा चो(तथो)क्तअ- 
“बट्कर्णो भिद्यते मन्त्रश्वतुष्कर्ण: स्थिरीभवेत्‌ । 
तस्मात्‌ सबंध्रयल्न . पटकर्णोइरक्ष, एवं सः ॥ २॥" 

९ ३, एवं तद्बचनं भ्रावयितुमेकान्ते गत्वा मोहमछ: काम प्रत्याह- भो स्वामिन्‌, 
सज्ज्वलनेन विज्ञप्तिकेयं प्रेषित । तद्भवद्धिरवधायंताम । एवग्रुक्टवा मोहो5नम्गहस्ते 
विज्ञप्तिकामदात्‌ | ततस्तां विज्ञप्तिकां मदनों यावद्‌ वाचयति, तावदतिचिन्तापरिपूर्णो 
भृत्वा मोहं प्रत्यमणत्‌-मोह, मया जन्मग्रभृत्येतादिदानी मपूर्व श्रुतम््‌ । तदेतत्सत्य॑ 
न भवत्येवं मे मनसि वर्तते। यतोछशेष॑ त्रेलोक्यं मया जितम्‌ । तदन्यखिश्वुवनवाद्ो 
जिननामा' राजा कोञ्सौ जातो5स्तीति। असम्भाव्यमेतत्‌। तच्छुत्वा मोहों बभाण- है 
देव, अवश्यमेवेयं  सत्या वार्ता । यतः सब्ज्वलनोञ्सो स्वामिन॑ प्रति मिथ्योक्ति' न 
करोत्येव । उक्तश्- 


$ क्षुत्पिपासाजरातड्रजन्मान्तकभयस्मयरागद्वंषमोहचिन्तारतिनिद्राविस्मयमदस्वेदखेदा अष्टादश दोषाः | 
द्रषटव्यमू-आधस्व० १७, ५६ । २ “यथा सरःसलिलावाहिदारं तदाखवकारणत्वादाखब इत्याख्यायते तथा योग- 
प्रणालिकया आत्मनः कर्म आस्क्तीति योग आखव इति व्यपदेशमहंति ।-स० सि० ६२ | योगश्व काय- 
बालानःकमांत्मक: | ६३ विषिण्वन्ति-विषयिणं सब्नप्नन्ति स्वात्मकतयेति विषयाः स्पशरसगन्धवर्गशब्दरूपाः । 
४ मदो5हक्कार: | स चाष्टघा | तथा ह्वि-“श्ञानं पूजा कुल जाति बलमृद्धि तपो वपु:। अष्टावाशभित्य मानित्व 
स्मयमाहुगैतस्मया; [??-र₹० आआा० १॥२५। ५ “प्रमादः कुशलिष्वनादरः-मनसो5प्रणिधानम्‌ | ?-शाजघा० 
८।१ | स व विकथाकषायेन्द्रियनिद्राल्लेहाना चतुश्रत॒ःपश्चेकैकमेदात्‌ पदश्॒मदशघा। तथा हि-ऊरीमक्तराष्ट्रावनिपाल- 
कथात्मिकाश्वतलो विकथा: | क्रोधषमानमायाले भरूपाश्रत्वारः कपाया: । स्पर्शनरसनप्नाणचक्षु।ओत्राणि पश्नेन्द्रियाणि। 
एका निद्रा, एकश्व स्नेह इति। ६ “अभ्राणीर्दियेष्वश्ुभप्रवत्तेविरतिः संयम: /-स० सि० ६॥१२। न 
संयमोडसंयमः । ७ व्यसन निनयकार्यप्रबुत्तिः। “व्यसन त्वशुमे सक्ती पानश्लीम्गयादिषु ।”” इति विश्व । तत्ु 
थूतमद्मासबेश्यापरनारीचौर्याखेटासक्तिमेदात्‌ ससविधम्‌ | ८ सभामष्ये क०, ग०, घ०, च० । ९-ज। मण्डपे ग० । 
३० पद्च० सि० से० १०७ | ११ स्थिरो म-ह० । १२ षटकर्णाद्‌ र-ग० | $३-रद्य ख० | रक्ष्यते सदा ग० | 
४... धट्कर्ण वर्जयेत्‌ सुधी: ॥””-पश्च० मि० १०८ | ६४ तस्य बचनमाकण्ये एका-क्ष०, ग०, ध०, ७०, 
च० । १५ गतो-ग० । १६ प्रत्यवदत्‌ ख० | १७ जिननामरा-ख०, ग०, घ०, छ०, 'च० | १4 यत्यवा-झ० 
ग०, घ०, कू०, च०। १९ मिथ्योक्त ख०, ग१/धघ७ | 





१० 


१५ 


१५ 


न 
९ 


४ मद्नपराअये 


“संबंदेवमयो राजा बदन्ति विदुधा जना:। 

तस्मात्तं देववत्‌ पहयेन्न व्यीकं कदाचन ॥ रे ॥ 
तेंथा च- 

“सर्व॑देवमयस्यापि विशेष्प्रे भूपतेरयम्‌ । 

शुभाशुभफलं सद्यो नृपाहेवाद्भवान्तरे || ४ ॥” 


अन्य, भो स्वामिन्‌ , तं जिनराजं कि न वेत्सि  पुराष्स्माकर्श भवनगरे 
दुर्गति वेश्याया 'आश्रमे यः” सतत वसति, चौयकर्म्म करोति |  भूयोभूयो5पि कोइ 
पालकेन ' रृत्युनाउपि चबुध्यते माय्यते च । एवमेकस्मिन दिने दुर्गतिवेशयायां 
विरक्तो भत्वा, कालादिलब्धिवशेन अस्मच्छुतभाण्डागारं प्रविश्य त्रिश्ववनसारं रल्त्रयं 
प्रभूताथ गृद्दीत्वा तत्तणाद्‌ गृहभार्थ्यादिसमूह त्यक्तवोपशमाश्रमारुद्य विषयभटेन्द्रियभटे- 
दुंद्धसभारित्रपुरं ययौ । अथ तत्र पश्चमहात्र॒तसुभटा ये सन्ति तैः प्रभृतार्थरलसंयुक्तं 
राज्ययोग्यं दृष्ठा तस्मे तपोराज्यं दत्तम् । एवं तस्मिथ्ारित्रपुरे ' गुणस्थानसोपाना 
लककृते दुर्गवद्दुर्गमे सुखेन राज्यक्रियां वर्तमानो5स्ति । 

अन्यच, देव, तस्य जिनस्येदानीं मोक्षपुरे विवाहों मविष्यतीति सकलजनपदो- 
त्सवो वर्तेते । 

तच्छुत्वा कामेनाभाणि- भो मोह, तत्र मोक्षपुरे कस्यात्मजा, कीइशाउस्ति ! 

0४, अथ मोहो 5वदत्‌-हे देव, तस्मिन मोक्षपुरे सिद्धसेनत लुजा मुक्तिनामा5तिसुन्दरी | 
शिखिगलनिभनीलयग्ुनाजलनिभमधुकरकुलसेवितसुरमिकुसुमनिचयनिचितम्दुघनकुटि 
लक्षिरसिजा, उद्तिषोड शकलापरिपूणशशधरस ज्िभवदन बिम्षा, त्रिदशेन्द्रप्रचण्ड भुजे दण्ड 
सजीकृतवक्रकोदण्डसदशअलतिका, विकसितचश्चलनीलोत्पलदलस्पद्धिविशाललोचना, 


निजथु तिबिस्फुरद्मलसुबणधुक्ताफलभूषण विभूषित _ रलिततिलककुंसुमसमाननासिकाग्रा, 
अमृतरसपरिपूरितेषत्सुवि(शुचि)स्मितविराजमान बिम्बाधरा, नाना विधेन्द्रनी लही रकमाणि 
क्यरत्नें खचितमनोदरोज्ज्वलवसेलमृक्ताफलहारलम्बमानालडकृतरेखात्रयमण्डि तकम्बुव 


३ “ * मनुना संप्रकीर्तितः |" 'न व्यलीकेन कहिंचित्‌ |।?-पत्ष० मि० भे० १३११। २ अन्न 'इति! 
इत्यध्याहाय॑म्‌ । ३ दैव-ग० | ४ पद्च० म्रि० भे० ११२। थ झुभाशुमं ग० । ६ 'अन्यथ्! क०, ग०, 
घ०, ह०, उ० पुशस्तकेषु नास्ति। ७ दे क०, ख०, ग०, घ०, च० | ८ अन्न चस्य अयोगश्चिन्त्यः | 
५ वेदयायां यः ख०, ग०, ढ०, च० | १० आशभ्रमे” ख०, ग०, घ०, ०. ब्र० पृस्तकेषु नास्ति | १६ यिः? 
ग०, घ० पुस्तकयोर्नास्ति। १२ भूयोडपि क०, घ०, च० | १३ मृत्युना पूर्णापूर्णयता च कृ० | १४ वध्यते 
सख०, ग०, घ०, ह०, च० | १५ दीर्यते च 6० | १६ एवं निश्रि क० | १७ 'कालादिलब्धिवशेन! क०, 
ख्०, ग, घ०, उ० पुस्तकेषु नास्ति | १८-भूतार्थ' 8० । १९ ग्रुणस्थानसोपनालडकृते क०, ख०, ग०, घ०, 
च० पुम्तकेषु नास्ति | २० दुर्गदुर्गमे ख० | २१ 'राज्यक्रिया वर्तमांचः? इत्यत्र फृवंवत्‌ समाधान प्रकारों 
डनुसरणीयः । २२ हे देव ७०, च०। २३ कासोपब्भाणि ख०, घ०, च० | २४७ तनूजा ग० | २५-सुन्दरा क«, 
शण०, अ०, ऋ०. ७०० | २६ भुजा ख०,च०। २७ ्युल्ित! ल० पुम्तके नाम्ति । २८ ०क! खर पुसतके नाम्ति। 





प्रथमः परिच्छेदः धु 


दु(म्बु)प्रीवा, अभिनववरचम्पकडुसुमझुभतरदुतकनकरुचिनि भगौरवर्णान्षा (की), अभिनव- 
शिरीषदामोपमबाहुलतिका, . प्रथमयौवनोद्धि भककक्षस्तनकलशमरनमितक्षाममध्या । 
हत्यादिनाभिजघनजानुगुल्फचरणतललावण्यलक्षणोपेतायाः सिद्धथज्ञनाया रूपवर्णनं 
कुस्वा जिन॑ प्रति दयानामदूतिकया यथा द्योबिंबाहघटना भवति तथोपायं(यः)करु- 
मारब्धम(ब्धो5)स्ति । 
एवं तश्य मोहस्य वचनमाकण्य विषयव्याप्तो भूत्वा सकरध्वजोउभणत्‌-हे मोह, 
तदथ संग्रामे जिनेश्वरं जित्वा सिद्धथज्भनापरिणयनं यथ्वहं न करोमि तत्‌ स्वं नाम त्य- 
जामि। हत्युक्त्वा पश्चविधकुसुमबाणसह्दितं धलुः करतले गशृद्दीत्वा तत्सड्ग्रामार्थमंगमत्‌ । 
$ ४, अथैद॑ तम्नुत्सुकत्वेन निर्गच्छन्तमवलोक्य मोहो5जल्पत्‌- देव, वचनमेक॑ धृणु | 
निजबलमन्नात्वा सब्भामार्थ न गम्यते । उक्तेश्व, यतः- 
“स्वकीयबलमज्ञाय सडझ्रामार्थन्तु यो नरः । 
गच्छत्यमिमुखो नाशं याति वह्ौौ पतन्नवत्‌ || ५ ॥” 


तथा च- 

“भृत्यर्विरहितो राजा न लोकानुग्रहप्रद: । 
मयूखेरिव दीघ्तांशुस्तेजेंस्थपि न शोभत ॥ ६ ॥” 

अन्यंच- 

“न बिना पार्थिवों भृत्यैने भृत्याः पार्थिव विना । 
एतेषा व्यवहारोडयं परस्परनिबन्धन: ॥ ७ ॥” 

तथो च- 

“राजा तुष्टोडपि अृत्यानामर्थमात्र॑ प्रदच्छति । 

“तेन ( ते तु ) सम्मानमात्रेण प्राणेरप्युपकृबत ॥ ८ ॥ 
एवं'' ज्ञात्वा नरेन्द्रेण भृत्या: कार्या विचक्षणा: । 
कुलीनाः शौयसंयुक्ताः शक्ता भक्ता: क्रमागता: ॥ ९ ॥” 

तथा' च- 


“न भवेह्डलभेकेन समवायो बलावहः । 
तृणेरेव करता रज्ज्यया  नागश्व बद्धयते ॥ १० ॥” 








१ “टुतः च० पुस्तके नास्ति। द्रुत तत्तम्‌ | “द्वुतं गीघे चर विद्राणे”” इति विश्वः। २ “विद्यते! इति शेषः । 
३ स्वनाम घ० । ४ गन्तुमुद्यतो बभूव | ५ तुरना-'अविदित्वात्मनः शक्ति परस्य च समुत्सुकः | गच्छन्नभि- 
मुलो नाश याति वहौ पतद्भवत्‌ |।”-पत्च० मि० भे० २५४ | ६ “भत्येबिना स्वयं राजा लोकानुग्रहकारिभिः । 
मयूखिरिव' * ' *' ॥”-पश्म० मिव् भे० ८८ | ७-स्तेजलापि ग० | ८ पश्च० मि० से० ८७ | ५ प्रद्म० सि० 
मे० ९१। १० तेडपि स-ख०। ११ पद्च० मि० मे० ९२। १३ गत्वा ग०। १४ तुरूना-'अल्पानामपि बसूनां 
संहतिः कार्यसाधिका | तृणैगुंणत्वमापन्नै्बश्यन्ते मत्तदन्तिन: |!” -हितोप० म्ि० २७। १४ नागोडपि ग० । 


५ 


१० 


१५ 


० 


र्५्‌ 


१० 


१५ 


२० 


दर मदनपराजये 


एवं तस्य वचनमाकण्य सबोणं कार्मुक परिस्यज्योपविष्ट:। ततो मोहं प्रत्यवोचत्‌- 
भो मोह, यद्ेवं तस्‍्वं सकलसैन्यमेलनं करृत्वा द्ुततरमागच्छ । 

ततो मोहो जज॑ल्प- देवें, एवं भवंति युक्त॑म्‌ | एवश्लुक्त्वा तं मकरध्वजं प्रणम्य 
निर्गत! । अथ मोहमल्ले गते सति मकरध्वजः श्रुतौवस्था व्याप्तः कोकमेन(त)मपठत्‌- 

“मत्तेभकुम्भपरिणाहिनि कुद्ुमाद्रें 
तस्या: पयोधरयुगे रतिखेदखिन्नः । 
बकक्‍त्र निधाय भुजपसञ्नरमध्यवर्ती 
स्वप्यये कदा क्षणमहं क्षणदावसाने ॥ ११ ॥” 

0 ६, एवंविधमुचलितचित्त शोकज्वरसन्तप्ताज्ममतिक्षीणकायं दृष्ठा" रतिर्मणी 
प्रीतिसखीं' प्रत्यपृच्छत्‌- हे सखि, साम्प्रतमस्मद्धर्त्ताउयम्मुचलितं वित्तश्रिन्तापरिषूर्ण: । 
कथमेतत्‌ ? तदाकण्य 'भ्रीतिः सखीं प्रत्याह-हे सखि,कीइशावस्थया व्याप्तोज्यमस्त्येब॑ 
न जानामि । तत्‌ किमनेन व्यापारेण प्रयोजनम ? उक्तश्च यतः- 

“अव्यापारेषु व्यापारं यो नरः कत्तृमिच्छति | 
स्‌ एवं निधन याति यथा राजा ककुद्ुमः ॥ १२ ॥" 


“अथ रतिराह-हे सखि, अयुक्तमेतत्‌ त्वयोक्तम्‌। यत एवं पतिव्रताधर्मों न भवति । 
अथ सा प्रीतिरत्रवीतू-हे सखि, यद्येवं तहीं त्वमेवें पृच्छां कुछ। एवं सखीवचन- 
माकरण्येंकदा शय्यागारे शयनस्थमनड्डं रजन्यां'' प्रश्नार्थ रतिरालिलिज्न | तद्यथा- 


यद्वत्‌ पबेतनन्दना पशुपतेरालिज्ननश्ञाकरो- 
दिन्द्राणी त्रिदशाधिपस्य हि यथा गह्लानदी चाम्बुघे! | 
सावित्री कमलोद्भवस्य तु यथा लक्ष्मीयंथा श्रीहरे- 

रिन्‍्दो रोदिणि संज्षिका फणिपतेदेवी च पञ्मावती ॥ ७ ॥ 


एवश्व समालिज्थ तमप्च्छत्‌- देव, युष्माक॑ साम्प्रतं न चाहारः, न निद्रा, न 
राज्योपरि चित्तम्‌ , तत्कथमेतत्‌ ! अन्यच्च- ___़ र 


३ सबाणकार्मृक प-- क०, ख०, ग० । २ अन्न 'सः? अभ्याहायं: । ३ अजल्पत्‌ ख० | ७ हे देव घ०, च० | 
५ भवतु ख० । ६ युक्तमुक्तम्‌ छ० । ७ शभ्रुतावस्था पूर्वरागात्मिका, तया व्यातृः सन्‌ । पूर्वरागश्चायम्‌- 
“अ्रवणाइर्शनाद्वापि मिथः संरूढरागयो: । दशाविशेषों योडप्रामो पूर्वरागः स डच्यते ॥”-स्ला० द० ३।१८८। 
ढ: ४55०2: क्षणमवाप्य तदीयसजम्‌ ।”-पत्च० सि० से० २२०। ९ “द्वार स-ल्० च०।| १० अतन्र 
अनज्ञम! इत्यध्याह्मयंम्‌ | ११ प्रीति: सलीं क०, ख०, ग०, घ०, रू०"। १३ -तश्रिन्ता--च० । १४ प्रीति 
प्राह खू०, छ० | १४ प्रति प्राह ग०| १७ ““ - 'कीछोत्पाटीव वानरः ॥”?-पश्च० मि० से० २१। वदत्येब॑ 
बिचक्षण: छ |१६ अतः पूर्व “अस्य 'छोकस्य कथा प्रसिद्धा” इति पुस्तकान्तरेभ्योडघिकः पाठों वत्तते ख० 
पुस्तके | १७ स्थ॑ं गत्वा पूृ- ख०, ह० | १८-न्यामवसर  प्राप्य प्र-श्ष० । १९ -दीवाम्बु-क०, ग , ० | 
२० संशका क०, स्ु०, ग०, ध०, च० | २१ धरणन्द्रस्थ। २३ चिन्ता ख० | 


प्रथम: परिच्छेदः हि 
त्वया को न जितो लोके, त्वया का स््री न सेविता । 
सेवा ते न कृता केन, तदवस्थान्वितोडसि किम्‌ | ८ ॥ 

0 ७, एवं तया पृष्टो मकरध्वजों वचनमेतदूचे-ग्रिये, कि तवानेन व्यापारेण ? 
ममावस्थामपदरत्येव॑विध: को5स्ति ! तच्छुत्वा रतिरजल्पत्‌-का<वस्था लंप्रास्ति ते ! 
तदवश्य कथ्यताम्‌ | सं आह-प्रिये, यदा सज्ज्वलनेन विश्वप्तिका प्रेषिता तदा सिद्ध्य- ५ 
ड्रनारूपलावण्यवर्णनं श्रत्वा तदिनप्रभृति मम श्रता5वस्था लग्मा । तरतकि करोमि ! 

अथ रतिराहँ-है देव, तक्तयात्मनो बृथा शरीरंशोषः कृतः | यतो मो्मछसदरशे 
सचिये सति गुश्यमेतञ् कथर्यसि | उर्क्तल्व यतः 

“जनन्या यच्च नाख्येयं कार्य तत्‌ स्वजने जने। 
“ सचिवे कथनीयं स्थात्‌ कोडन्यो विश्रम्भ माजन:॥ १३ ॥” १० 
ततः  पण्चेषुरुचे-हे प्रिये, मोहेनापि ज्ञातमेतद्‌ गुछलामम्‌। तन्‍्मया सकलसैन्य- 
मेलनाथ प्रेषितोउस्ति | तद्यावत्‌ स नागच्छति तावत्तन्न भत्वा यथा" मामिच्छति 
तथोद्यमस्त्वया कत्तेव्य:ः | यत उद्यमात्‌ सकल भवति । उक्त श्व यतः- 
“उद्योगिनं सततमत्र समेति लक्ष्मी- 
देव हि दैवमिति कापुरुषा वदन्ति। १८, 
द्वेव॑ निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या 
यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति को5त्र दोष: ॥ १४ ॥” 
“तथा च- 
'पथस्थैक॑ चक्र भुजगयमिताः सप्त तुरगा 
निरालम्बो मार्गश्व रणरहितः सारथिरपि ॥ २० 
रवियत्यिवान्तं प्रतिद्नमपारस्य नभसः 
क्रियासिद्धिः सत््वे वसति महतां नोपकरणे [| १५ ॥” 


अन्यच, यतस्त्वया स्वमावेन प्ष्टोःहं तसस्‍्मान्मया कथितम्‌ | तथदि मर्मा सतिमप- 
हरसि तत्त्व॑ पतिव्रता भवसि 


॥ लझा ते घ०, च० | २१स काम आ- घ०, च० | ३ मुरतावस्था क० । ४ अतः परं ख० पुस्तके 
निम्नाद्लितं प्रकीणंकपद्ममुद्धतमस्ति-- 
“ऊंची डालितणाईं फल देखि फाटिम हिया | 
वीणिन भूमितणाईं जे विडविहि ( ची ? ) आईय॑ ॥” 

५ -शोषणं कृतम्‌ च० | ६ मोहसहशे ग० । ७ कथयति क०, ग०, भ्र०, बर०। ४ तुझना-“स्वामिनि 
गुणान्तरशे गुणवति भ्त्येउजुबर्ततिनि कलबे | सचिवे चानुपचर्ये निवेध दुःख॑ सुखी भवति ।”-प्च० मि० से० 
११० | ५ सचिवे ज- ख० | १० सत्यं तत्‌ क-ख० | १६ भाजनम ख, छ० | १३ काम; | १३ यथानन्तर॑ 
सा ( सिदयज्ञना )! इत्यध्याहायम्‌ | १४ प॑ञ्च०सि० मे० २१४ । १५ भोजप्र« १६९ | १६ -मात्तम-च७ | 





८ मवनपराज ये 


९ ८, ततो रतिरत्रवीत्‌-भो देव, युक्तायुक्तं किश्विन्न जानासि | उक्तश्- 
“स्वाधीनेडपि कलत्रे नीच: परदारलम्पटो भवति। 
सम्पूर्णंडपि तडागे काकः कुम्मोदक॑पिबति ॥ १६ ॥” 
अर्थ' कि. क्या5पि स्वभार्यादृतत्वमस्ति ! तच्छुत्वा कन्दर्पोष्वोचत्‌- हे प्रिये 
युक्तमेतत्‌ त्वयोक्तम्‌ । परं किन्तु त्वया बिना कार्यमिंदं न भवति | यतख्रीभिः ख्ियो 
विश्वासमायान्ति । उक्त यतः 


“मृगैमृंगा: सक्ञमनुतजन्ति खियोउज्नाभिस्तुरगास्तुरओे: । 
मूर्खाश्च मूर्खे: सुधियः सुधीभिः समानशीलव्यसनेषु सख्यम ॥ १७ ॥” 
तड॒चन श्रुत्वा सचिन्ता भृत्वा रतिरभणत्‌- देव, सत्यमिदसुक्तं भवता । पर॑ किन्तु 
१० यथेवं दंशेयसि तत्ते सिद्धिभायों भवति । 
“काके शौच चतकारेषु सत्य॑ सर्प क्षान्तिः ख्रीषु कामोपशान्ति: । 
क्लीबे पेय मचपे तत्त्वचिन्ता यँचेवं स्थात तदभवेत्‌ सिद्धिरामा ॥ १८ ॥" 
अन्यच , सा सिद्धथद्अना जिननाथं वज्चयित्वाउन्येषां नामप्रच्छामपि ने करोति | 
उक्तज्च यतः- 
१५ “ये स्रीशखाक्षसत्रायें रागाय्रेश्व कलड्षिता: ॥ 
निग्रहाइनुग्रहपरा: सा सिद्धिस्तानू न॒वाब्छति ॥१९॥” 
तत्कि वृथाओ्नेनात्तेंन प्रयोजनम्‌ ! उक्तश्व यतः 
“व्यथमात्ते, न कत्तेंग्यमार्ताक्तियंग्गतिममंवेत्‌ 
यथा<मूद्धेमसेनास्य: पकदे चेवोरुके कृमिः॥ २० ॥” 
२० 0९, अथ कामोज्वादीत- कथमेतत्‌ १ सात्रवीत्‌- 
अस्ति करिंमश्ित्‌ प्रदेशे चम्पानाम नगरी सततप्रवृत्तोत्छवा प्रभूववरजिनालय जि- 


नधर्माचारोत्सवसह्ितश्रावका घनहरिततरुखण्डमण्डिता, सकलभूमिभागोत्सड्रसब्च- 


रइरविलासिनी विलासचलितचतुरचरणरणितनूपुर रसे नारव बधिरितदिगन्तराला, वर्णत्रय- 





३ सुभाषित० भा० १७० | २ पद्ममिदर क०, ग०, घ०, ल० पुस्तकेषु नास्ति | ३ अथ क०, ग० 
घ०, च० पुस्तकेषु नास्ति | ४ “मृगा मगै गावश्र गोमिस्तु'* |” - पश्च० सि० भे० ३०५। 
७ दर्शायति च्रु० | ६ ““ -'राजा मित्र केन दृ्श श्रुत वा ।””-पश्च० मि० से० १५८ | ७ पद्मस्यास्य द्वितीयत- 
तीयचरणयोः पूर्वापरीभावो5बलोक्यते ग० युस्तके । « राजा मित्र॑ केन दृएं श्रुतं वा ख०| ९ न अ० पुस्तके 
नाम्ति | १० गच्छति अ० । वेच्छति ० । ११ आत्तैध्यानमित्यर्थ/ | १३ “ईवारुः कर्कटी स्त्रियों? हत्पमरः । 
दै कर्कटी कू- ग० । चैवाठुके च० | १३ रचना र-- क०, ग०, भ०, ४०, च० | १४ राव ब-भ०, अ० | 


बरभिरीकृतदि- ग० | 


प्रथमः परिच्छेवः ९, 


गुणशुभष्यशद्रजनपरिपालितजनपदा, नानाविषयागतानेकपात्रवैदेश्यसा्थसमस्तश्लानस- 
म्पस्नोपाध्यायशतशो भिता, ग्रचुरपुरबधूवदनचन्द्रज्योत्सनोड्डोसितवस॒धाधवरूमालोपशो- 
मिता। एवंवबिधायां नगय्यों हेमसेनना|मानों छुनयः कर्िंमश्रिजिनालये महोग्न॑ तपश्चर- 

ण॑ इुव॑न्तो हि तस्थुः। एवं तेषां तपश्चरणक्रियावर्त्मानानां कतिपयैदिवसैस्ृत्युकालः 
प्राप्त । अथ यावत्तेषामासन्नसृत्युवेत्तते, तावत्तरिंमश्चैत्यालये श्रावकजना विविधकुंसुम- ५ 
फलाधेराराधनाएूँजां चक्रिरे | ततोज्नन्तरं प्रतिमैकायाश्ररणोपारि सुपक्षमेकमैवॉरुक यत्‌ 
स्थापितमासीत्‌ तद्गन्धजनितार्ेंन प्राणान्‌ परित्यज्य तत्कषणात्तस्मिभ्नेवैर्वारुकमध्ये कृमि- 
जंज्षिरे । ततः श्रावकजना मिलित्वा मेंहोत्सवर्प्‌्वेक शरीरसंस्कारं चक्रिरे । 

6 १०, ततो 'द्वितीयदिने येउ्न्ये चन्द्रसननामानः साधवस्तिष्ठन्ति तान्प्रति भ्रावकाः 
पच्छां कत्तुमारब्धाः-अहो, हेमसेनेरिमै (रेमि) मेरणपर्यन्तमस्मिश्रैत्यालये मद्दोग्रं तपश्चरणं १० 
कृतम्‌ । तत्तपःप्रभावादधुना का गतिमवापु रेबमवलोकनी यो(यं) भवद्धिः । 

अथ ते कालब्नानसम्पूर्णा मुनयो यावत्‌ पश्यन्ति मोक्षे स्वर्गें पाताले नरके | एतेषु 
स्थानेषु यदा न तिष्ठन्ति तदा ते विस्मितमानसा बभूवु) । ततो भूयो5पि यदा 
पश्यन्ति तदा तत्रेष चैत्यालये सँ्बज्ञचरणोपरि पक्षर्वारुकमध्ये कृमिरुपेण समत्पन्ना! - 
सन्ति | एवं स्फुट ज्ञात्वा श्रावकान्‌ प्रत्यमिह्ठितमू-अहो, अस्मिन्नेष चैत्यालये सर्वज्- ,५ 
चरणोपरि पक्षेत्ररुकमध्ये करमिरूपेण समुत्पन्ना: सन्ति । 

एवं तच्छुत्वा तत्क्षणात्‌ तदे(दे)वैवोरुक॑ मित्वा यावदवलोकयन्ति ते ,तावत्‌ क्रमि- + 
रूपमस्ति । अथ ते विस्मितचेतसो भूत्वा श्रावकाः पुनरूचुः-भो स्वामिन्‌, एवमिमै(एमि)- 
हँमसेनैमंहोग्रं तपश्चरणं कृतम्‌ | तत्प्रभावादीरशाया गते। सम्भवार्थ कि कारण- 
मिदम्‌ १ तदाकण्य चन्द्रसेनप्नुनयः प्राहुः-अहो, यद्यपि महोग्न॑ तपश्वरणं क्रियते तथापि २७ 
ध्यानं बलवत्तरमिति । उक्तश्व यत३- 

“आरत्तें च ' तिय्य॑मातिमाहँरा्या रोदे गतिः स्यात्‌ खड़ नारकी च । 
धर्में भवेद्देवंगतिनराणां _ ध्याने च.. जन्मक्षयमाशु शुक्ले ॥२१॥” 

8 ११, तदाकण्य श्रावकाः प्राहुः-मगवन्‌, कीद्शमार्त ध्यानम्‌, कीदर्श रौद्र- 
ध्यानम्‌ , कीदर्श धर्मध्यानम्‌ कीदशं  शुक्रध्यानम्‌स हृति सर्वे प्रकटमस्मान्‌ श्रति कथनीयम्‌ । २५ 

अथ ते ध्यानचतुष्कस्य निदर्शनं तान्‌ प्रति निवेदयन्ति सम । तद्यथा- 

१ शुभूषा ख०, ० । २-स्नोक्लासि व-च० । ३ महासेनमुनीनामाराधनापूजाम्‌। ४ 'महोत्सवपूर्वक 
क०, ग०, घ०, रू०, ० पुस्तकेषु नास्ति | ५-अन्यदि-- ख० | ६ थे! ग« पुस्तके नास्ति। ७ जिनच-क ०, 
ख०, ग०, घ० । ८ अतः पूर्व 'हेमसेनमुनयः” इत्यध्याहार्यम्‌ | ९ एवं विधि घ०, च०। १० तुछना-““अनन्त- 
दुःखसंकीर्णमस्य तिय॑ग्गतेः फलम्‌ ।?-ज्ञाना० २५।४२ | १३-राय्ा क०, ग़०, घ० । १३ तुछना- ““*“** 
श्रश्नपातफलाक्वितम्‌ ।?-ज्ञाना० २६।३६ । १३ तुलना-“संभवन्त्यथ कल्पेषु **"** 7 -ज्ञाना० ४२२०। 

१४ ध्यानेन ज-ग० | १७ तुलना-““ ' 'जन्मजानेकदुर्वास्बन्धव्यसनविच्युतः ॥?-ज्ञाना० ४२५५ । १६-मात्ते 
की-ख०, च० । १७ किं रौद्रम्‌ू ख०, च० । १८ किं घर्मम्‌ ख्ृ०, च० | १९ कि शुक्मम्‌ ख०, च० | 
९ 


श्५ 


ब्५ 


३० भमद्नपराजये 
बसनेशयनयोषिद्रत्नराज्योपभोग- 
प्रंबरकुसुमग॒न्धानेकसद्भूषणानि । 
सदुपकरणमन्यद्वाहनान्यासनानि, 
सततमिति य इच्छेद्‌ ध्यानमात्त तदुक्तम्‌ ॥९॥ 
गेंगनवनधरित्री चारिणां देहभाजां 
दलनदहनबन्धच्छेदघातेपु यत्रप्त । 
इति नेखकरनेत्रोत्पाटने कौतुक॑ यत्‌ 
तदिद गदितसुचैश्रेतसां रौद्रमित्थर्म ॥१०॥ 
दहनहननबन्धच्छेदनैस्ताडनैशथ 
प्रमुतिभिरिह यस्योपैति तोष॑ मनथ्र । 
व्यसनमति सदाउघे, नालुकम्पा कदाचि- 
न्पुनय इद् तदाहुध्यानमेव॑ हि रौद्रम ॥११॥ 
भरर्तसुरगुरुभक्तिः सर्वभूतानुकम्पा 
स्तवन नियमदानेष्वस्ति यस्यानुरागः । 
मनसि न परनिन्दा त्विन्द्रियाणां प्रशान्तिः 
कथितमिद हितल्लै्यानमेव॑ हि धर्मम्‌ ॥१२॥ 
खले विषयविरक्तानीन्द्रियाणीति यस्य 
सततममलरूपे निर्विकल्पेउव्यये यः | 
परमहदयशुद्धध्यानतल्लीनचेता 
यतय इति वदन्ति ध्यानमेवं हि शुक्रम ॥१३॥ 


तदवह्यं याह्शं ध्यानमन्तकाले चोत्पच्यते ताइशी गतिभेबेति | अन्यच- 


मरणे या मतियंस्यथ सा गतिभेबति भवम्‌ | 
यथाउ्भूजिनदत्ताख्यः स्वाड्रे नार्ततेन ददुरः ॥१४॥ 


अथ ते श्रावकाः प्रोचुः-मगवन्‌ , कथमेतत्‌ ? ते घुनयः प्रोचु 
$ १२, अस्त कर्मिश्रित्‌ प्रदेशे राजगृहं नाम नगरम्‌ । तत्रें च जिनचरणयुगल- 





$ व्यसनश--ग० | २ प्रचुर कु-ग० । ३-मतिय- च० | “मपिय-ल्थ० | ४ पद्ममिदं सम्पूर्ण क०, 
ग०, ध०, च० पुस्तकेषु नास्ति। ५ नखकरपदने- ७० । ६ ज्ञाना० २६।८। ७ सुलना-““अनारतं 
निष्फरुणस्वभावः स्वभावतः क्रोधकषायदीसः । मदोद्धतः पापमतिः कुशीलः स्यान्नास्तिको यः स हि रौद्रधामा ॥*?- 
ज्ञाना० २६।५ | < सुरभ्रुतगु-8०, घ०, ह०, च० | ९ जिनगु-ग० | १० तुछना-“निष्कियं करुणातीत॑ 
ध्यानधारणबर्जितम्‌ । अन्तमुंख च यथित्त त्छुछुमिति पठ्यते |””-ज्ञाना० ४३२।४९। ११ भवेत्‌ च०। 
१३ स्वाक्नेना-ग० | १३ “अस्ति? ऋ० पुस्तके नास्ति | १४ तत्र जि-स्० छ० | 


प्रथमः परिच्छेदः । ११ 


विमलकमलपरमशिवसुखरसास्वादेनलीनमत्तमधुकर जिनदत्तश्रे हिना मा श्रावकः प्रतिबसति 
सम । तस्यैका प्राणप्रिया स्वरुपनिजितसुरेशाइनेत्यानेकापूवरूपा जिनदत्तार्या भार्या 
तिप्ठति | एवं तस्य सागारघर्म क्रियावत्त मानसय जिनदत्तस्थ कविपयैरदोमिरन्तकालः 
प्राप्त । ततोअनन्तरं यावत्तस्य प्राणनिर्गमनकालो वर्सते, तावत्तस्मिन्नवसरे निजललना- 
ड्भुतलावण्यमवलोक्यार्तव्याप्तं: सम्नेबंबिधमवोचत्‌ । तथथा- 
किमिंह बहुमिरुक्तेयुक्तिशन्ये: प्रलापै- 
ईयमिह पृरुषाणां सर्बदा सेवनीयम्‌ | 
अभिनवमदलीलासालसं सुन्दरीणां 
स्तेंनतटपरिपूर्ण यौवन वा बन वा॥ १४॥ 
एपा खस्त्रीषु मनोहरा5तिसुगुणा संसारसौख्यप्रदा 
बाद्याधुययुता बिलासचतुरा भोक्तूं न लब्धा मया | 
दैव॑ हि प्रतिकूलतां गतमलं घिगू जन्म मे5स्मिन्मवे 
यत्पूवं खल दुस्तरं ऋंतमघं द्॒श मयैत्तद्‌ भुवम्‌ ॥ १६ ॥ 
तथा च- 
असारे खत संसारे सारं शीतौम्बु चन्द्रमा: । 
चन्दनं मालतीमाला बीलाहेलाबलोकनम्‌ ॥१७॥ 
एवं जल्पन्‌ महाज्वरसन्तप्ताज्ञः स्वाइनाततंव्याप्तः पंश्वत्वमवाप | तत्क्ष णात्‌" स्व- 
गृहाब्रणवाप्यां दर्दुरोउजनि । 
$ १३, ततोअ्नन्तरं तस्य भार्या कतिपयैर्दिनैस्तस्पामेब बाप्यां पानीयम[नयनाथ 
याबदू गता तावत्तां रृष्टा पूवभवसंस्मरणात्‌' तस्याः सम्मुखो धावन्नागतः। अथ सा 
तदर्शनभयभीता सती शीघ्र ग्रह्मम्यन्तरं बिवेश । एवं यदा'' यदा सा खी प्रतिदिन 
तद्वाप्यां गच्छति तदा तदा से सम्मुखों धावल्नागच्छात । एवं प्रकारेपर भूरि 
दिनानि गतानि । 
ततः कतिपयेद्दिवसैस्तश्गरबाह्मप्रदेशस्थोद्यानवने केचित्‌ सुभद्राचारयनामानो ध्र॒नयो 
मुनिशतपश्चकसमेता विहारकर्म कुर्वन्तथ्ाजग्मु!। अथ तेषामागमनमात्रेण तदन॑ सुशो- 
मितं जातम्‌ | तथ्था- 
शुष्काशोककदम्बचूते वकुलाः खज्जू्‌रकादिद्वुमा 
जाताः पुष्पफलप्रपक्बयुताः शाखोपश्ाखान्विताः । का 
। ॥-स्वादेन छी-ह० । -स्वादने छो-क० | २-व्यास एवं- ख०, ग०, «० । हे प्यमिद क०, ख०, 
ग०, ध०, च० पुत्तकेषु नास्ति। ४ ८“/*“** स्तनभरपरिखित्न ' ' '॥?-छुमाषितप्रि ० २।३१९ | ७ ततम-- 
ख० | ६ मया तद्ुतम्‌ ख० | ७ गीताशु च० । ८ देलालीछाव-ग० | ९-वगाहनम्‌ ख०। ३० जिनदत्त; | 
११-णाशव ग-च० । १२ 'स जिनदत्त' इत्यप्याहार्यम्‌। १३ “यदा यदा? ख्० पुस्तके नास्ति। ५४ “8! घ०, 
च० पुस्तकयोनात्ति | १५-तककुला; ग०। 2 
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शुष्काब्जनाकरवापिकाप्रभृतयों जाता; पयःपूरिता। 
क्रीडन्ति स्म॒ सुराजहंसशिखिनश्रक्रु! स्वर॑ कोफिलाः॥ १८ ॥ 
जातीचम्पकपारिजातकजपंसत्केतकीमल्लिकाः 
पश्मिन्य; प्रश्ुखाः क्षणाद्विकसिताः आपुर्म धूपास्ततः। 
'कुंबेन्तो मधुरस्वरं॑ सुललितं तद्गन्धमाप्राय ते 
गायन्तीव हि गायकाः स्थुरपरे (स्व॒रपरा) भातीरझ तदइनम्‌ ॥१९॥ 
एवं तद॒न फलंकुसुमविराजमानमबलोक्य वनपालकी विस्मितमना मनसि चिन्तया- 
मास-केन कारणेनेदं वन॑ सहसा सुशो भितं सब्जातम्‌ । तत्किमेषां छुनीनामागमनप्रभावात्‌! 
किम्बा किश्विदरिष्टमस्य क्षेत्रस्य भविष्यत्येवं न विज्ञायते मया। तदहमेतानि फलानि 
रोज्बो दशनकरणाथथ नेष्यामि। एवं चिन्तयित्वा नानाविधफलानि गृहीत्वा तत्पुरनराधि- 
राजदनाथंमुत्सुकत्वेन येयौो। अथ नृपसकाशमागत्य अणामं कृत्वा तस्याकालोद्भधव- 
फलानां दर्शनमचीकरत्‌ । 
अथ तान्यकालफलानि समालोक्य विस्मितचेता नरपतिर्वोचत्‌-अरे वनपालक, 
किमैतानि फलान्यकाले ? तदाकण्यं स चाई-भो देव, किमाश्र्य' कथयामि । केचिन्सु- 
नीश्वरा मुनिशतपश्चकसमेता अस्मद्वनमागताः | तत्वणात्‌ तेषामागमनमात्रेण तद्नं 
सहसा फलकुसुमविराजमानं मनोहरं सक्लातमिति | 
$ १४, एँवंतदडचनमात्र भ्रवणात्‌ सिंहासनादुत्थाय सप्तपदानि तंदिशि [प्र-]_ चड्क्रम्य 
परममभावेन ग्रणामं रृत्वा स राजा सान्‍्तःपुरः सपरिवारों वन्दनाथ 'चचाल । अथ तद्वा- 
त्तामाकण्यं तत्पुरनिवासिनः सर्वे श्रावकजना जिनदत्तभार्यादिप्रभूताः ' श्रावकाब्नाः 
प्रमभक्‍त्या वन्‍्दनाथ नियंयुः। ततो मुनिसकाशं सम्प्राष्य त्रिःपरीत्य ग्रुरुभक्तिपूर्वक 
प्रणम्य सर्वे तत्नोपविविशुः । अथ तत्रेके वैराग्यपरां दीक्षां प्रार्थथन्ति सम । एके धर्ममाक- 
ण॑यन्ति सम | एके गद्यपच्चस्तुतिवचनैः स्तुतिं चक्रिरे | एके तानू घुनीनवलोक्य 'अद्य वर्य 
धन्या' एवं मनसि दभिरे । एके स्वातीतानागतभवपच्छां कु्वेन्ति स्में | एवं यावत्तत्र 
"लोकमहोत्सवो वर्चते तावत्तस्मिलवसरे सा जिनदत्ताजना ' सम्मुख स्थित्वा प्रणम्योवाच- 
भगबन्‌, अस्मक्भतै जिनदत्तस्य कीदशी गतिः सज्लाता, “ तत्‌ कथनीय॑ भवकद्धिः तच्द्रृत्वा ते 
ज्ञानवष्टया विछ॒ोकिरे। ततः प्रोचुः-हे पुत्रि, कि कथ्यते ? '“कश्ननं योग्यं न भवति | 


-+-नकजन+ +नत+ अं लिवजिख ते चनभ+ डं-् ततघ तञ 5 + 5 जन ऑऑजत,त..+हतहतु. 


$ कुरब॑न्त क०, उ०। २ 'फलकुसुम- हत्याद्यादारम्य 'केन कारणेनेद वनम! इतिपर्यन्तः पाठ: 


क०, ग०, घ०, ० पुस्तकेषु नात्ति। ३ अरिपं शमम्‌। “अरिशे तु शुमाशमे” हत्यमरः | ४ राशी क०, 
४०, च० । ५ आययो ख०, ग०, घ०, ह० । ६ चावदत्‌ ग० | उवाच क० | ७ एवं वचन-क्ष०, ढ॑, 
च+ | ८ समुत्थाय च० | ९ तदिशं क०, ख०, ग०, घ०, च० । १० गत्वेत्यथः। ११ प्रचचाल क०, ख०, 
ग०, रू० । १२ आरावकजनाः ख० । १३ वाक्यमिदं ख्च०, ग० पुस्तकयोनांस्ति | १४ “सम! क« पुस्तके नास्ति । 
3७ छोके ह-ग० | १६ सुर स्थि-ध०, अ० | १७ केथनीया भ-प्र०, च० | १८ कथनयोग्यं न-क०, 
सक, गत, घ०, झ० । 


प्रथमः परिच्छेदः श्दे 


ततः साथ्ब्रवीतू-भो भगवन्‌ , किमस्मिन्‌ भवद्धिः शक्ढा केर्तव्या ? यतो5स्मिन्‌ संसारे 
उत्तमो जीवो5प्यधमः स्यादधमभोःप्युत्तमः स्यात्‌ । अथ ते प्राहु-हे पुत्रि, यथेबं तरव 
भर्चा स्वगृहाद्षणवाप्यां ददुरो भृत्वाउउस्ते । 

$ १४. तदाकण्य सौ विस्मितमनसा चिन्तयामास-अवश्यमिदं सत्यम्‌। यतस्तद्वाप्यां 
प्रतिदिनं मम सम्मुखो धावज्नागच्छति यो ददुर/ स एवं समर भर्तता भति। यतों 
नान्यथा घुनिभाषितमिति | एवं चिन्तयित्वा भूयो5पि पुर्निं पश्नच्छ । तथथा- 


वश्नीकृतेन्द्रियग्रामः कृतज्ों विनयान्वितः । 
निष्कषायः प्रसन्नात्मा सम्यस्दश्मिहाशुति! || २० ॥ 
भ्रद्ाह्माविसम्पन्नो नित्यपट्कर्मतत्पर: । 
ब्रतशीलतपोदानजिनपूज्ञासमुद्यतः ॥ २१ ॥ 
नँवनीतसुरामांसैम धृदुम्घरपश्चकै: । 
अनन्तकायकाज्ञौतफलादिनिशिंगोजनैः ॥ २२ ॥ 
ओमगोरससम्पक्तेविंदलैः पुष्पितो(तौ)दनेः । 
द्यहर्द्धितयातीतप्रमुखैरुज्ितो5शने: ।। २३ ॥ ( युग्मम्‌ ) 
पश्चाणुव्रतसंयुक्तः पापभीरेंदयान्वितः | 
एवंविधश्व में भत्तों भेको5्भूत्‌ स कथं प्रभो ॥ २४ ॥ ( इुलकस ) 
तच्छुत्वा घुनयः प्रोचु-हे पृत्रि, युक्तमिदम॒क्त भवत्या | परन्तु यद्यपि जीवस्य 
परमश्रावकगुणाः सन्ति, तथाप्यन्तकाले 'यादशी 'बुद्धिरुत्पथ्ते ताइशी गतिभवति | 
0 १६, अथ सा प्रोवाच-भो भगवन्‌, तन्‍्मे नाथस्यान्तकाले की दशो भावः समुत्यन्नः ? 
अथ ते ब्रुबन्ति स्म-हे पुत्रि, स जिनदत्तो महाज्वरसंपीडितोउन्तकाले तबैव वार्चेन(तंया) 
मृत्वा निजगहाड्रणवाप्यां ददुरोउ्भूत्‌ | ततः साअम्रवीत्‌-हे स्वामिन्‌, यद्येवमन्तकाले” 
भावः प्रमाणं तरिक श्रावकाणां सागारधर्माचरणं व्यथंग्‌ ! तदाकण्यं ते मुनयों विहस्य 
प्रोचुः-है पृत्रि, न भवत्येवस््‌। न भावों व्यर्थों न वा55चरणम्‌। तच्छुणु। यस्य हि जीवस्य 


१ किमप्यस्मिन्‌ विषये भवद्धिः शह्ढा न कर्त॑व्या ख० । २ क्रियते क० । न कर्तव्या छ० | ३ सबि- 
स्मितम-क्ु०, ग०, अ० । ९ इतः पूर्व 'भ्ावकाचारसंयुक्तो निजरलाधापरान्वितःः इत्यघिकः पाठ: कू० 
पुस्तके | ४ “मधुबन्नवनीत च मुश्चेत्तत्रापि भूरिशः । दिमुहूर्तात्‌ पर शश्रत्संसजन्तज्ञिराशयः ॥?-पागारध० 
२१२ | ५ “पिप्पलोदुम्बरफ़क्तवटफल्गुफछान्यदन्‌ । हन्त्याद्राणि त्रसान्‌ झुष्काण्यपि स्वं रागयोगतः ॥??-सामारध० 
२(११। ६ अनन्तैजोवैरुपलक्षितः कायो येषान्ते तथोक्ताः, त एबानन्तकायका मूलादिप्रभवा वनस्पतिकायिकाः । 
८“अनन्तकायाः सर्वैडपि सदा देया दयापरेः ।”-सागारघ०५।१७। ० “सर्वे फल्मविशज्ञातं' * 'खादेश्नोदुम्बरवती॥”?- 
सागारघ७ ३॥१४ | «८ “रागजीववधापायभूयस्त्वात्तददुत्यजेत्‌ । रातजिभक्त तथा, ..]”-सागारघ० २१४ । 
९ “आमगोरससंपृक्त॑ द्विदरं प्रायशोडनवम्‌ । वर्धास्वदलितं चात्र पत्रशाक च नाइरेत्‌।'?-पसागारच० ५।१८ | 
१० भीतिर्द च० | १३ यादशो-ख०, छ० । १२ भाउ:-छ्०, छ० | १३-कालमाव्रप्रमाणं क०, घ०, ल० | 











१५ 


९२० 


१७० 


१५ 


१७ मध्मपराजये 


शुभधर्माचरणवेसमानस्पाप्यन्तकाले यदि कथमप्यशुमो भावः ससुत्यथते, ततस्तक्वावे- 
बच्चाद ताइशीं गति प्राप्नोति । ततः स्वल्पतरं झ्ुक्‍्त्वा पश्चाच्छुभगतिं लमते। यतः 
स्थितिच्छेदो5स्ति पर॑ गतिच्छेदो नास्ति । अत एवं नोभयं व्यथम्‌। तत्तव भर्चाज्सों 
जिनदत्तः कतिपयैदिंवसैदंदुरत्वे निइ्तत्ते देवगतिं प्राप््यति। एवं मुनिवचन भ्र॒त्वा धुन 
प्रणम्य सौ जिनदत्तों स्वेंगृहमाययों । अतो वरयं ब्रमः- 


मरणे या मतियंस्य सा गतिर्भवति भ्ुवम्‌। 
यथाज्भूज़िनदत्ताख्यः स्वाज्रनार्सेन ददुरः ॥ 
एचप्ुुकत्वा तस्य कृमिरूपस्य पश्चनमस्कारान्‌ ददौ । ततें! शी पोर्डशे स्वर्ग 
देवो5जनि । अतोएहं ब्रवीमि- 
व्यर्थमार्त न करत्तव्यमार्तात्तियग्गतिर्भवेत्‌ | 
यथाभूद्ेमसेनार्यः पक्के चैवोरुके ऋृमिः ॥ 
$ १७, एवं श्रुत्वा महाकोप॑ गत्बा कामः प्रोवाच-हे दुश्वारिणि, किमनेन प्रपशओ्ो- 
क्तेन ! यक्षया रचितमस्ति तत्सवं मया ज्ञातम्‌ । शोकेनानेन मां दत्वा त्वया5न्‍्यों 
भर्ता हृदि चिन्तितो5स्ति । यतः खत्रीणामेकतो रतिरनास्ति | उक्तञ यतः- 
“जल्पन्ति सार्धमन्येन पह्यन्त्यन्यं सविश्रमाः । 
हृद्गतं चिन्तयन्त्यन्यं॑ ने ख्रीणामेकतो रतिः ॥ २२॥ 
“ामिस्तृप्यति  काष्ठानां नापगानां महोदधिः । 
नान्तकः सर्वभृतानां न पुंसां वामछोचनाः ॥ २३ ॥ 
विश्चकत्व॑ नशंसत्वं चच्चलत्व॑ कुशीलता । 
इति नेसर्गिका दोषा यासां ताः सुखदाः कथम्‌॥ २४ ॥” 
“तथा च- 


“वाचि चान्यन्मनस्यन्यत्‌ क्रियायामन्यदेव हि | 
यासां *साधारणं ख्रीणां ताः कथ॑ं सुखहेतवः ॥ २५ ॥” 


१-मानेडप्यन्तका-ग० | २ सजि-ग०,छढ० । ६ “सा? ग० पुस्तके नात्ति। ४ “जिनदत्ता? ख० पुस्तके 
नास्ति | ७ ग़हम्‌ ख० । ६ जाक्यमिदं च० पुस्तके नास्ति । ७ अन्न “स! इत्यध्याहार्यम | «८ पोडशमेस्व-#०, 
ख०, ग०,घ०,७०|९ अन्य भर्तारं ख०,७० | ३० चिन्तितमू--कृ० | ११ ““ *'प्रियः को नाम योषिताम्‌ ।??- 
प्च० मि० से० १४६ | सुझना--/एकं हृदा पर॑ भावैयाग्मिरन्यं तथेज्षितेः। संशयाउन्यं रतैश्ान्यं रमयत्कक्षना 
जनम्‌ ॥-जश्ञाना० १२।५२। ११ पश्च०मि०मे० १७८। १३ काष्टीपे: घ०,च०। १४ तुछना-“निर्देवल्यमनायत्व॑ 
मूर्लत्वमतिवापलम्‌ । वद्चकत्वे कुशीलत्व॑ जीणां दोषाः स्वमावजा; ॥”-शागा० १२९ | १७ शुृषा-“मनस्यन्य- 
इचस्पन्यदपुष्यन्यद्िचेष्टितम । यासां अकृतिदोषेण प्रेम तासां कियादरम ॥”-हाबा० १२।२१। १६ साधारण- 
ज्री--क०, ग०, ७०, स० । 
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अन्यथ-- 
“बिचरन्ति कुशीलेषु लट्ठुयन्ति कुलक्रमम्‌। 
न स्मरन्ति गुरू मित्रं पति पृश्नश्च योषितः॥ २६ ॥ 
देवदेत्योरगव्याल्मदचन्द्राकचेष्टितम्‌ । 
जानन्ति ये महाप्राज्ञास्तेडपि वृत्त न योषिताम || २७ ॥” 
तैथा च- 
“सुखदु:खजयपराजयजीवितमरणानि ये विजानन्ति | 
मुद्न्ति तेडपि नूनं तत्त्वविदश्ेष्टिते खीणाम्‌ || २८ ॥ 
जेंल्थेयानपात्राणि ग्रहाय्या गगनस्य च । 
यान्ति पार॑ न तु सतत्रीणां दुश्वरित्रस्य केचन ॥ २९ ॥” 
तथा च- 
“न तत्‌ क्ुद्धा हरिव्याप्रव्यालनलनरेश्वरा: । 
कुबन्ति यत्‌ करोत्येका नरि नारी निरहुशा ॥ ३०॥” 
अन्यच- 


“पता हसन्ति च रुदन्ति च वित्तहेतो- 
विश्वासयन्ति च नर न च विध्वसन्ति । 
तस्मान्नरे्ण कुलशीलपराक्रमेण 
नाये: इमशानधटिका इव वज्जनीया: ॥ ३१ ॥”? 
$ १८, एवं तस्य कामस्य दारुणं वचनमाकर्ण्य रतिरत्रवीत्‌-मो नाथ, सत्यमिदपुक्तं 
भवता । पर किन्तु युक्तायुक्तज्ों न" भवति। उक्तश्व  यतः- 
“कौशेयं 'कृमिज सुवर्णमुपलादूदुर्या च गोलोमतः 
पक्चात्तामरसं , शशाह्ष उदघेरिन्दीवरं गोमयात्‌ ) 
काष्टादभिरद्दे: फणादपि मणिगोपित्तगो(तो)रोचना 
प्राकाइ्यं स्वगुणोदयेन गुणिनो गच्ठन्ति कि जन्मता || ३२ ॥”? 


१० 


तच्वां वश्चयित्वा कोउन्यो भर्त्ताउस्माकमरित ? तत्तया एतद्वक्तव्यं ममोपरि २५ 


वथोक्तम्‌ । 
तदचन श्रत्वा प्रीतिः प्रोवाच-हे सखि, यन्न वक्तव्यं तदनेनोक्तम्‌ | तदिदानीं 

कि प्थाउ्नेन प्रोक्तन ? यतस्त्वयैवात्मनः सन्देहः कृतः 

॥ ज्ञाना० १२११० | २ ज्ञाना० १२२४। हे ज्ञाना० १२/२५। ४ ज्ञाना० १२।२६ | ५ ज्ञाना० 
१२१५ | है ““* "वेश्या; इ्मशानसुमना इब"****' |7-च्छक० ४|१४ | ७ पर न-क्ष० । -न्ति पुरुष न- 
रच्छक० ४)१४। «८ सदैव कु-ख० । ९ शीलवता नरेण ख्व० | ३० भपसि क०, सख०, घ०, ७०, च० । 
१$ यत उक्तझ ख० | १२ पश्च० मि० मे० १०३। १४ कृमितः घ०, च०। १४ दूर्वापि गो-स० | १७५ 
गोरोमतः ग० । १६ शशाह्नमुदपे-क०, ख०, ग०, घ०, 'व० ) १७ तत्र त्वां क० ग०, घ० | 





१५ 


२५ 


श््द मदनपराजये 


“मूखेंरपक्षबो पैथ सहालापश्‌ (पे) चतुष्फलम्‌ । 
वाचां व्ययो मनस्तापस्ताडन दुःप्रवादनम्‌ ॥ २५॥ 


“दुराग्रहग्रदग्रस्ते बिद्वान्‌ पुंसि करोति किम | 
कृष्णपापाणखण्डेषु सादवाय न तोयदः || २६ ॥ 
तत्स्वदोषनाशाय गच्छ । उतक्तञ्ञ यतः- 
“अद्याषि नोज्ञति हर: किल कालकूटं 
कूर्मो बिभरत्ति धरणीं खल प्रष्ठभागे | 
अम्मोनिधिवंहति दुःसंहवाड्वापि-- 
मज्जोकृतं सुकृतिनः परिपाल्यन्ति ॥ ३३ ॥* 


अन्य - 


तथा च- 
माक्तंण्डान्ययजन्मना क्षितिंभृता चाण्डालसेवा कृता 
रामेणारृतविक्रमेण गहनाः संसेविताः कन्दराः । 
भीमायेः शशिवंशजैनृपवरैदेन्य॑ कृत रहूवत्‌ ५ 
स्वा55भाषाप्रतिपालनाय पुरुषेः कि कि न चाड्ीकृतम्‌।। २७ ॥ 
एवं सखीवचनमाकण्ये रतिरमणी काम प्रणम्य निंग्रेन्थमागेंण निर्गंता | तथ्था- 
यथेन्दुरेखा गगनाद्विनिर्गता 
यथा हि गज्ञा हिमेमेदिनीधरात्‌ । 
क्रद्धारथेमात्‌ करिणी विनिगता 
रतिस्तथा सा मदनाहिनिगंता ॥ २८ || 


$ १९, एवं सा रतिरमणी यावत्तेन निग्न॑न्थमार्गंण गच्छति, ताबत्‌ कामराजस्य 
सचियो मोहः सम्पमुखः प्राप्त | अथ तेने मोहेन तां रतिरमणीमतिक्षीणां चिन्तापरिपूणों 
दृष्ठा विस्मितमनाः स मोहः प्रोवाच-है देवि, अस्मिन्‌ विषमे *मार्गे कुतो भवतीभिरागमन 
कंतम्‌ ? एवं देन प्ृष्टा सती सा '"रतिर्मणी सकलब्ृत्तान्तमकथयत्‌ । तच्छु त्वा मोद्दो5- 
ब्रवीतू-हे देवि, यदा सब्ज्वलनेन विज्ञप्तिका प्रेषिता तदैतत्सव' मया ज्ञातम्‌ । तदहं ' तेनैव 
सैन्यमेलनाथ प्रेषितः। तद्‌ यावदागमिष्यामि तावत्‌ स न सददते । तदेतदयुक्तं कृत॑ तेन । 
ततो रतिराह-भो मोह, विषयव्याप्ता ये भवन्ति ते युक्तायुक्त' किश्विन्न जानन्ति। 











३ पद्मद्यमिद क०, ख०, ग०, घ०, च० पुस्तकेषु नात्ति। २ चौरप० ५० | ३ दुर्वहवा-ख०, हू० | 
४ हरिश्वन्द्रेम / ५ स्वकीयवचननियवांहाथमित्यर्थ: । “भाषा गिरि सरस्वत्याम!? इति विद्व:। ६ आर्यिका- 
वेषेग । ७ हिमाचलात्‌ | ८ इभात्करिण: | “द्विरदेममतड़्माः” इति घनक्षघ:। ९ 'तेन मोहेन” इति 
पदद्धयमत्रासब्धतं प्रतिमाति। १७ “मार्गें! ग० पुल्तके नास्ति | ११ स्मरर-ग० । पदमिदं छ्७ युस्तके नास्ति 
१४ कामेन । १३ ततन्न या- ग० । 
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वक्तञश यतः- 
“किमु कुबलयनेत्रा: सन्ति नो नाकनार्य- 
ख्रिदशपतिरहल्यां तापसीं यत्‌' सिषेवे । 
हृदयतृणकुटीरे दीप्यमाने स्मराग्ना- 
वुचितमनुचितं वा वेत्ति कः पण्डितोडपि || ३४ ॥” ५ 
अन्यच्, सा सिद्ध्यड्रना जिननाथं वश्चयित्वाउन्येषां नामएृच्छामपि न करोत्येव॑ त्वं 
जानासि । तर्त्कि परदाराभिलाषं (पः) कत्तु' युज्यते १ उक्तञ्ल यत३- 
“प्राणनाशकरा प्रोक्ता परम॑ वेरकोरणम । 
6 लोकद्व यविरुद्धा च पररामौ, ततस्त्यजेत्‌ ॥ ३५ ॥” 
तथी च- १७ 
“भवस्य बीज॑ नरकस्य द्वारमार्गस्य दीपिका । 
शुचा कन्दः कलेमूलं पररामा, ततस्त्यजेत्‌ ॥२९॥” 
अन्यच- हि अत 
“स्वेस्वहरणं बन्धं शरीरावयवच्छिदाम्‌ । 
सृतश्च॒ नरक धोरं लभते पारदारिकाः | ३० ॥ १० 
नपुंसकत्वं तियंक॒त्व॑ दौर्भाग्यश्व भवे भवे । 
भवेज्नराणां मूढानां पररामामिलाषतः ॥ ३१ ॥ 
दत्तस्तेन जगत्यकीत्तिपटहो गोन्रे मपीकूृचक- 
श्वारित्रस्य जलाझ्ललिगुंणगणारामस्य दावानलः। 
संकेतः सकलापदा शिवपुरद्वारे कपाटो दृढः २० 
कामार्ततस्त्यर्जात प्रतोदकमिदा(/)स्वर््रां परखों न यः ॥३ २॥” 
$ २०, एवं तस्या वचनमाकण्य मोहमछस्तां 'अ्रति[स]प्रपश्चमवोचत्‌-है देवि, युक्त 
मिदसुक्तं भवतीमिः | पर किन्तु _यस्य यथा भवितव्यमस्ति तदन्‍्यथा न भवति | 
उक्तञ्च यतः 
“अ्रवितव्यं यथा येन न तद्भवति चान्यथा | ३६ 
नीयते तेन मार्गेण स्वयं वा तत्र गच्छति॥ ३६॥ 
“नहि भवति यत्न भाव्यं भवति च भाव्यं बिनापि यत्नेन। 
करतलगतमपि नश्यति यस्य च मवितवब्यता नास्ति | ३७ ॥” 


-या सि-ह० | २-कारकाः छ० | ई--रामास्त-ह० | ४ तुलूना-“'दुःखखानिरागधेयं कलेमूंल भयस्य 
च | पापबीज शुचां कन्दः श्वश्नभूमिनितम्बिनी |??-श्ञाना० १२७९ । “**दुश्खानां खानिरज्ञना ॥”?-यो० 
शा० २८७ | ५ यो० शा० २९७ । ६ यो० शा० २।१०३ । ७ रामामिलाषितः च० | « ““ * 'शीलं येन निज 
बिल॒समलिलं तैलोक्यचिन्तामणिः ॥?-सूक्तिसु० ३७ । पद्ममिदं क०, ख०, ग०, घ०, च० पुस्तकेषु नास्ति। 
९ एवं बच-ग० | १० प्रति प्र-च० | ११ यत्तस्य य-ह०, ख०, ग०, 8० | ११सुभाषित० भा० ११।३० ) 
१३ पद्च० मि० सं० १० । 
डे 
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ततो रतिरुवाच-भो मोह, तदधुना कि कत्तव्यम्‌ | तत्कथय । अहज्चेत्‌ त्वया सह 
भूयोप्यागमिष्यामि तन्मां दृष्ठा स कामो5तिकोप॑ यास्यति | तत्त्व॑ गच्छ | अहं नाउंथ्ग- 
मिष्यासि । मोह: प्राह-हे देवि, युक्तमेत्न भवति | भवतीभिरवश्यमागन्तव्यम्‌। रति- 
राह-भो मोह, त्वं तंत्र मां नीत्वा कि तावत्‌ प्रथमं भणिष्यसि ? से मोह! प्राहै- 
५ उत्तरादुत्तरं वाक्‍्यं वदतां सम्प्रजायते । 
सुदृष्टिगुणसम्पन्नाद बीजाद्वी जमिवापरम्‌।। ६६ ॥ 
एवप्रुक्त्वा रतिर्मण्या सह कामपार्वे समागतो मोह: | 


इति टेक्कुरमाइन्ददेवस्तुतजिन(नाग)देवविरचिते स्मरपर!जये संस्कृतबन्धे 
श्रुतावस्थानामप्रथमपरिच्छेदः ॥ १ ॥ 


अननननननन | िटि.-+---+ 


5५ 


द्वितीय; पारिच्छेद: 


6 १, ततो5्नन्तरं रतिरमणीसहितं मोहमालोक्य लज्ञया स॑ तृष्णी तस्थौ । तदा मोहः 
प्रोवाच-भो देव, किमेतदुत्सुकत्वं क्रम । यावदहमागभिष्यामि तावन्त्यं॑ न सहसे ! 
अन्यथ, कि केन क्रापि स्वभार्या दूतंत्वं प्रेषितास्ति ? अथवा तस्मिन्‌ विषमे निग्नेन्थ- 
मार्गे जिननाथस्थानपालकाः ये सन्ति तैय॑दि व्यापाद्यते ” तदाउउत्मनः ख्रीहत्या भवेदिति । 

१० अन्यच्, जगद्विख्यातं हास्य स्थात्‌ । तत्‌ त्वया मया बिना दुम्म॑न्त्रोज्यं "कृतः | 


अन्यचे - 
गोदत्या युगमेक॑ स्यात्‌ , ख्रीहत्या च चतुययुंगे । 
यतिहत्या नु कल्पान्ते, ऋणहत्या न शुद्भथति ॥ १ ॥ 
उक्तश्ञ' यतः- 
१५ ४*ुमन्त्रान्नपति्िनश्यति यतिः सज्ञात सुतो लालनादू 


विप्रोइनध्ययनात्‌ कुल कुतनयाच्छीलं खलोपासनात्‌ | 
मैत्री चाप्रणयत्‌ समृद्धिरनयात्‌ स्नेहः प्रवासाभ्रयात्‌ 
ञत्री मद्यादनवेक्षणादपि कृषिस्त्यागात्‌ प्रामादाद्धनम्‌ ॥ १ ॥” 

3 'तन्न' ख», च० पुम्तकयोर्नास्त | २ स आह ख० । ३ आह क०, ग०, घ०, ह० | ४ पश्च० सि० 
भे० ६४७ । ५ “मोह? ख०, ह० पुस्तकयोनांस्ति । ६ “ठरुकुरमाइन्द्देवस्तुत! ० पुस्तके नास्ति| ७-सीदद॑- 
देवस्तु-ग० । ८ स काम । ९ दूतच््व प्रति प्रेषितास्त १ इत्यन्यययोजना विधेया | दूतत्वे ख० । १० अन्न 
(रतिः इत्यध्याहार्यम्‌ | ११ झतो मा विना ख० | ६२ पद्ममिदं क०, ख०, ग०, ध०, च० पुस्तकेषु नास्ति | 
१६ पद्च० मि० भे० १८० । सुभाषितश्रि० '।३३ । १४ दौर्मन्त्यात्‌ सुभाषितत्रि० । 
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अत एवं सचिवेन विना स्वामिना मन्‍्त्रो न करत्तेव्यः 
एवं तस्य मोहस्य वचनमाकण्य कामोउ्जवीत्‌-भो मोह, किमनेन भ्ूरिप्रोक्तेन ! 
यत्कार्यार्थ' प्रेषितस्त्व॑ तत्तया कीदशं कृतम्‌ ! तत्कथय । मोहः प्राह-देव, यत्कार्याय 
त्वया अषितो5्हं तन्‍्मया सकलसैन्यमेलनमेवंविधं कृतं यथा सा सिद्धयज्ञना तवैव 
भार्या भवति | अन्यश्च, स जिनराजस्तव सेवां यथा करोति तथोपायों मया रचितः | 
एतद चनमाकरण्य॑ स्मरोज्वोचत्‌-मोह, सत्यमिदसुक्तं भवता । तदेवं कर्तुं' त्वया 
शक्यते । मोह आह-देवं, अहमिति स्तुतियोग्यो न भवामि | यन्मया स्वामिकार्य 
क्रियते स स्वामिनः प्रभाव: | यत उत्तंश्व- 
“शाखामगस्‍स्य शाखायाः शाखाग्र नु पराक्रम: | 
यत्‌ पुनरतोर्य॑तेडम्मोषि: प्रभाव: प्राभत्रों हि सः ॥ २ ॥” 
अन्यच- 
“यद्रेणुविंकलीकरोति तरणि तन्‍्मारुतस्फर्नितं 
भेकरचुम्बति यद्भुजड़वदन तम्मन्त्रिण: स्फूर्जितम्‌ । 
चेत्र कूजति कोकिलः कलतरं तत्‌ सा रसारुद्दुम- 
स्फर्तिजंल्पति माहण. क्रिमपि तन्माहात्म्यमेतद्‌ गुरो:)॥ ३ ॥” 
अँथवा धीमतां किमसाध्यमस्ति ! उक्तब्च यत;- 
“सर्पान्‌ व्याप्नान्‌ गजान्‌ सिंहान्‌ दृष्ठोपायैवशीकृतान्‌ । 
“जिनेति क्रियती मात्रा धीमतामप्रमादिनाम्‌ || 9 ॥” 


तेथा च - दा आल 
“बरं बुद्धिनं सा विदा, विद्याया धीगेरीयसी । 


बुद्धिहीना विनहयन्ति यथा ते सिंहकारकाः ॥ ५॥” 

एतद्डचन॑ श्रुत्वा कामः प्राह-भो मोह, कथमेतत्‌ १ स मोहो<अवीत- 

6 २, अथाउ5स्ति करिंमश्ित्‌ प्रदेशे पौण्ड्रवद्धनं नाम नगरम्‌ | ततन्र च शिल्पि(ल्प) 
कारक-चित्रकारक-वणिक्सुत-मन्त्रसिद्धाथति चत्वारि मित्राणि स्वशास्रपारञ्गतानिं 
सन्ध्यासमये एकत्रोपविश्य परस्परं सुखगोष्ठीं कुवेन्ति स्‍्म। एवं तेषां चतुणों मिश्रस्व- 
च्तेमाननां कतिपयै्दिवसेः शिल्पि(ल्प)कारेण सन्ध्यासमयरे तांख्नीनाहूय एकत्रोपविश्य 
वचनमेतदमिद्दितमू-अद्दो, यदहं मणिष्यामि तथूयं करिष्यथ १ तदा तच्छुत्वा ते त्रयः 
प्रोचु;-भो मित्र, तव वचन कस्मान्न कुर्मो वयम्‌ ! 





॥ अतः पर॑ “द्वेणु।” इत्यादिपयंन्तः पाठ: क०, ग०, घ०, 'च० पुस्तकेषु नास्ति | २ खुभाषित्त० सा० 
१६६|७८६ | ६ “अथवा” चर० पुस्तके नास्ति। ७ ““*'राजेति कियती" ' ']”-पश्च० मि० ले० ४१ 
५ ८“ * विद्याया बुद्धिक्तमा' " ॥”-पद्च० अप० ३६ । ६ विद्याबुद्धिंग-च० | ७ पाण्डु क० | पौण्ड सख०,र० | 
« पारसज्ञतानि तिष्ठन्ति। एकदा सन्ध्या-क ०, ग०, घ०, ७०, च० | ५ करिष्यध्वम्‌ क०, १०, घ०, च० | 
१० ते प्रोचुः ख०, ग०, ढ० | 


१० 


२५ 


१० 


१५ 
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उक्तेन्च यत)- 

“मित्राणां हितकामानां यो वाक्य नामिनन्दति | 
तस्य नाशो(शं)विजानीयात्‌ यद्डविष्यो यथा मृतः ॥ ६ ॥” 

अथ शिल्पि(ल्प)कारो<वो चत्‌-कथमेतत्‌ ! ते प्रोचु- 

0 ३, अथास्ति कस्मिश्रित्‌ स्थाने पश्मिनीखण्ड मण्डितो जलाशयः। तत्र हृदे महस्थूला- 
ख़यो मत्स्याः सन्ति | किनामघेयास्ते ! अनागतविधाता प्रत्युत्पन्नम तिर्यद्ध विष्यश्ेति 
वसन्ति सम । एवं तत्र जलाशये कतिपयैर्दिवसेमीनलुब्धकाः परिअमन्तथ्वागता; । अथ 
तैस्तं जलाशय दृष्नृददभिहितम्‌-अहो, अस्मिन्‌ जलाशये बहवो मत्स्याः सन्ति । तत्थात- 
रागत्याज्त्र जाल प्रक्षिप्य नेतव्या एते । एचसुक्त्वा ते सर्वेषपि मीनलुब्धकाः स्वस्थानं 
प्रति निजग्मुः | अथ तेषां छुलिशपातमिव बचनमाकण्य अनागतविधाता तार्वहूय बचनमे- 
तदुक्तवान्‌-अहो, भवेन्तौ कतिपयदिवसपयन्तमात्मनो जीवित॑मिच्छतः ? तच्छुत्वा प्रत्यु- 
त्पन्नमतिरवदीत्‌-भो मित्र, कि त्वमेवं जपे ! स आह-अहो मित्र, अद्य मीनघातकैर- 
त्रागत्य जलाशय दृष्ठा एतदेवामिदितम्‌-'अहो प्रभूतमत्स्यो5्यं जलाशयो5स्ति । तत्पर- 
भातेउस्मिन्नागन्तव्यम्‌ / एचपनक्त्वा ते “निर्गतवन्तः | तदवह्यं प्रभाते घीवरा अन्रागत्य 
अध्मान्रेष्यन्ति | तच्छीघरमन्यत्र गन्तव्यम्‌ । उर्क्तज्च यतः- 

“यजेदेक॑ कुलस्यार्थें ग्रामस्यार्थ कुल त्वजेत्‌ । 
ग्रामं जनपदस्या्थें आत्मार्थे प्रथिवीं त्यजेतू | ७ ॥" 

तदाकण्य सः प्रस्युत्पश्नमतिराइ-भो मित्र, एवं भव॒तु | एवं दयोत्रेचनं श्रुत्वा 
यद्भ विष्यो विहस्य प्रोवाच-अहो, भवन्तों परस्परं कि मन्त्रयतः ? मरणं खलु यचस्ति 
तदस्यत्रापि गते सति किन्न भविष्यति ? उक्तेश्व यतः- 

“अशक्षितं रिष्ठति दैवरक्षितं सुरक्षितं दैवहतं विनश्यति । 

जीवत्यनाथो5पि बने  विसर्जितः कृतप्रयल्लोडपि मृहे न जीवति ॥ ८ ॥ 
"नहि भवति यज्ञ भाव्यं भवति च भाव्यं विनापि यत्नेन । 
करतलगतमपि नश्यति यस्य च भवितिव्यता नास्ति ॥ ९ ॥" 


“यथा प्रेनुसहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम्‌ | 
तथा  पूर्वकृतं कर्म कर्त्तारमनुगच्छति॥ १० ॥” 


$ तुलना-“सुहददा हितकामाना न करोतीह यो वचः | स कूर्म शव दु्ुद्धिः काष्ठाद्धशो विनश्यति ||”-पद्ष० 
मि० से० ३४४ । तथा-“अनागविधाता च प्रत्युत्पन्नमतिस्तथा | द्वावती सुखमेघेते यद्धविष्यो विनश्यति |” 
-पद्म० सि० से० ३४७ | २ तुलनीया कथेय॑ पद्मतन्त्रमित्रभेदीयचतुर्दशकथया सह । ६ कुलिशपातमिव 
वज़पातमिव दारुणमित्यर्थ: | ४ तानाहू-च० | ५ भवन्तो च० | ६ जीवितुमि-क०, ख्र०, रा०, घ०, च० | 
७ निर्गंता: च० | ८ पत्च० मि० भे० ३८६ | ९ “*“*'णहे विनश्यति ॥”-पदश्च० अप० ४२ ॥ पद्च० मि० 
से० ३७५२ ३ १० विसर्जति ख० | ११ विनश्यति च० | १९ पत्च० मि० सं० १०, १३१ । १३ #« - तथा 
पुराकृतं कर्म' ' ।-पश्च० मि० सं० १३२ | 
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तदन्यत्रापि गते सति यद्भाव्यं तदवश्यं भविष्यति। अन्यच, धीवराणां वचन- 
मात्रश्रवणात्‌ पिठपैदंकोपाजितं (तो) जलाशय (यः) त्यच्त किं युज्यते ? तदहं नाउडग- 
च्छामि। एवं तस्य यद्भविष्यस्य वचन भ्रुत्वा तावूचतुः-भो यद्भविष्य, यदि त्वं नाउप्ग- 
च्छसि, तदा5धवयो! को5पि दोषो नास्ति ! एवम्ुक्त्वा तावन्यजलाशयमाटतुः । 
ततोञ्नन्तरं मीनघातकाः प्रभाते तत्रागत्य जाल॑ प्रष्षिप्य यद्भविष्येन सहाउन्यानपि 
जलचराबग्िन्युः । अतो वयं ब्रूमः-“मित्राणां हितकामानाम्‌ इत्यादि । 

9 ४. एवं तेषां त्रयाणां बचने श्रुत्वा शिल्पि(ल्प)कारो5अवी त्‌-अहो, यधेव॑ तदेशान्तरं 
गज कियिद द्रव्योपाज॑नं क्रियते (येत ) । कतिपयदिवसपेरयन्तं स्वदेशे स्थातव्यम्‌ । 


“परदेशर्मयोद्धीता बह्ाल्स्था: प्रमादिन:। 
स्वढेशे निधन यान्ति काका: कापुरुषा: मगा: ॥ ११ ॥” 
तथा चँ- 
“कोडतिभार: समर्थानां कि दूरं व्यवसायिताम्‌ । 
ह को विदेश: सुविद्यानां कः परः प्रियवादिनाम्‌ | १२॥” 
अन्यच- 
“न चैतद्‌ विद्यते क्रिचिद्रदर्थेन न मिद्धग्रति ! 
यत्नेन मतिमांस्तस्मादर्थमेक प्रसाथयेत्‌ | १३१ ॥ 
यस्यास्ति वित्त स नरः कुलीन: 
स पण्डित' स श्रतवान्‌ गुणज्ञ' । 
स एवं वक्ता स च दशनीय: 
सर्वे गुणाः काश्चनमाश्रयन्ति, || १४ ॥ 
“भस्यार्थास्तस्य मित्राणि, यस्यार्थास्तस्य बान्धवाः | 
यस्याथों: स पुमाल्लोके, यस्यार्था: स च जीवति ॥ १५ ॥ 
इहँ लोकेडपि घनिनां परो5पि स्वजनायते | 
स्वजनो5पि दरिद्राणां तत्कषणाद दु्जनायते ॥ १६ ॥” 


“पूज्यते यदपूज्योडपि यदगम्योडपि गम्बते । 
बन्‍्धते यदवन्यो5पि तत्‌(स)प्रभावो धनस्य च ॥ १७ ॥ 
है धअवब्या खण०, ग० पुस्तकयोनास्ति | रे पौन्रोपा-%०, ग०, धघ०, च०। शैेन थुज्यते ख०्। 

४ अत्र "एव! इत्यध्याहारों विधेयः | ७“ 'बहुमाया नपुंसकाः' '"।”-पश्च० मि० भे० ३५० | ६ भयाद्धीता 
स्० | ७ पश्च० मि० सं० ११० । ८ सविद्ाना ख०, ध०, च० | ९ “न हि तद्विद्यते ***** (7-यन्च० 
मि० मे० २) १० सुभाषितत्रि० ११३२। १ पद्यमिंदं क०, ख०, ग०, घ०, च० पुस्तकेषु नास्ति | 
१२ पशञ्च० मि० मे० ३ | १६ यस्यार्थस्त-ह० | १४ “ *'*** सर्वदा दुर्जनायते ।?-पद्च० मि० से० ५। 
१५ पश्च० मिं० भे० ७| 


तथा च॑- 


१० 


१५ 


२५ 


१० 


१० 


र५ 


र२ मब्नपराजये 


अर्थभ्यो हि बृद्धेभ्यः संवृत्तेभ्यों यतस्ततः । 

प्रवर्तन्ते क्रिया: सर्व: पव॑तेभ्य हवापगा: ॥ १८ ॥ 

अंशन चेन्द्रियाणां(नादिन्द्रियाणीव)स्युः कार्याण्यखिलान्यपि | 
एतस्मात्‌ कारणाद्वित्तं सवंसाधनमुच्यते ॥ १९ ॥” 

एवं तस्य क्चनमाकण्य ते प्रोचुः-भो मित्र, एवं मवति युक्तम्‌ । एवं पर्यालोच्य 
चत्वारो देशान्तरं निजंग्युः । 

0 ४, अथ ते चत्वारों यावद्‌ गच्छान्ति तावदपराहममध्ये भयड्भरमरण्यमेकं प्रापु: । 
अथ तस्मिन्नरण्यमच्ये शिल्पि(ल्प)कारेण तान्‌ प्रति वचनमेतदमिहितम-अहो, एवंविधं 
भयहूरं स्थान रात्रिसमये वयं प्राप्ता:। तदेकैको यामो जागरणीय: | अन्यथा चौर- 
व्याप्रादिभयात्‌ किब्चिद्विष्न॑ भविष्यति। अथ ते प्रोचु।-भो मित्र, युक्तमित्युक्त 
भमव॒ता | तदवच्यं जागरिष्यामः | एवमुक्त्वा त्रयस्ते सुप्ताः । 

ततो5्नन्तरं शिल्पि(ल्प)कारो यावत्‌ प्रथमं निजयाम॑ जागरति तावत तस्य निद्रा- 
5न्तुं लग्ा। ततोडनन्तरं स निद्राभशझनाथ काष्ठमेफकमानीय कण्टीरवरूपं महाभासुराकारं 
सर्वावयवसंयुतं चकार । तदलु चित्रकारान्तिकमाययौं शिल्पि(ल्प)कारः । ततोअबीतू- 
भो मित्र, निजयामजागरणार्थम्रत्तिष्ठोत्तिष्ठट | एवप्ुुक्त्वा शिल्पि(ल्प)कारः सुप्तः | 

अथ चित्रकार उत्थितः सन्‌ यावत्‌ पश्यति ताबदग्रे दारुमयं कण्टीरवरूपं महा- 
रौद्ं घटितं ददर्श । ततोज्वदत्‌-अहो, अनेनोपायेनानेन शिल्पि(ल्प)कारेण निद्राभज्ञनं 
कृतम्‌। तदहमपि किश्वित्‌ करिष्यामि | एवं भणित्वा हरितपीतलोहितकृष्णप्रभृतीन्‌ बंणोन्‌ 
टेंषद्युपरि उद्घृष्य दारुमयं केण्टीरवरूपं विचित्रतवान्‌ | ततो<्नन्तरं चित्रकारों मन्त्र- 
सिद्धि(द्ू) संकाशमियाय । प्रोवाच-भो मित्र, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ शी््रंम । एबमुकत्वा 
चित्रकारः सुप्तवान | 

अथ मन्त्रसिद्धो यावदुत्तिप्ठति तावत्‌ सम्मुख कण्ठीरवरूपं दारुमयं महारौद्र सर्वा- 
वयचसम्पन्न॑ जीवनमिव(वदिव) 'विलोक्यातिभीतः । ततः प्रोवाच-अहो, इदानीं कि 
कर्तंव्यम्‌! सर्वेपामद्य मरणमवश्यमागतम्‌। एवमुक्त्वा मन्द मन्द गत्वा मित्राणि ' प्रस्याह-- 
अह्दो,उत्तिष्ठत,उत्तिप्ठत । अस्या अटव्या मध्ये ' इवापदमेकमागतमस्ति (इबापद एक आग- 
तो5स्ति ) एवं तस्थ कोलाइलमाकिण्य त्रयस्त उत्थिताः । ततस्ते प्रोचुः-भी मित्र, किमेव॑ 
व्याइलयसि १ अथासो जजल्प-अद्दो, पश्यताहो पश्यत | एत (अयं)चछापदं(दः)मया 


३ पद्च० मिं० मे० ६। २ पश्च० मि० भे० 4। ४ विप्नमनिष्टमित्यर्थ:। ४ “वर्णान!इत्यारमभ्य 
“बिचित्रितवान? इति पर्यन्तः पाठ: च० पुस्तके नास्ति | ५ पाधाणोपरि | ६ सिद्प्रतिमामित्यर्थ: | ७ विविध 
बर्णानुरणश्जितां चकार | ८ सक्काशमिं- च० | ९ वाक्यमिदं ख० पुस्तके नास्ति। १० जीवमानं स्र०, रू० | 
११ विलेक्येति भी-गा०, घ०, ०, च० | १२ प्रति प्राइ क०, ग०, रू० । मित्रान्‌ प्रत्याह ख०। १३ अत्याम 
टब्या मं-- क०, ग०; घ०, ७०, च० | १४ दवापदशब्दस्य नपुंसकत्वं चिन्त्यमत्र | 


द्वितीय: परिष्छेदः शक 


मन्त्रेण कीलितम (तो5)स्ति । ततः सम्मुख नायाति | तदाकण्य ते विहस्य प्रोचुः-भो 
मित्र, दारुसयं श्वापदमेनं कि न जानासि ! तदस्मिन्‌ दारुमये पश्ञाननरूपे निजविद्या 
प्रभाव आवोभ्यां दश्शितः । तच्छुत्वा मन्त्र सिद्धस्तद्ारुमयं सिंह (मयर्सिह) समीप गत्वा 
याबत्‌ पश्यति ताबदति ललज्जे | 
ततः स मन्रसिद्ध आह-अहो, प्रसम्ननानेन युवाभ्यामस्मिन्‌ दारुसये पश्चाननरूपे 
निजविद्याकौशल्यं दर्शितम्‌ | तदधुना मम विद्याकौतृहरं पश्यत । यदि जीव(व्य)मान- 
मेनस्न करोमि तदहं मन्त्रसिद्धों न भवामि | 
एवं मन्त्रसिद्धवचनमाकण्य बुद्धिमता वणिकपुन्नेणेवें मनसि चिन्तितम्‌-अहो, यदि 
कथमपि जीव(व्य,मानमिमं करिष्यति तद॒हं दूरस्थितो भूत्वा सबमेतत्‌ पश्यामि । 
यतो मणिमन्त्रौषधीनामचिन्त्यो हि प्रभावः | एवं चिन्तयित्वा यावद्गच्छति ताबत्‌ 
तावूचतुः-भो मित्र, कुतस्त्वं गच्छसि ? ततो वणिक्‌ प्राह-अहो, मृत्रोत्सगं कृत्वाउ5- 
गमिष्यामि। एवस्रुक्त्वा यावद्‌ गच्छति तावत्‌ स वणिकृपुश्रो वृक्षमेक सम्मुखमद्राक्षीत्‌ । 
कर्थभृतम्‌ ! 
छायासुप्रमगः शक्षुन्तनिवद्दैरालीढंनीलच्छदः 
कीटेराइतकीटरः कपिकुले! स्कन्धे कृतप्रश्रयः । 
विश्र्धो मधुपैनिंपीतकुसुमः छछापध्यः स एवं दुमः 
सर्वाज्ञिबंहुसत्तसद्सुखदो भूभारभतो5्परः ॥ २ ॥ 
एवंविधं वृक्षमारुद्न तत्‌ सवंभपश्यत्‌ । 
ततोज्नन्तरं मन्त्रसिद्धों ध्यानसिद्धों भूत्वा मन्त्रस्मरणं कृत्वा तस्मिन्‌ दारुमये 
जीर्व॑कलां चिक्षेप | अथाञसौ जीव(व्य)मानो भूत्वा कृतथनघोरधर्घधराइद्रास उचलित- 
चपेटः खदिराद्भारोपनेत्र उच्छलितललितपुच्छच्छटाटोपो5तिभयद्ड रख्रयाणामभिप्तुखो 
भृत्वा यथासड्डयं निषोतिताः (तितवान्‌ ) | अतोउहं ब्रवीमि-“वरं बुद्धिन इत्यादि । 
$ ६, तदाकण्य काम आइ-भो मोह, सत्यमिदमुक्त भवता । बुद्धथा विना किश्विन्न 
भवति । परमेतत्‌ एच्छामि यक्षया सैन्यमेलनं कृतं तदिद्ानीतमस्ति नो वा ? ततो 
मोह; प्राह-हे देव, मया सैन्यसमूहं कृत्वा परिवार भ्रत्येतदमिहितम-अरे, यावदहं स्त्रा- 
म्यादेशं ग्रहीत्वाउडगमिष्यामि, तावद्भवद्धिरत्नेव स्थातव्यम्‌। एवमरुक्त्वा तब पायें 
समागतो5हम्‌ । तदिदानीं तवादेशः प्रमाणम्र्‌ । 
एतहचन भ्रुत्वा परम॑ सन्तोष गत्वा मदनस्त॑ मोहमालिझ्षथ ' प्रोवाच-मोह, त्वमे- 


लिन मय कि 2:68 8 टीम लय धीमी लि > के कलम सजी 2 नानड टली अलग न न +5:अ 
१ आवाभ्या शिल्पकारचित्रकाराभ्यामू | २ अतिलजो क०, ग०, घ०, €, च० | ३ सिंहम्‌। 


$ पतन्च० मि० सं० २ | ५ विष्वग्विद्ठतच्छदः पद्च०। ६ विभ्रब्धं 6० | ७ दारुमये कण्ठीरबरूपे | 
< जीवनम । ९ तांस्जीनपि निपातितवानित्यर्थ: । १० तमाल्ज्षिय ख०, क। ११-य ततः प्रो-छ०, 
ग०, घ०, च०। 


१५ 


२छ मदनपराजये 


वास्मक सचिवः । सर्वमेतद्राज्यं त्वया रक्षणीयम्र | तत्‌ किमेतन्मां प्रच्छसि ? यत्ते 
प्रतिभासते तदवश्यं कत्तेव्यं त्वया । उक्त यतः- 
“मन्त्रिणां मिन्नसन्धाने भिषजां सन्निपातके । 
कर्मणि युज्यते प्रज्ञा ्वस्थे वो को न पण्डित: || २० ॥” 
५ तच्छुत्वा मोहोज्वोचत्‌ देव, यद्येबं तदादो यावत्‌ सैन्यमागच्छति तावंदृतः प्रस्था- 
प्यते | उक्तज्च- 
“पुरा दूतः प्रंकत्तंब्य:, पश्चाद्‌ युद्ध प्रकारयेत्‌ । 
तस्माद्‌ दूतं प्रशंसन्ति नीतिशाखविचक्षणा: ॥ २१ ॥ 
दूतेन सबलं सैन्यं निर्बलं ज्ञायते ध्रुवम्‌ । 
१० सैन्यसंस्या च दूतेन दूतात्‌ परबल्ूं प्रभोः ॥ २२ ॥” 
$ ७, अथ कामः प्राह-हे मोह, युक्तमेतत्‌ त्वयोक्तम्‌ ! युक्तो दृतः प्रक्रियते(येत) । 
स आह-देव, रागद्रेषाविमावाहुय दूतत्वं दीयते । कामः प्राह-हे मोह, रागद्वेषो दतत्वे 
कुंशलौ भवतः किम ? स मोह आह-देव, इमौ वज्चयित्वा कावन्यौ दृतवरौ तिष्ठतः ! 
उक्तब्च- 
१५ “एतावनादिसम्भूती रागद्वेषी महाग्रहो । 
अनन्तदु:खसन्तानप्रसूते:  प्रथमाहुरी ॥ २३ ॥” 


तथा चे- 
“सतत्त्वानुगतं चेतः करोति यदि संयमी । 
रागादयस्तथाप्येते क्षिपन्ति अमसागरे ॥ २४ ॥” 
२५ तथा चे- 
“अयत्नेनापि जायेते चित्तमूमी शरीरिणाम्‌ । 
रागद्वेषाविमी वीरी ज्ञानराज्याज्ञघातकी ॥ २५ ॥ 
कैचिन्मूदं कचिद्धान्तं कचिद्वीतं कचिद्तम्‌ । 


शड्ितश्व क्वचित्‌ हिट रागाद्ये: क्रियते मनः॥ २६ ॥” 
२५. एवं रागद्ेषयोः पौरुषमाकण्यं तौ द्वावाहुय निजाजुवसनाभरणदानेन प्रभूतसम्मानौ 
कृत्वा बचनमेतदमिद्वितं मकरध्वजेन-अहो, युवयोद्‌तत्वं किस्चिदस्ति; तत्‌ कत्तव्यम्‌ | 


4 पश्च० सि० भे० ४३२ । २ सन्रिपातके विषमरोगे। 8 को था न-ख०, ० | ४ देव देव य-दा० 
घ०। ५ दूत प्र-ध्र० छ०। ६ तुलना-“शतमेकोडपि स बत्त प्राफारस्थो धन॒ुर्धरः । तस्माद्‌ दुर्ग प्र/ंसन्ति 
मीतिशाज्विचक्षणा: ॥?-पत्च० मि० भे० २५२ | ७ प्रकत्तव्यं प-कृ०, ग?, घ* | प्रदहेतव्यः ख० । 
८ प्रकुरवते घ०, अ० | प्रकाशयेत्‌ ग०। ५९ पद्यमिदं क०, खू०, ग०, घ*, अ० पुस्तकेषु नास्ति। १० “किम 
ख०, ७० पुस्तकयोर्नास्ति । ३ ज्ञाना० २३॥२१। १२-माक्ुुरे क०, ग०, च०। १३ ज्ञाना० २३॥३ । 
१४ “*“ * जायन्ते'***रागादयः स्वभावोत्थशानराज्याज्ञघातकाः |?-शाना० ३।५। १५ ज्ञान।० २३।७ | 
१६ युवयोरवश्यं करणोय॑ किश्निद्‌ दूतत्वमस्तीति तात्पय॑म्र । 





झिलीयः परिच्छेदः श्५ 


अथ तो रागडेषावू चतुः-करिष्यावोज्व्यम | देवः कथयतु। तह से काम आचष्टे- 
अद्दो, तथुवाभ्यां चरिश्रपुरं गत्वा जिनेश्वरं प्रत्येवं बक्तव्यम-भो जिन, यदि त्वं 
सिद्धयज्नापरिणयनं करोषि तते ब्रेलोक्यमल्लस्याशाउस्ति। अन्यबथ फंदस्माकक 
त्रिप्ववनसारं र्त्रयं न ददासि तत्यभाते सकलसैन्यसमन्वितो रतिनाथः समागमिष्यति। 
एचप्ुक्त्वा तो प्रस्थापयामास | 
0 ८, अथ तो तेन विषममार्गेण गच्छन्तो यावज्जिननाथस्थानं सम्प्राप्तौ 
तावदतिक्षीणो बभूवतुः । तेतस्तो द्वारस्थितौ दृष्ठटा सब्ज्वलनो5प्राक्षीत-अहो किमथे 
जिनपाश्वें युवाभ्यामागमनं कृतम्‌ ? अथ तावूचतुः- 
भो सब्ज्वलन, स्वाम्पादेशात्‌ दूतत्वार्थमावाभ्यामत्रागमन कृतम्‌। ततः सब्ज्वलनो 
बभाषे-अद्दो मवत्वेवं पर किन्तु (परन्तु) युवाभ्यां वीरइत्ति त्यक्त्वा किमेतद्‌ दृतत्वं कृतम्‌ 
अथ ताबूचतु:-हे सब्ज्वलन, त्वं किश्विन्न वेत्सि | स्वाम्यादेशः सेवकेन कृत्यो5थवा- 
5ऋत्यः परन्तु कतंव्यः, यतोउल्यथा राजप्रियो न मवति । 
उक्तं- 
धयो रणं शरणं यहन्मन्यते भयवर्जित:। 
प्रवास स्वर्पुरवासं स॒ भवेद्राजवल्भ: ॥ २७ ॥ 
ने पीड्यते यः क्षुधया निद्रया यो न पीब्यते । 
न च शीतातपायरेश्व स भवेद्राजबल्लम: ॥ २८ ॥ 
ने' गव॑कुरुते माने नापमाने च रुष्यति । 
स्वाकारं. रक्षयेचस्तु स भवेद्राजबल्लभ: ॥ २९॥ 
ताडितो5पि दुरुक्तोडपि दण्डितोडपि महीभुजा | 
यो न चिन्तयते पापं से भवेद्राजबलभः ॥ ३० ॥ 
* नाहतोडपि समम्येति द्वारे तिष्ठति यः सदा । 
पृष्टः सत्यं मिर्त ब्रते स भवेद्राजवलछलभ: ॥ ३१ ॥ 
“युद्धकालेअग: सद्यः सदा प्रष्ठानुगः पुरे। 
प्रभद्वाराश्रितों हम्पे। स॒ भवेद्राजबल्भ: ॥ ३२ ॥ 








३ देव ख०, च० । २ तितः ख०, ग०, घ०, र, च० पुस्तकेषु नात्ति। शस आचणष्टे ख०, ७ । 
४ यदथयस्मार्क घ० च० । ० ततः आरम्य तावूचतु:? इत्यन्तः पाठ: च० पुस्तके नास्ति | ६ अन्न 'सेवकः? 
ध्याहाय॑म्‌ | ७ पद्च० सि० मे० ६२ ! ८ श्वसुराबासं ग०। ९ “न क्षुधा पीड्यते यस्तु निद्रया न कदाचन । 
*०००० » सच मत्योड्हों महीभुजाम्‌ 7*-पत्च० प्रि० भे० ९९। १० “*****स भत्योडहों महीभुजाम्‌ (?--पदच्च ० 


मिन्मे० ९५८। ३१ ऊृष्यति क०, ग०, घ०, 6०, च०। तप्यते-पश्च०। १२ ““*“* स भत्योड्हों- 


महीमुजाम्‌ |?*-पद्च० मि० से० ९७ । १३ '“योडनाहूतः ''स भत्योडहों महीभुजाम्‌ ॥-पद्च० स्‍झि०्भे० ६५ । 
१४ स्वमम्येति क०, ख०, घ, ७०, च० | १५ मिद क०, ख०, ग०, घ०, च० । १६ पश्च० मरि० भे० ५८। 
छठे 


१० 


१५ 


२० 


ब्५ 


१५ 


२० 


१५ 


भूयन्ते किछ मारते ।-पद्च० मि० भे० २८९। ४ बाधितो श०| ५ “वर व्याधिमंनुष्याणां नाघिकारेण सम्पदः ||” 
-पद्च० मि० से० ३०३ | ६ सम्पदा: छ० । ७ पत्न० अप० २७) पद्ममिदं च० पुस्तके नास्ति। « ध्यात्र 
-छ० | ९ गजेन से-ग० । १० द्वमालये प-क०, ख०, र०, घ० । ११ तुलानि श-हितो०, पश्च० । १२ 
परिधानवल्कलम्‌-हिलो०, पद्म ०। १३ पदाक्लितं सु-ग०। १७ “बन्धुमध्ये घनहीनजीवनम्‌ ।??-दिलो०, पचा०। 


अवनपराजये 
प्रेसुपसाद्ज वित्त सुपात्रे यो नियोजयेत्‌ । 


वस्रायश्ध॒ दधात्यक्े सा अभवेद्राजवलुभः ॥ ३३ ॥”! 


अन्यच्य, भो सब्ज्वलन, सेवाधर्मोज्यं महादुःसहों भवति । उक्तत्थ यतः- 


तथा च- 


अन्यध- 


तथा च-- 


“सेबया धनमिच्छद्धि: सेवकेः पश्य यत्‌ कृतम्‌ | 
स्वातन्त्य॑ यच्छरीरस्य मूढेस्तदपि हारितम्‌ ॥ ३४ ॥* 


“जीवन्तो5पि मृतांः पशन्च॒ प्रौहुरेव॑ विचक्षणा: । 
दरिद्री व्योधितो मूर्ख: प्रवासी नित्यसेवकः ॥ ३७॥” 


“बरं॑ वने वरं भैक्ष्य वरं॑ भारोपजीवितम्‌ । 
पुंसां' विवेकतत्त्वानां सेवया न च सम्पर्द:॥ ३६ ॥” 


“वर बने सिंहँगजेन्द्रेसेवितं 


"वुमाल्य॑ पकफलाम्बुभोजनम्‌ । 


तृणेषु"” शय्या ' वरजीर्णवल्कल 


तथा'' च- 


छ 


अन्यच्च - 


न सेवके राज्येपदादिक॑ सुखम्‌ | ३७ ॥” 


“प्रणमत्युन्नतिहेतोर्जी वितहेतोर्विमुश्चति प्राणान्‌ । 
दुःखीयति सुखह्देतो: को मूर्ख:' सेवकादपरः ॥ ३८ ॥” 


“भावे: सिग्पैरुपकृरतमपि द्वेषितामेति कश्चित्‌ 
साध्यादन्यैरपक्॒तमपि प्रीतिमेवोपयाति । 
दु्प्रद्मत्वान्दपतिबचसां नेकभावाश्रयाणां 

सेबाधम: परमगहनो योगिनामप्यगम्य: ॥ ३९ ॥” 


स॒प्राप्त॑ यो निवेदयेत्‌ | ?-पत्च० मिं० भे० ७५। ३ पशञ्च० मिन मे० २८७। ई ४ 


१५ डितो० सुहृदूमे० २६। १६ मूटः से-ख० | १७ “८**** प्रीतये चोपयाति | ****** हपतिमनसां*** 
-पश्च० मि० भे० ६३०८ । 


जलन भा ओ.. तअ>-+-32ल32+++ गण गा ाााााणणणार 


डिंतीयः परिच्छेदः रे 


तथा च- 
“मौनान्मूक: प्रवचनपटुर्बाठुलो जह्पको वा, 
धृष्ट: पाईवें भवति चै तथा दूर॑तश्व प्रमादी। 
क्षान्‍्या भीरुय॑दि न सहते प्रायशो नाभिजातः , 
सेवाघम: परमगहनो योगिनामप्यगम्य: ॥ ४० ॥” 

0 ९, एवं तदाकण्यं सब्ज्यलनोजबीत-अहो, युक्तमेतदुक्त मवद्धधाम्‌ । सेवार्ध्म 
एवंविधों भर्वेति | एवं तदिदानीं कि प्रयोज॑नम्‌ ? तेत कथ्यंताम । “अतस्तो रागद्ेषा 
वूचतुः-भो सब्ज्वलन, जिनेन सट्ट दशनं यथा मवति तथा त्वं कुरु। एवं श्रत्वा सब्ज्व- 
लनः सचिन्तो भृत्वाउज्वीत-अहो, करिष्याम्येवस्र) परन्तु युवयोजिनदर्शनं शुभतरं 


न भविष्यत्येबं मे श्रतिमासते । यतोञ्यं जिनरानो मदननामाउपि न सहते। तथुवां ५« 


इृष्टा किश्विद्विघ्नं करिष्यति | तन्‍्मदाननर्थो मविष्यति। एवं तदाकरण्य तो" रागदेणों" 
कोप॑ गत्वा प्रोचतुः-मो सज्ज्वलन, साधु साधु त्वमस्मार्क सुहत, तत त्वश्व यथेबं 
वदसि तड्िल्ाप्यं केन कर्तंव्यम ! तदस्यागतेम्यों वक्तमेवं यज्यते ? उक्तब्च-- 

“एश्चागच्छ समाश्रया5डसनमिद कस्माचिरादू दृह्यसे 

का वार्ता ्वतिदुबेको5सि कुंशेंली प्रीतोडस्मि ते दर्शनात्‌ ॥ 

"एवं नीचजने5पि कर्चुमुचितं प्राप्ते गृहे। सबंदा , 

धर्मोड्य॑ यूहमेघिनां निगदितः प्राज्ैलेघु: शर्मदः ॥ ४१ ॥ 

दृष्टि, दर्यान्मनो दबाद्वाचं दययात्पुन: पुनः । 

उत्थाय. चासम॑ ददयादेष धर्म: सनातनः ॥ 9२ ॥” 


“ते धन्यास्ते विवेकज्ञास्ते प्रेशेस्या हि. भूतले | 
आगच्छन्ति गृहे येषां कार्यों. सुहृदो जनाः॥ ४३ ॥” 
एतदाकर्ण्य सब्ज्वलनो«्वोचत्‌-अद्दो, युष्मद्धितार्थमेतन्मयोक्तम्‌। तद्युवयोदेवार्थ 
मवगमितम्‌ । तद॒हं स्वामिनं प्ट्टाउउ्गमिष्यामि ।  उक्तल्च यतः 
“थृष्ठ; पाश्वे सषति च वरन्दूरतोः्प्यप्रगल्म:”-सुभाषितत्रि० ६४७० । २ वाचको ज-सुभाषितत्रि 
३ मवति सतत दू-क०, ग०, #०। भ्रमति च सदा दू-श्०। ४ दूरतो5पि प्र-श्ष० । दूरतआप्रगल्भ 
क०, ग०, छ० । ५ अभ द्वितीयतृतीयपादयोः ऋक०, ग०, ७० पुस्तकेषु पूर्वापरीकारों दश्यते । $ सेवा: 
विघिरेवं-च० । ७ वाक्यमिदं ग० युस्तके नात्ति | «८ प्रयोजनीयम्‌ छ० । ९ तत्‌ कप्यतामः ७० पुस्तके 
नास्ति। १० कथनीयम्‌ क०, ग०, घ०। ११ तावूचतु; ख,७० | १३ त॑ रा-च० | १३ 'तो रागद्वेदौ' इति लखन 
पुस्तके नास्ति। १४-सि च भवान्‌ प्री-क०, ग०, ध०, च०। १७८०-** “एवं ये समुपागतान्मणयिनः 
प्रह्मदयन्त्यादरात्‌ तेषां युक्तमशक्वितेन मनसा हस्यांणि गन्तुं सदा।।?-पद्च० सि० सं० ६७० । १६ यदे स-च० | 
३७ पद्यमिदं क०, ख०, ग०, ध०, च० पुस्तकेषु नात्ति। १८ “/“**“*-सम्या इृह भूतले।”-पद्च० मि० भे० 
३८५ । ३९ प्रशस्यास्ति भू-च०। २० कार्यार्थ सु-ख० । ११ स्थार्थें णिजन्तादम्डधातोः कप्रत्यये प्रयोगोडयम्‌ । 
अबगतमित्यथ;। २९ दृट्ठा5ठग-सख ०, घ०। १३ “पर्यन्तो लम्यते भूमेः समु'' " ' १”-पह० मि० मे० १३६५ 


वया च- 


१५ 


२० 


२५ 


श्ं८ भवगपराजये 
“हम्यते  भूमिपयंन्त॑ समुद्रस्य गिरेरपि। 
न कमश्विन्महीपस्यथ चिक्तान्त केनचित्‌ कचित्‌ || ४४ ॥” 

ततस्तावुक्तवन्तौ-है सध्ज्वलन, एवं भवतु | परन्तु त्वया किजिदावयोरशुमं न 
ग्राह्मम्‌। सब क्षमितव्यम्‌ | एवं भ्रुत्वा सब्ज्वलनोवोचत्‌-अहो युवाभ्यां गृहमेधिनां 
घर्म एवंविधो5भिदितिस्तदत्र किमशुमं ग्रहीष्यामि ! 

6 १०. एयमुक्त्वा सब्ज्वलनो जिनपाश्वें गत्वेदमवादीत्‌-देव देव, मकरध्बजस्य 
दृतयुगलमागतमस्ति, तथदि देवादेशों भवति तदभ्यन्तरमानेष्यामि । एवं तहचनं 
श्रत्वा परमेश्वरेणोचलितकरेण 'आगन्तुं देहि' इत्युक्तम्‌ । 

एवं जिनवचनमाफण्य सज्ज्वलनो यावद्गभच्छति तावत्‌ सम्यक्त्वेनोक्तम्-अरे 
सज्ज्वलन, किमेवं चिकीष॑सि ? यत्र निर्वेशेषज्चमादयों वीरास्तिष्ठन्ति तत्र रागंदेषयोन 
कुशलूम । से अते-अहो, भवत्वेबस, परमंनयोलेकित्रयविदितबलप्रसिद्धिः । तदेतो 
केवल दूतत्वाथमागतो । तदत्र कि कुशलाकुशलम्‌ ! 

एवं इयोवचनमाकरणण्य परमेश्वर: प्रोवाच-अहो पररुपरं किमनेन विवादेन ? यतो 
भया प्रभाते ससैन्यमदनो बेन्धनीयो5स्ति । तद्दूतयुगलस्याभ्यन्तरे प्रवेशों दीयते(यैत) 
कि बहु विस्तरेण ? तच्छुत्वा सब्ज्बलन उभीवस्यन्तरं प्रवेशय जिनसकाझ- 
मानीतवान्‌ । अथ जिनेन्द्रं पीठत्रयाधिष्ठितं शुम्नातपत्रश्रयोपशोमितं चतुःपष्ठिचोमरवी- 
ज्यमानं भामण्डलतेजसोपशोमितं प्राप्तानर्न्तचतुष्टयं कल्याणातिशयोपेत॑ दृष्डा नम- 
भक्रतुः | तंयोम॑ध्ये एकेन नमस्कार: रृतः 

अथ तो समीपसुपविद्य प्रोचतुः-मो स्वामिन्‌, अस्मत्स्वाम्पादेशः श्रूयताम्‌ । 
यान्यस्माक॑ त्रिशुवनसाराण्यनधोणि" रल्ानि त्वया55नीतानि तानि सर्वाणि दातध्यानि | 
अन्यथ, यदि त्व॑ सिद्धथज्ञनापरिणयनं करोषि तत्ते त्रेलोक्यमछस्प आश्ञास्ति १ 
अन्यच, हे देव, यदि त्वं सुखमिच्छसि तहिं "काम सेवित्वा सुखेन तिष्ठ । यतस्तस्य 
प्रसादात्‌ कस्यचिइस्तुनोउप्राप्तिनास्ति । उक्तअ- 

“कपूंरकुहरुमागुरुतगमदहरिचन्दनादिवस्तूनि । 
मंदनो यंदौ परेर्तैन्नो भवन्ति सौरू्यान्यनेकानि ॥ 9५ #” 


तथा च- 
“धवलान्यातपत्राणि वाजिनश्व मनोरमा: | + 
सदा मत्ताश्व माता: प्रसन्नो मदनो यदा ॥ ४६ ॥” 


“7 | देव आदेशो भ-च०। २ रागद्वेषयोः कुशलम ! ल०। ३ सो5बवीत्‌ ० । ४-मेनयोलें-ग०। ५बघनी- 


थोडस्ति च० । ६ उमास्यन्तरं प्र-च० । ७ चामरैवों-अ० । ८ अनन्तदर्शनशानसुलबीर्यात्मकमनन्तचतुष्टयम्‌। 

धयोजिनेन्द्रममस्कारानन्तरं घाक्यमिदमसज्ञतमिवाभाति | १०-ण्यनर्ष्याणि र-कू०, ग०, च० | ११ मार॑ से-- 
क०, ख०, ग० , ७०। १२ मदने क०, ग०, घ०, ४० । १६३ यदि प्र-घ० | १४ प्रसने क०, श०, ध० , छ० | 
७ ६६०५९ मातजाः चसनने सति भूपतो ॥7*-पच्चां० भिं० से० ४३ । 


दिशीयः परिच्छेदः २७, 


तक्त्वयाध्वश्यं तस्य सेवा क्रियते(येत)। तथा च-- 
सेवा यस्य छता सुरासुरगणेअन्द्राक॑यक्षादिकैः 
गन्धर्वादिपिशाचराक्षसगणेविंधाधरे:. किन्नरेः | 
पाताले धरणीधरप्रभृतिमिः स्वर्गे धुरेन्द्रादिकेः 
ब्रक्षा(वेधो-)विष्णुमहेश्वरेरपि तथा चान्यैनरेन्द्रेरपि ॥ ३ ॥ 
तदबइ्य॑ तेन मकरध्वजेन सह मैत्री करणीया, न च शथझ्रुत्वम्‌। यतोञ्यं॑ मदनो 
महाबलवान्‌ तत्कदाचिदवसरे क्रुद्धो भविष्यति, तदा किश्विन्न गंणयिष्यति । अन्यथ- 
पातालमाविश्वसि यासि झुरेन्द्रलोक- 
मारोहसि क्षितिधराधिपति सुमेरुम | 
मन्त्रौषपैः प्रदरणेश्व करोषि रशक्षां 
मारस्तथा5पि नियत प्रहणिष्यति त्वाम्‌ ॥ ४ ॥ 
तथा च- 
एप एवं स्मरो बीरः स चैको5चिन्त्यविक्रभः । 
अवज्ञयैव येनेदं पादपीठीकृतं जगत्‌ ॥ ५ ॥ 
एकोक्यपि जयत्येष जीवलोक॑ चराचरम्‌ । 
मनोभूभेज्ममानीय स्वशक्त्याउव्याहतक्रमः ॥ ६ ॥ 


पीडयत्येव निःशक्लो मनोभूरवनत्रयस्‌ । 
प्रतीकारशतेनापि यस्य भज्नो न भूतले ॥ ७ ॥ 


तथा च- 


कालकूटादहं मन्ये स्मरसंज्ज मद्ाविषम्‌ । 
स्यात्पूबं सग्रतीकारं निष्प्रतीफारमुत्तरम्‌ ॥ ८ ॥ 


ने पिशाचोरगा रोगा न दैत्यग्रदराक्षसाः । 
पीडयन्ति तथा लोक॑ यथाञयं मदनज्वरः ॥ ९ ॥ 
ने हि क्षणमपि 'स्वस्थं येतः स्वप्नेषपि जायते | 


मनोभवश्चरत्रातैर्भिद्यमानं शरीरिणाम्‌ ॥ १० ॥ 
"जानझपि न जानाति पश्यक्षपि न पश्यति । 
लोक कामानलज्वालाकलापकबलीकृतः ॥ ११॥ _ 
4 गणयति श्व०, ग०, भ०, ७०, च०। २ हुलूना-“पातालमाबिशसि यासि नभो विलह्ृनथ दिग्मण्डलं भ्रमसि 


मानसचापलेन ।' ' “?-खुभाषितन्नि० ३७० । हे करोति र-च० । ४ “एक एवं स्मरो' ' “?-ज्ञाना० १३३८ | 
ज झभा० ११।3९| ६ शागा० ११।२०। ७ ज्ञाना०१३।२१। ८-र मप्रतीकारमु-ना० । ९ ज्ञागा७ ११|३८ | 


१० जझ्ञाना० १३२६ । ११ स्वच्छ चे-ग०, छ० । १२ झ्ाना० $२७ | 


१५ 


२० 


र्५ 


० मदनपराअये 


सिक्तो5प्यम्बुधरवातेः प्लावितोः्प्यम्बुराशिमिः । 
न हि. त्यजति सनन्‍्ताप॑ कामवह्निप्रदीषितः॥ १२॥ 


ष्‌ तावद्धत्ते प्रतिष्ठा परिहदरति मनथापलअज्चैब ताव-- 
त्तावत्सिद्वान्तस्त्रं स्फुरति हृदि पर विश्वतत्वैकदीपस । 
क्षीराकृपारवेलावलय बिलसितैर्मा निनीनां कटाधै- 
यावश्ो हन्यमानं कलयति हृदयं दीघंदोलायतानि॥ १३ ॥। 
- यासां सीमन्तिनीनां कुरबकतिलकाशोकमाकन्दपृधष।: 
१० प्राप्योच्चैविं क्रियन्ते ललितश्रुजलता55लिड्नादीन्‌ विलासान । 
तासां पूर्णेन्दुगौरं मुखकमलमल वीक्ष्य लीलोलसात्य॑- 
को योगी यस्तदानीं कलयति कुशलो मानस निर्विकारम || १४॥ 
तथा च- 
हद हि वदनकझ्छं दवमावालसात्य॑ 
१५ मृगमदललिताडुू विस्फुरद्श्रूविलासम्‌ । 
क्षणमपि रमणीनां लोचनैलेक्ष(क्ष्य)माणं 
जनयति हृदि कम्पं पैय॑नाशश्व पुंसाम्‌॥ १५ ॥ 
तत्किमनेन बहुप्रोक्तेन यदि त्व॑मात्मनः सुखमिच्छसि तत्तस्य मकरध्वजस्य सेवां 
कुरु। किमेतत्‌ सिद्धय्ञनामात्रं परिणेष्यसि ! 
२०. ९ ११, ततो जिननाथः प्रोबाच-अरे, अज्ञानिनौ, कि जल्पथः ? तस्यपाधमस्य 
सेवाउस्माकं युक्ता न भवति | 
उक्तंश- 
“बने<पि सिंद्दा मृगमांसमोजिनो बुसुक्षिता नेव तृणं चरन्ति। 
एवं कुलीना व्यसनाभिभूता न नीचकर्माणि समाचरन्ति॥ 9७ ॥” 
२५ अन्य थ- 
“अयोरेव सम॑ शीलूं ययोरेव सम॑ कुलम्‌ । 
तयोमेंत्रो विवाहश्व न तु पुष्टविपुष्टयो: ॥ 2८ ॥” 








१ ज्ञाना० ११॥१३ । २ ज्ञाना० १४।३९ | ६ वैष ता-शाना० । ४ ज्ञाना० १४।३८। ७-लारसाकां 
जाना० । ६ ज्ञाना० १४४६० | ७-वोक्ष्यमाणं ग०। «८ त्व॑ं सुलभि-बल० । ९ “बनेडपि' * 'मांतः** | 
“*'भूता न नीतिमार्ग परिलद्ुयन्ति ॥7-पदच्च० लब्ध० ७१ । १० “्ययोरेव सम॑ बित्त * '| तयोर्वियाह: रख्ये 
चनवु'' ० ॥7-पद्च० काकोरू० ३्०ण्ढ ! 


तथा चू- 


दवितीयः परिच्छेदः घ१ 


ययोरेव सम॑ वित्त ययोरेव सम॑ श्रुतम्‌ ।, 
ययोरेव गुणेः साम्य॑ तयोमेंत्री भवेद्‌ भुवस॥ १६ ॥ 


वत्किमेतज्जल्पथः ? हरिदरतअ्नक्षादीनां कातराणां जयन कथयन्तो न लजेथे ! 
तदेवं श्रधर्मों न भवति | अथवा शूरतरा ये मवन्ति ते भटनटमण्डवैतालिकवत्‌ याचनां. ५ 
न झुर्वन्ति | तदसौ मदनो युवाम्यामेव॑ श्रेत्वेन वर्णितस्तत्कथमसौ रज्ञानि रहबचाचते 
तदनेन प्रकारेण रल्लानि न दास्यामि । तथा च- 


यो मां जयति सब्यामे यो में दप व्यपोहृति। 
यो में प्रतिबो लोके स रत्नाधिपतिभवेत्‌ ॥ १७॥ 


अन्यच्, ये पूर्व मोगा भवदस्यां कथितास्ते सर्वे मया आदाबेव लद्दिताः सन्ति, न॒१० 
च शाश्वता भवन्ति ते । 


तथा च- 


तर्था च- 


अर्था: पादरज/समा गिरिनदीवेगोपम॑ यौवन 

मालुष्यं जलबिन्दुलोलचपलं फेनोपम॑ जीवितम्‌ । 

भोगाः स्वम्समास्दणाभिसदश्य पुत्रेष्टभार्यादिकं श्ष 
सर्वश्ञ क्षणिकं न शाश्वतमहो त्यक्तञ्ज तस्मान्मया॥ १८ ॥ 


वरुविंद्धि रुजाक्रान्त जराक्रान्तश्योवनम्‌ | 
ऐश्वयंश विनाशौन्त मरणान्तश्ञ॒ जीवितम्‌॥ १९ ॥ 
स्री या सा नरकद्वारं दुःखानां खानिरेव च। 
पापबीज॑ कलेगृंल कथमालिक्नादिकम्‌॥ २० ॥ 
वेंरमालिबझ्िता क्रुद्धा चलछोलाञ्व्र सर्पिणी। 
न पुनः कौतुकेनापि नारी नरकपद्धतिः॥ २१॥ 


किम्पाकफलसम्भोगसन्निम॑ विद्धि. मैथुनम्‌ । २५ 
आपातमात्ररम्यं स्थादू विपाफेप्त्यन्तभीतिदस ॥ २२ ॥ 








१ शरत्वे व-च० । २ “तुलना'' 'छोके स मे भर्तता भविष्यति ॥”-दुर्गासप्तशती ५। मं०१२०। ३ “अर्था: 
पादरजोपमाः * “ * 'जीवितम्‌ । धर्म यो न करोति निन्दितमतिः स्वगांगंलोद्वाटन॑ पश्चात्तापयुतों जरापरिगतः 
झोक़ामिना दह्यते ॥?-द्वितोप० मित्रला० । ४ ज्ञाना० अनित्यमा० १०। ५ विनाशात्तें मरणात्तश्व जी-ग०, 
घ० । ६ तुलना-“दुःखखानिरगावैय कलेमूर्ल मयत्य च। पापबीजं॑ शुचां कन्दः श्वश्नभूमिर्नितम्बिनो ॥?- 
ज्ञाना० १२४९ | ७ ज्ाना० $३७। ८ क्षाना० १३।१० । सुछना-“'किम्पाकफल्समान वनितासंभोग- 
संभव सौख्यम | आपाते रमणीय॑ प्रजायते विर्समवसाने ||”-ज्ञाना० १३८ । ९ तद़ि मे-ल०, 6०, च० 


श्र 'मदनपराजये 


अनन्तदुःखसन्ताननिदान तद्धि मैथुनम्‌ । 
, तत्कथं सेघनीयं स्यान्महानरककारव म्‌ ॥ २३ ॥ 
स्वेतालुरक्तं किड इक्क॒राधमैः 
प्रपीयते यद्वद्दास्थिचंणात्‌ । 
५ तथा विटेविंद्वि वु्विडम्बनै- 
निषेज्यते मैथुनसम्भवं॑ सुखम्‌ ॥ २४ ॥ 

तत्किमेनेन भूरिप्रोक्तन | अवेह्यमहं सिद्ध्यज्ञनापरिणयनं करिष्यामि, येन झाश्व- 

तसुखप्रार्पिभविष्यति । अन्य - 
समोह सझरं काम ससैन्य कथमप्यदम्‌। 
१० प्राप्पोमि यदि सड्ग्रामे वधिष्यामि न संशयः ॥ २४ ॥ 

0 १२, एवं जिनवचनमाकण्यं रागद्पों कोपं गत्वा प्रोचतु/-भो जिनेश्वर, 
किमेतन्सुखचापल्यार्दश्रस्तुतं बदरसि ! सतां स्वयमेव रवप्रशंसमाजल्पनं न युक्तम्‌ । 
तावक्त्वय शाश्वतं सुखमिच्छसि यावन्मदनवाणमिथमानो न मवसि। उक्तश्व यतः- 

“प्रभवति' मनसि विवेको विदुषामपि शास्त्सम्पदस्तावत्‌ । 
१८ न पतन्ति बाणवर्षा यावच्छ्रीकामभूपस्यथ ॥ ७९ ॥ 

एवं दृतवचनमाकण्य संयमेनोत्थाय इयोरद्वंचन्द्रं दत्ता द्वाराहहिनिष्कासितौ । 

हति श्रीठक्कुरमाइन्ददेवस्तुत जिन(नाग)देवविरचिते स्मरपराजये सुसंस्कृतबन्धे 
दृतविधिसंवादों नाम द्वितीयः परिच्छेदः ॥ २ ॥ 


+-++ वि +चच 


तृतीयः पारिच्छेदः 


+-+२८६१०२००;७०/ हु ”ई ७-- 


२०. ९ १. अथ तो दूतौ क्रद्धथमानों (क्द्धथन्तो) कामपार्वे समागत्य प्रणम्योपविष्टो । 
ततः कामः प्राह-अद्दो भवदूभ्यां तत्न गत्वा जिन॑ प्रति किममिहितं, किमरत्तरं ददौ 
(दे)तेन जिनेन, कथम्भूता तस्य जिनस्य युद्धसामग्री ? एवं तेन कामेन प्ृष्टो तो 
दूतावुक्तवन्तो- ह 

| 7, «कर्थ तदपि सेवन्ते हन्त रागान्धबुद्यः ॥?-ज्ञाना० १६१३ । ३२ ज्ञाना० १३॥३७ । ४ किमन्येन 
भू-ग० ।  ४-छ्यमिह सि-- च०। ५ सिद्धे: परि-ख० । ६-भंवति क०, ग०, घ०, ७० | ७ रागदेधो 
कामपक्षं वहन्तौ कोपं-ख० | ८-दपभ्रुतं व-ख० । ५ वाक्यमिद च७ पुस्तके नास्ति। १० ताधत्त्व॑ जल्प, 


शाश्वतसुलामिलाध॑ कुर या-ख० । ११ तुलना-““प्रभवति' ' ' * 'शाजसंमबत्तावत्‌ । निपतन्ति 'इशष्टिषिशिला 
याबन्नेन्दीवराक्षीणाम्‌ ॥?-प्रबोध अ० १॥११ | 


तृतीयः परिच्छेदः 5 


अद्दो देव, किमेतदावां पृच्ठसि ? स जिनेन्द्रो5्गम्यो5लक्ष्यो महाबलवान। ने 
ड्चिन्मन्यते । आवास्यां दण्डप्रमेदसामदानप्रकारैः श्षिक्षितः; पर॑ निजबलोद्रेकात्‌ 
अेचन्न गणयति | अन्यच्च, तेनेदममिहितम-अरे, किमेतजल्पथः ? तस्याधमस्य 
सेचामहं न करोमि | यतो मया प्रातः ससेन्यमदनो बन्धनीयो5स्ति । 
तच्छुत्वा शल्यवीरो5ब्रबीतृ-अहो, किमेतदसत्यं वदथः ? ये जिनेश्ररेणोक्त « 
तदस्मदीयसैन्यबाह्यौं भवन्तो १ यतो युवयो: किड्चित्‌ पराभवमात्र न रृश्यते ! 
अथ तावूचतुः-भो शल्यवीर, पराभवमात्रस्थाउसम्भवार्थ कारणमेकमास्ते । उन्नत- 
चेतसो ये केचन भवन्त ते स्वस्पान्न भ्न्ति । उतक्तव्च यतः- 
“तृणानि नोन्मूलयति प्रभम्जनो मृदूनि नीचे: प्रणतानि स्वतः । 


संमुच्छितानेव तरून्‌ प्रबाधते महान्‌ महद्धिश्व करोति विग्रहदम्‌॥ १ ॥” १० 
तथा च- 
धाण्डस्थलेषु मदवारिषु लौल्यडब्घ- 
मत्तञ्र मदअ मरपादतलाहनतोपि । 
कोप॑ न गच्छति नितान्तबलो<डपि नागः 
स्वर्पे बले न बलवान परिकोपमेति ॥ २ ॥” १५ 


$ २. एवं श्रुत्वा मदनों घ्ृतसिक्तानलबत्‌ कोप॑ गत्वा अन्यायकाहलिक  प्रत्यत्रवीत्‌- 
रे अन्यायकाहलिक, शीघ्र काहँलूया निनादं कुरु यथा सैन्यसमूहो भवति । एतदाकप्य 
तेनानीतिकाहला गम्भीररवेण नादिता । 
अथ तच्छूबणाजिनेन्द्रोपरि बलानि सन्नद्वानि जज्षिरे | तद्यथा- 
प्रापुः पट्त्रियुणा महाखरतरा दोषाख्रयों गारवा २० 
आजम्ुव्येसनामिधानसुभठाःप्चेन्द्रियाख्यास्ततः । 
वीरा वैरकुलान्तका वरभटा दण्डाखयश्वागताः 
प्राप्ताः शल्यसमाद्रयो5छुतबलाः शल्याभिधाना तृपाः ॥ १ ॥ 
आयुष्कर्मनराधिपाश्र चतुराः प्राप्तास्तु पश्चाश्रवा 
रागद्वेषमटौ ततो5लु(मि)मिलतुदंपोंद्गरती सिंहवत्‌ | कं 
सम्प्राप्तावतिगर्षितौ स्मरदले गोत्रामिधानों तृपा- 
वज्ञानाख्यनपास्रयोज्य मिलिताः प्राप्तस्ततथ्वानयः ॥ २ ॥ 





$ प्रापः स-कृ०, घ०, च० | २ ““* १ स्वमाव एवोन्नत चेतसामय महान्‌ '॥”-पश्ष० समि० मे० 
१३३ | ३ (६०००००० मदवारिधु बद्धराग' * “** ॥ ४2 स्तल्ये बले तु बलवान: *** ]]”-पश्च० मि० मे० १३४७ 
४ “काहछा वायमाण्डस्य विशेष, इति बिदवः । काहस्य पटह इत्यर्थ:। ५ गोत्रामिधाना हपा-क्ष० । 
उच्चेनचिनामघेयौ । 
५ 


१० 


१५ 


२० 


8 अमदनपराजये 


प्रप्तौ ऋरयमोपमौ बलयुतौ हो वेदनीयामिधौ 
पुण्याध क्षितिपालकौ च मिलितौ प्राप्तस्तथा संयमः 
प्रापुनिंदंलिताखिलारिए तनाः प्॑चेंन्तराया नृपाः 
सम्प्रान्नौ तदनन्तरं रृढतरावाश्ञामिधानों तृपौ ॥ ३॥ 
पच्चें नरेन्द्रा मिलिता झ्वानावरणीयनामानः । 
दुष्परिणामौ मिलितौ दक्षनमोहो5तिदुर्जयः प्राप्त. ॥ ४ ॥ 
त्रिनंवतिनरनाथा नामकमोमिधानाः 
स्फुरिततरगणा वै भासमानाः अपनाः ॥ 
अथ नृपतिशतेन द्यतसार्थन युक्ता 
झ्ुजग इव सरोषा अष्ट कर्मप्रधानाः ॥ ५॥ 
भूपाला नव सम्प्राप्ता दशनावरणीयकाः 
शोभते कामसैन्यं तैयंथा मेरुनंबग्रहेः॥। ६ ॥ 
तथा च- 
प्राप्थ पोर्डशकपायनपैः प्रयुक्त- 
श्रास्यैनूपैश् नंवभिनंवनोकपायै: । 
मिथ्यात्वभूमिपतिभिस्रि भिरावृतो उन्‍्ये - 
यों दुर्जयोंअतिबलवानपि दुद्वंरो यः ॥ ७ ॥ 
स्वर्ग जितः शतमखः सगणो5पि येन 
येनेशभानुशशिक्ृष्णपितामहाधाः । 
यस्माहद्धिमेति बलवान धरणीधरो यो 
सो(उसौ)मोदमछ इति भाति यथा छूतान्तः ॥ ८॥ 
एवं तमागच्छन्तं दृष्टा सम्मुखं गत्वा मकरघ्वजेन परमानन्देन तस्य मोहमछस्य 
पइबन्धनं शेषाभरणश्व रुस्ा वचनमेतदुक्तम-भो मोहमल्ल, अधुना सर्वभेतद्राज्यं 
त्वया रक्षणीयम्‌ । यतस्त्वमेव सैन्याधिपतिः । तब लीला यः सल्जभामे प्रामोति एवं- 


२५ विधो न कोउप्यस्ति । उक्त यतः 











१ हे वेद-क०, ग०, ०, च० | सातांसातरूपौ द्वौ वेदनीयौ । २-प्याद्या शि--च० । पुण्यपापावित्यर्थ: । 
इ-ला रिपुतनाः प-च० । ४ दानलामभोगोपमोगवीर्यान्तरायमेदातू । ७ मतिभ्रुतावधिमनःपर्ययकेबलज्ञाना 
वरणमेदात्‌। ६ “गतिजातिशरीराज्भोपाब्जनिर्माणबन्धनसंघातसंस्थानसंहननस्पर्णरसगन्धवर्णानुपूर्यांगुदरूघूषधातपर- 
घातातपोद्योतोच्छवासविह्ययोगतयः प्रत्येकशरीरत्रससुभगसुस्वरश्ञभसूक्ष्मपर्यापिस्थिरादेययशः:कीतिसेतराणि तीथ्थ- 
करत्वं च ।?-त० सू० 4।११॥७ ““वक्षुस्वक्षुरबधिकेवलानां निद्रानिद्रानिद्राप्रचलाप्रचत्मप्रचलास्यानएद्धयश्र ।!? 
-त० खू० 4।७। < क्रोधमानमायालोभानां प्रत्येकमनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसब्ज्वलनविकश्पात्‌ । 
५ हास्यरत्यरतिशोकमयजुगुप्सास््रीपुश्रपुंसकवेदमेदात्‌ । १० मिथ्यात्वस्म्यश्रिथ्यात्वसम्यकृप्रकृतिमेदात्‌ । 


ठतीयः परिच्छेदः शव 


“यद्व्न्द्रमसा विनाडपि रजनी यद्वत्सरोजैः सरित्‌ 
गन्धेनेव विना न भाति कुसुम दन्तीव दन्लैविना । 
यद्वदू भाति सभा न पण्डितजनेयेह्न्मयूले रवि- 
स्तह्वन्मोह, बिना त्वया मम दल नो भाति वीरभिया ॥रे॥” 
तदवश्यमिदा्हमिदानीं जिनेन्द्र जेष्यामि । एवं याव्ेनोक्त॑ तावत्तस्मिन्नवसरे 
निजमदमभरान्धानां मदकुजराणामष्टानां समरभूमौ घटोः सम्प्राप्ताः। तथा5तिवेग 
उम्नतों दुद्धअपलः सबलो मनस्तुरश्मसमूहः सम्प्राप्तः । एवमादि प्रभूतक्षत्रियभट्समूहे 
समाघत्तं सैन्यमतिशोभते । तथा च- 
दुश्लेश्याध्वजापट्टेनिचितमभिरम्यं कुकथात्युच्छितयश्टिकामिरारब्धगंगनान्दोलना- 
भिराहादजनक॑ जातिजरामरणस्तम्मैरुपशोमितं॑ तथा पञकुँदर्शनपञ्शब्दैवघिरीभतं 
दशशकोमावस्थातपत्राच्छादितान्धकारी मृतम । एवंविधचतुरडसैन्यसमन्वितो मनोगज- 
मारुझय सड़ग्रामा्थ निगन्तुमिच्छति यावजिनेन्द्रोपरि तावत्तस्मिश्नवसरे- 
प्राप्त मूंढनपैखय(त्रिमि)थ सहितं(तः)शझ्लादिवीरेखिमि- 
युक्ता येन फरी शता करतलै संसारदण्डस्तथा । 
यः प्राम्नेति रणे सदा जयरवं लोकत्रयं कम्पितं 
चैतद्यरय भयात्‌ , स चातिबलवान्‌ मिथ्यात्वनामा नृपः ॥९॥ 
३, ततो मिथ्यात्वन्पः प्रोवाच-भो भो त्रिदशकुरड्पश्चानन, कैस्योपरि सश्लित- 
स्त्वम्‌ ! ममादेशं देहि | किमनेन सैन्यमेलनेन ? केबलो5हं जिनेन्द्रं जेष्यामि। 
ततो मोहः प्राइ-अरे मिथ्यात्व, किमेतश्नल्पसि १ एवंविधो बलवान को5स्ति यः 
सब्भामे जिनसम्मुखो भवति। तत्प्रभाते तब श्रत्वं ज्ञास्याम्यहं यत्र दलनाथः संम्य- 
क्त्ववीरः प्राप्स्यति। उक्तश् यत:- 
“ताबदूरजन्ति मण्डका: कृपमाधित्य' निर्भया: । 
यावन्नाशीविषो घोर:  फटाठोपो न हृस्यते ॥ ४ ॥ 
“तावदरजन्ति मातज्ञा मिलननीलाद्िसलिभाः । 
“यावच्छण्घन्ति नो कर्ण: ऋ्ष्यलश्चाननस्वरम ॥ ५ ॥ 





१ विना मम च०। २ ““करिणां घटना घटा” हत्यमरः | हे गगनान्दोल्तिमिरा-घ० । दौलनादि 
मिरा-ख० | ४ एकान्तविपरीतसंशयवैनयिकाशानमेदात्‌ पश्चविध कुदर्शनम्‌॥। ५ '“अमिलाषश्चिन्तास्मृतिगुण- 
फथनोद्रेगसंप्रत्यपाश्चथ । उन्मादोड्थ व्याधिजंडता मृतिरिति दशात्र कामदशाः ॥-सा»० बदु० ३॥१९० | 
६ लेकदेवगुद्मूटतामेदान्त्रिविधा मूढ ( दता ) टृपा:। ० कमुपरि क०, ग०, ध०, च० । ८ सक्तवीर 

प्रा-इ४० । ९-गर्जति ०, च० । १० मण्डका ख० । ११ कोपमा-ग०। १३२ निर्मयः ०, च०। 
३६ यावत्‌ करिकराकारं कृष्णसपै न पश्यति ख० | १४ घटाटोपो न-ग० । $५ पद्यमिंदं क०, ग०, ध०, च० 
पुस्तकेषु नात्ति | १६ विशिल्याल्मलाज्ूलो यावज्नायाति केसरी || ख०। 





ण्न्द्ि 


१५ 


२० 


२५ 


कद मंदनपराजये 


तावद्विषप्रभा घोरा यावत्नो गरुडागमः | 
तावत्तम:प्रभा लोके, यावन्नोदेति भारकरः ॥ ६ ॥” 
अन्यच- 
“खद्योतानां प्रभा तावदू यावत्नों रविरस्मेयः । 
५ द्विजिद्वानां बलं तावदू यावन्नो विनतासुतः॥ ७ ॥” 
6 ४. एवं वचनमाकण्य मनोभवो5वोचत्‌-अहो, युवयोः परस्पर किमनेन विवादेन 
यंत उक्तज्च- 
“अज्ञातचित्तवृत्तीनां पुंसां कि गलगर्जितेः । 
“ शूराणां कातराणाब्च रणे व्यक्ति्भविष्यति ॥ ८ ॥” 
१० तत्‌ प्रभाते जिनेन्द्रस्य दरिहरपितामद्दादीनां यत्कृतं तदहं यदि न करोमि तदा 
ज्वलितानलग्रवेशं करिष्यामि | इति सर्बजनविदिता मे प्रतिज्ञा | उक्तश्- 
“संकृज्जत्पन्ति राजानः सक्ृज्जस्पन्ति पण्डिता: । 
सकृत्‌ कन्या: प्रदीयन्ते त्रीण्येतानि सकृत्‌ सकृत्‌ ॥ ९ ॥* 


इति श्रीठक्कुरमाइन्ददेवस्तुतजिन(नाग)देवरिरचिते मदनपराजये सुसंसक्षतबन्धे 
१५ कन्दर्यसेनावर्णनो नाम दृतीयः परिच्छेदः ॥| ३ ॥ 


ज-+-+« कनलनत-++ 


चतुर्थ: पारिच्छेदः । 
जा... 0 आंध्र 


$ १, इतों निर्गते दृतयुगले जिनेन संवेगं भ्रत्यभिह्ितमू-अरे संवेग, श्वटिति 
स्वसैन्याह्ानं कुरु । तदाकण्य तेन वैराग्यकाह लिकमाहूय एतदुक्तम-अरे पैराग्यकाहलिक, 
शीघ्र' काइलानिनादं कुरु यथा स्पसैन्यसमवायो भवति । ततस्तेन विरतिकाइला 
“जिननाथः संप्राप्तः', एवं ह्विरुक्त्युचारणन युक्ता कृतंगम्मीरकीलाहला नादिता । अथ 
२० फदलास्वनमाकर्ण्य कन्दपोंपरि परबललम्पटाः सुभटाः सम्प्रापुः | तद्यथा- 
समदमदनदन्तिध्वंसकण्टीरवा ये 
छलबलकुलवन्तथ्ागता: "धर्मवीरा) । 
३ विस्मयः च० । २ विनतासुतो गरुड:। ३ पाठोडयं पद्यश्वेद क० , गर०, घ०, च० पुस्तकेषु नास्ति | 
७ ज्वलितानलकुण्डे प्रवेशो ममेत्यसम्भाव्या सर्च-जझ्० । ५ पद्ममिदं क०, ग०, घ०, ० पुस्तकेधु नास्ति | 
६ 'इतो! ख० पुस्तके नास्ति। इति च० | ७-न्याह्ननन-क्र०,ग०,घ, च० । सैन्यसेलनं ख० | ८---क्त्युवारणेन 
युता क०, च० । ९ क्ृताकृतगंभीरको-8० । १० शसुसैन्यसंदारका इत्यर्थः | “स्थौल्यसामर्थ्यसैन्येषु बलम्‌**? 
इध्यमरः । ११ क्षमामार्दवा्जशोचसत्यस यमतपस्त्यागाकिश्वन्यत्नह्मचर्यसे राद्यमों दशविधः | 














चतुर्थ: परिच्छेवः ३७ 


अथ दक्ष नरनाथा छुण्डसंज्ञाः प्रचण्डा 

देश हि मलुजनाथाः संयंमार्या वरिष्ठा! ॥ १ ॥ 

उन्नतवयसौ शूरौ भूषो दो क्षमादमार्यों च । 

ते दश भूूपा मिलिताः प्रायश्रित्ताभिधाना ये ॥ २॥ 

कल्पान्ते मरुताइताश् मिलिताश्वैकत्र सप्ताणंवा 

यद्वत्तददतीवशौयसहितास्ते सप्त तत्ताधिपाः । 

अष्टो ये हि मंहागुणा जृपवराः प्राप्तास्ततस्ते तथा 

तदचाश्कुलाचला रहतरा अष्टो यथा दिग्गजा; ॥ ३ ॥ 
तथा च- 

कज्पान्ते प्राणिनाशाय द्वादशार्का यथोदिताः । 

स्मरसैन्यविनाशाय तथा प्राप्तास्तपोनपा; ॥ ४॥ 

पञ्च नरेशा मिलिता आचाराख्या महाशराः 

अष्टाबिंशति भूपा मूलगुण[ख्यास्ततः प्रापुः ॥ ५ ॥ 

शत्रत्रासकरा महाखरतराः श्रीद्वांदशाड्राभिधाः 

सम्प्राप्ताः सुभटाखयोदश ततश्ारित्रवीरेश्वराः 


किन आल न तत_>_तह#+# ते 0 अर कि ०+जबततहभम5| “तन जन आओओन 3-5 तन ननन ओत»त जमकर 


“पंच मुंडा पण्णत्ता, त॑ जहा-सोतिदियमुडे० जाव फासिदियमुंडे २, अहवा-पंचमुंडा पण्णत्ता, त॑ 
जहा-कोहमुंडे माणमुडे मायामुंडे लोभमुंडे सिरमुंडे | मुण्डनं मुण्डः, अपनयनम्‌ । स च द्वेघा-द्रव्यतो भावतश्व । 
तन्न द्रव्यतः-शिरसः केशापनयनम्‌ | भावतस्तु चेतसः इन्द्रियाणामर्थंगतप्रेमाप्रेग्गोः कघायाणा बापनयनमिति 
मुण्डलक्षणधर्मयोगात्‌ पुरुषों मुण्ड उच्यते। तत्र भ्रोत्रेन्द्रिये श्रोनरेन्द्रियिण वा मुण्ड:, पादेन खज्ञ इत्यादिवत्‌ 
श्रोन्रेन्द्रियमुण्डः शब्दे रागादिखण्डनात्‌ भरोत्रेन्द्रियारथमुण्ड इति भावः। हत्येव॑ सर्वत्र ।?-स्था० ५७३ | 
२ “दशविधे संजमे पण्णते, तं जहा-पुटविकाइय सजमे० जाव वणस्सइकाइयसंजमे, वेइंदियसंजमे तेहदियसंजमे 
चउरिंदियसंजमे, पंरचेदियसंजमे अजीवकायसंजमे ।””-स्था० १०१७०९। ३ “प्रमाददोषपरिहार: प्रायश्ित्तम्‌ |” 
-स० सि० ९२० | तस्य चालोचनप्रतिक्रमणतदुभयविवेकव्युत्सगंतपरछे दमूलपरिहारभ्रद्धानमेदादशविधत्वम्‌ | 
तथा हि-“आलोयणपडिकम्ण उभयविवेगो तहा विउस्सग्गो | तब छेदो मूलं विय परिह्ारो चेब सदहणा ॥” 
-मूछा० ७५१६५ | ४ “जीवाड्जीवालवबन्धसंवरनिर्जरामोक्षास्तत्वम्‌ ।?-स० सू० 99 । ५ सम्यक्त्वदर्शन- 
शानागुरुल्घुत्वावगाहनत्वसूक्ष्मत्ववीये त्वाव्याबाधत्वभेदादशै महागुणाः । 

६ “एच्छानिरोधस्तप: ।?-स० सि० ९। तत्तपो बाह्याभ्यन्तरमेदाद्विविषम्‌ | तत्र “अनदानावमौदर्यबृत्ति- 
परिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यासनकायक्लेशा बाह्यं तपः [” तथा “प्रायश्चित्तविनयवैयादत्यत्वाध्यायब्युत्स्ग- 
ध्यानान्युत्तरम'?-त० सू० ९१९,२० । ७ सम्यग्दर्शनशानचारित्रतपोवीर्यभेदात्‌ पद्माचारा: | ८ पद्च मह्दा- 
ब्रतानि, पश्च समितयः, पश्चेन्द्रियनिरोधाः, षडावश्यकानि, छोच;, आचेलक्यम्‌ , अस्नानं, श्षितिशयनम्र्‌ 
अदन्तघर्षणं, स्थितिभोजनम्‌ , एकमत्तश्चैंतेडशविशतिमृल्गुणा: । तत्र अहिंसासत्यास्तेयब्रक्षचर्यापरिग्रहा; पद्न 
महाब्रतानि । ईर्याभाषेषणादाननिक्षेपोत्सर्गाः पश्चन समितयः । स्पश्ननरसनप्राणचक्ुःभ्ोत्राणि पश्चेन्द्रियाणि । 
समतास्तवबन्दनाप्रतिक्रमणप्रत्याख्यानव्युत्सगेंमेदात्‌ू षपडावश्यकानि । ९ आचारः, पून्नरकृतम्‌, स्थानम्‌ , 
समवाय;, व्यास्याप्रशपित:, शातृघर्मकथा, उपासकाध्ययनम्‌ , अन्तकृदशम्‌ , अनुत्तरोपपादिकद्शम्‌ , प्रभ्रव्याक- 
रणम्‌, विपाकसूत्रम , दृष्टिवाद इमानि द्वादशाज्ञानि। ३० महाबतसमितिपश्लकनिगुतिमेदाब्जयोहशबिघ चारित्रम । 


१८ 


१५ 


१० 


१५ 


२० 


इ८ मदनपरा से 


आजगुमुस्तदनन्तरं हि बलिनः कीनाश्चद्तोपमा 

अष्टो पड्‌ वरवीरदपंदलनाः पूर्वाज्डसंज्या नृपाः ॥ ६ ॥ 

येज्नन्तवी यंसंयुक्ताः स्मरवीरकुलान्तकाः । 

प्रापुस्ते अंक्षचर्य्यार्या भूपाला नव दुजया: ॥ ७॥ 

अरिकजरगन्धगजा मिलिता नव शूरतरा नय॑भूषतयः । 

अथ गुंसिनृपत्रितयं मिलितं त्वरितं जिननाथदले सबलम्‌ ।।«॥ 
तथा च- 

शरणागतेषु जन्तुषु सकलेष्वधारभूता ये । 

अलुकम्पामुणभूपा जिनकार्ये तत्क्षणात्‌ प्राप्ताः ॥ ९ ॥ 


पश्च वक्रो महाकायों धीरो यो नीरदस्वनः । 
सम्प्राप्तः स्मरनाशार्थ स्वध्यायः सिंहवशथा || १० || 
धर्मचक्रान्वितः प्राप्तो दृष्टिवीरथतुअंज:ः। | * 


स्मरदैत्यविनाशार्थ दैत्यारिः केशवो यथा ॥ ११ ॥ 

मतिज्ञानाख्यभूपालः संग्राप्तस्तदनन्तरम्‌ । 

शंतत्रययुतश्ान्येः पट्त्रिंशदर्धिकेर॑पैः ॥ १२ ॥ 

श्रतन्ञानाभिधानो यो जिनसद्ायार्थभामतः । 

पययसंज्ञोज्य प्राप्तो भूर्पयुगान्वितः ॥ १३ ॥ 

तथा च- 

नरंनाथत्रययुक्तः स्वपतिश्रमनाशनाय संप्राप्तः 

अवधिन्ञाननरेशः स्वसैन्यतिलको महाश्वरः || १४ ॥ 

ततो<्नन्तरमायातो मदाशरो5तिदुजयः 

मोहबी रविनाशार्थ केवलज्ञानभूषतिः ॥ १५ ॥ 





१ उत्पादपूर्वम्‌ू , अग्रायणीयम्‌ , वीर्यप्रवादम्‌ , अस्तिनास्तिप्रवादम्‌ , ज्ञानप्रवादम्‌ , सत्यप्रवादम्‌ , 
आत्मप्रवादम्‌ , कर्प्रप्रवादम्‌ , प्रत्याल्यानमामघेयम्‌ , विद्यानुप्रवादम्‌ , कल्याणनामघेयम्‌ , आणावायम्‌ , 
क्रियाविशाल्म्‌ , लोकविन्दुसारमिति पूर्वपरिकरअतुर्दशविध: । २ ख्रीनिकटावाततद्राग्रनिरीक्षणमधुरसंभाषणपूर्व 
भोगानुस्मरणबृष्याद् रशरीरशइज्ञारस्रीशय्याशयनकामकथा55कण्ठोदरपूर्तित्यागलहूपा नव ब्रह्मचर्यभूपाछाः | एत 
एवं आगमे शीलत्य नव “बाइ” रूपेण प्रसिद्धा: | 8 द्रब्य-पर्याय-द्रव्यपर्यायने गम8॑'ग्रहव्यवहाजुसूत्रशब्दसममिरूटैंव- 
भूतमेंदान्नव नया: |-त० छो० ए० २६९ । ४ मनोवाक्कायगुत्तिमेदादुतिस्तिधा | ५ चरितं जि-ख०, ग० | 
६ वाचनाप्रच्छनानुपेक्षाप्नायधर्मोपदेशतुल:; । ७ बहुबहुविधक्षिप्रानिःसतानुक्तश्ुवाणां सेतराणां प्रत्येकमवग्रदे- 
हावायधारणामेदाह४ चत्वारिंशक्वेदा: । एते भेराः षडिभरिन्द्रिये्गुणिता अशशीत्यधिका द्विशती भबति। अत्र 
व्यक्षनाबग्रहत्याष्ट चत्वारिंशद्वेदयोगे मतिशानमेरमाछा घट्निंशदधिका त्रिशती विशेया | «८ ऋजुविपुलमतिमेदा- 
स्मनापर्ययो द्विविषः । ५ देश/|वधिपरमावधितवावधिभेदान्जिविषधमबधि शानम्‌ । 





चतुर्थः परिच्छेदः श्र, 


तथा च- 
धमंध्यानमही पेन युक्तो निर्वेशभूषतिः । 
शुक्नेन सह सम्प्राप्तः ततथोपझ्ममों बली॥ १६ ॥ 
अष्टोत्तरसहसण संयुक्तो लक्षणाधिपः | 
अष्टादशसहसेथ मिलितः शीलभूपतिः ॥ १७ ॥ 
भूपालैः पदञ्च भियुक्तो निग्नेग्थाख्यों नरेश्वरः 
बलबीरझंलान्तो यौ गुणावाजग्मतुस्ततः ॥ १८ ॥ 

तथा च-- 


सम्प्राप्तस्तदनन्तरं जिनबले पैरीमपञ्ञाननो 

यस्योड्घी नमति स्वयं सुरपतिविधाधराद्ास्तथा । 

ब्रह्मा धरणीधराकेशशिनो यस्याड्ध्रियुस्मं नम- 

न्त्येते नित्यमसो रतीशदलनः सम्यक्त्वदण्डाधिपः ॥ १९॥ 

एवमाथसडरख्यवीरक्षत्रियसामन्तनिचयेनिंचितं जिनबलमतिराजते | तथा च 

दुधरोश्षतदुजंयबलचपलमनोहरजीवस्वभावतुरज्षमखु रपुटनिचयोद्धूतपां सुच्छ झाम्बरमण्ड लं 
प्रमाणचतुष्कसप्रेभ जिम हागजचीत्काररव श्रवणदिग्ग ज भय जनक॑ चतुरश्ञीतिलक्षगुणमहा 
रथरवकोलाहल निर्जितजनिधिगज्जितं पश्चसमितिपश्चमहात्रतशब्दस्याद्वादमेय त्रा(ता)2- 
(ड)नसंम्ुत्थितातिकोलाहलबधिरीभूत शुभलेब्यातिदीधयश्किामिः कृतगगनमण्डल- 


4 ज्ञानम-च० । २ “जोए, करणे सण्णा इंदियभोम्मादिसयणधम्मे य | अण्णोण्णेहिं अभत्था अद्वारहसील- 
सहस्साईं ॥ तथाहि-- योगैः करणानि गुणितानि नव भवन्ति, पुनराह्मरादिसंशामिश्रतसमिनंवगुणितानि पटत्रिंग- 
द्धवन्ति शीलानि । पुनरिर्द्रिये. पश्चमिर्गुणितानि षटत्रिशदशीत्यधिकं शतम्‌ | पुनः प्रथिव्यादिभि्दशमिः काये- 
रशीतिशत ग्रुणितमष्टाइशशतानि भवन्ति । पुनः श्रमण्र्मरदशमिरष्टादशशतानि गुणितानि अशदशशील्सहलाणि 
भवन्तीति ।-मुठा० ११।२। ३ “'पुलाकबकशकुशीलनिर्गन्थस्नातका निग्ग्रन्थाः” |-त० सू० ९१४६) ४ कुलन्तो यो 
च० | ५ यस्‍्यां हीनमतिः च० । ६ यस्या हि न-च० । ७ खरपु-क्ष० । « प्रत्यक्षानुमानागमोपमानभेदात | ९ स्या- 
दस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादस्तिनास्ति, स्यादवक्तव्यम्‌ , स्यादस्त्यवक्तव्यम्‌ , स्यान्नास्त्यवक्त व्यम्‌ , स्यादस्तिनास्त्यवक्तव्य- 
मिति सप्तभज्ी । १० महाराज ची-च० । ११ प्राणिवधमषावादादत्तमैथुनपरिग्रहक्रोधमद्भायालोमभयरत्यरति- 
जुगुप्सामनोवचनकायमंगुलमिथ्यादर्ज नप्रमादपिशुनत्वाशानेन्द्रियानिग्रहा एकविशतिसेदा हिंसादय:। अतिक्रमण- 
व्यतिक्रमणातीचारानाचारविकल्पैगृंगिता एकविशतिश्रतुरशीतिभ॑वति । तथा प्रयिव्यप्तेजोबायुप्रत्येकानन्तकायिक- 
दित्रिघतुःपश्ेन्द्रियाणां परस्परमाहतानां विकल्पैगृंणिताश्रतुरशीतिविकल्पाश्रवुरशीतिशतमेदा भवन्ति | इमानि 
चतुरशीतिशतानि ख्रीसंसर्गप्रणीतरसभोजनगन्धमाल्यसंस्पर्ग-शयनासनभूषण-गीतवादिज्ार्थसंप्रयोग-कुशील्संसर्ग 
राजसेवा-राभिसंचरणसरूपैदशरविकल्पै्ग णतानि चतुरशीतिसहलाणि, भवन्तीति | _एतानि चतुरशीतिसदर्ताणि 
आकम्पितानुमानितद्टवादरसूध्मच्छन्नशब्दाकुलितबहुजनाव्यक्ततत्सेविदशविकल्पैगणितान्यटलक्षाम्यधिकानि चत्वा: 
रिंशत्सहलाणि मवन्ति । अमृन्यष्टलक्षाभ्यधिकचत्वारिशत्सहसाणि,  आलोचनप्रतिक्रमणतदुमयविवेकतव्युत्सगंत 
पच्छेदमूलपरिहारभ्रद्धानदशविकल्पैगुंणितानि चतुरशीतिलक्षसावद्यविकल्पा भवन्ति | तद्रिपरीतास्तावन्त एवं गुणा 
मवन्तीति |--मूछा०,टी० ३११९-१६ । ११ जलघिग-ग०। १३ समुच्छल्तातिको-8०,ग० । १४ “महारथरव! 


-हत्यारम्य-शवधिरीभूतम्‌! इतिपयैन्तः पाठः स्व० पुस्तके नास्ति | 


१ 


न 


छ 


ह 


छ० मद्नपराजये 


स्पश्चनामिरनड्॒दलभयजनक विरफ्रह्नन्धिचिहच्छायाच्छादितदिक्चकर पहुत्रतबहुरतम्मै- 
रूपश्लोमितम्‌| एवंविधिचतुरझ्सैन्यसमन्वितः क्षायिकदर्शनमातड्ारूटो >जुप्रेक्षास चाहाच्छा- 
दिताबः स्वसमयनेत्रपटोत्तमाडुबद्धविराजमान: करतलकलितमहासमाधिगदाग्रहरणः 
सिद्धरवरूपस्वरशाखतत्वज्ञस हित: परमेश्वरो मदनोपरि यावत्‌ सश्ललितस्तावत्तरिमन्नवसरे 

५ अव्यजनैरमिवन्धते, शारदयाअप्ने मलगानं गीयते, दयया शेषाभरणं क्रियते, मिथ्या- 
त्वपञश्चक (केन) निम्भलवणमुत्तार्यते । 

९ २, एवंविधस्य समरभूमिसश्चलितस्य जिनेशस्यग्रे सुशकुनानि जज्विरे। तं्था- 
दधिदृरव्वाक्षतपात्रं जलकुम्मश्रेज्षुदण्डपत्मानि । 
संजुमती स्री वीणाप्रभृतिकमग्रे सुदर्शने जातम्‌ ॥२०॥ 

१० तैंया- 
प्रदक्षिणेन ग्रतिवेश्यन्ती यतो(तः)इमारी सकलाथ्थसिद्धये । 
वामाबमागे ध्वनिरस्बुदानां जोताखिसीनाञ्च तथा बृषाणाम्‌ ॥२१॥ 

( जातो घृषाणां शिखिनां तथा च ॥ ) 
उर्त्नतदक्षिणपक्षविभागा तंस्क्षणमुखकृतपार्थिवशब्दा  । 

१० शान्तदिशा  भगवत्यलुलोमा सेति' जिनस्य जयाय  गताओग्ने ॥२२॥ 
दुर्गाकौशिक वाजिवायसखरोलकी शिवासारसा- 
ज्येष्टाजम्बुकपोतचातकबृकागोदन्तिचक्रादयः । 
यस्यैते पुरतोडनिश च पथिकग्रस्थानवामस्थिता- 
स्तस्याग्रे मनसः समीहितफल कुबन्ति सिद्धि सदा ॥२३॥ 

२० $ ३. एवं निर्मच्छन्तं जिनमवलोक्य सज्ज्वलनेनैवं हृदि चिन्तितमू-अह्दोज्धुना- 
अस्माकमत्रावासो युक्तो न भवति। एवप्रक्तवा मदनसकाशमागत्य अणस्य विज्ञापया- 
मास -*देव देव, जिनेन्द्रोज्सो महावलवान्‌ दशनवीरमग्रणीकृत्य सम्प्राप्त एवं तच्छीघं 
“ जीवनस्थान प्रति गम्यते !!  उक्तश्व यत:- 

“त्यजेदेक॑ कुलस्याथ ग्रामस्थार्थ कुलं त्यजेत्‌ । 
२५ ग्रामं जनपदस्यार्थें आत्मार्थे प्रथिवीं त्यजेत्‌ ॥ १ ॥ 


3 2 5 पी मल 3 कद जन मल 58 जज न न» - न- - नने आस >32--+ ++ैव ... - -- बल >> 
$ “जगर: कड्डटो योगः संनाहः स्थादुरश्छदः ।?? इति बोपालितः । २ समय आगम दइत्यर्थ: | ६ छोकेडपि 
इृष्टिदोषनिवारणार्थमेतादशी पद्धतिरवलूम्ब्यते। ४ जिनेशाग्रेसु-घ०,छू०, च० । ५ तथा च च०। ६ सूनुवती 
० । ७ जाता गिलीणां च त-स्०, 8० । जातारित्जसीनां च त-क० ग०, घ०, स० । ८ उनज्नतिद-क७०, 
ग०; ब०, च०। ९ भक्ष्यम्रत्ीकृत क०, ख०, ग०, घ०, च० । १० शब्दाः ज० । ११ दिश भ-क०, स०, 
ग०, ०, अ०। १२ याति जि-घ० । १३ गता ये छ० | १४ पद्यमिदंक०, ग०, घ०, च० पुस्तकेषु नास्ति | 
१५ व्यजिशपत्‌ ख०। १६ जीवितस्था-छ० । ख्र० पुस्तके पदमिदं नास्ति| ३७ पद्च० सि० भे० ३८६ । 
पयमिद क०, ग०, घ०, ७०, च० पुस्तकेषु नात्ति। 





चतुथः परिच्छेवः डर 


रक्षन्ति देश आमेण ग्राममेक॑ कुलेन वे । 
कुल्मेकेन चात्मान॑ प्रथ्वीत्यागेन पण्डिता: ॥ २ ॥" 
तच्छुत्वा मदनः संड्क्रद्धथमानों भ्ृत्वा (सडक्रद्धथन) अश्रवीतू-अरे सब्ज्वलन, 
यद्येवं भूयो वदसि तत्ततक्षणादेव वधिष्यामि । अन्यध्- 
दृ्ट भ्रुत॑ न क्षितिलोकमध्ये सगा मगेन्द्रोपरि सशलन्ति । 
विधुन्तुदस्योपरि चन्द्रमा(मो5)कों कि बे विडालोपरि मूपकाः स्युः ॥२४॥ 
तथा च- 
कि वैनतेयोपरि काद्रेबेयाः कि सारंमेयोपरि लंम्बकर्णा: । 
कि वै क्ृतान्तोपरि भूतवर्गा: कि कुत्र द्येनोपरि वायसाः स्यु ॥२५॥ 
एवप्रुक्त्वा मोहमाहूय एतदुक्तं कीमेन-अहो मोह, अद्य रणे युदृष्वा5हं जिनं न 
जयामि चेत्तत्‌ सागरबडवानलवदने निजकलेवरं क्षिपामि | 

मोह; प्राह-देव, सत्यमिदम्‌ | यतः को ्प्येव॑विधः सुरतरो5स्ति यस्त्वां जित्वा 

जयवान्‌ भृत्वा निजगृद गच्छति १ एवं मया न दृष्टो न श्रुतोउस्ति। उक्तेश- 
“हरिहरपितामहाद्या बलिनो5पि तथा त्वया प्रविध्वस्ता: | 
त्यक्तत्रपा ययैते स्वाह्ञन्नारी न मुश्नन्ति ॥ ३ ॥” 
अन्यध, अद्दो देव, जिनेन्द्रोउसौ यदि कथमपि संग्रामसम्मुखो भवति, तत्तस्य 
किख्िदन्यम्न कत्तेव्यं भवति। निगडबन्पैबन्धयित्वाइविचारकारायतने प्रक्षिप्यते(ताम )। 
तदाकण्य पड्चेषुना(णा)बहिरात्मानं बन्दिनमाहुय समभिहितस्‌-अरे बहिरात्मन्‌, 
यदय त्वं जिने मे दशयसि तत्तव प्रभूत॑ सम्मानं करिष्यामि। णवबसुक्वा स्मरवीर 
“ नामाक्वितं कटिस्न बन्दिनो हस्ते दत्ता द्ुततरं सम्प्रेषितः । 

५ ४, अथाउसौ बन्दी जिनसकाशमागत्य प्रणम्योवाच-देव देव, सम्प्राप्ती दुततर- 
मयमनझो निजदतापमानमाकरण्य | देव, तक्त्येदमशुभं रू यदनेन मकरध्वजेन सह 
युद्धमारब्धम्‌ । अन्य, यद्यपि तस्य मकरध्वजस्य भयात्‌ स्वर्गें गमिष्यसि तस्वां सहेन्द्रं 
हरिष्यति । यदि कथमप्यधुना पाताल प्रविश्य (श)सि तत सफणीन्द्रं बधिष्यति । यदि 
तोयनिधौ प्रविध्य(श)सि तज्जलं संशोष्य अवन्‌. गृहदीष्यति । देव, तत्‌ किमनेन 


' ॥ क्रधृधातोः परस्मैपदत्वाच्छानचो5प्राे! 'सहक्रुध्यमानः” इति प्रयोगस्य संभावना नास्ति। ३ चन्द्रमत 


सान्तत्वात्‌ “वन्द्रमोडक्कों' इत्येव साधु । 'सान्ता अदन्ता अपि भवन्ति! *इति प्रवादात्‌ “चन्द्रमाक्षों'इत्यस्णपि 
साधुत्वम्‌ । ३ मूषिकाः स्थु; क०, ख०, ग०, घ०, छ० । ४ “नागा; काद्रवेया:”? इत्यमर:। ५ सारमेयः श्वा। 
६ “लम्बकर्णों मतइछागे स्यादक्ोरमहीरहे?ः इति विष: । ७ मोहमल्लमा-ख०। ४ 'कामेन! ख० 
पुस्तके नात्ति | ९ ““*“*“*“ "तथा स्मरेण विध्वस्ताः/-शाना० ११॥४६ । १० स्वाह्लेन ना-8०, ब०, 
हू०, ल० । ११ दर्शंसिष्यसि ०, च० | ददांसि क०, घ० | १२ नामाक्नितकटि-च०। ३३ दत्वाथ दु-ख०, 
ग०, ध०, च० | १४ वधिष्यसि ग०, च० । १५ यहीष्यसि ० | 

दे 


५१० 


श्५ 


२० 


२५ 


र५ 


हर अंद्नपराजये 


भूरिप्रोक्तेन । यदि मवान्‌ सल्नरकामस्तत्स्मरफठिनकोदण्ड।हिसुक्तां बाणावलीं प्रेति- 
सहस्व । अथवा, तस्य भृत्यत्वेन जीव | अन्य - 
प्रस्थापिता मम करे निजधीरवीर- 
नामावली च मदनेन शृणु प्रभो त्वम्‌ । 
कोउस्तीन्द्रियौधविजयी तब सैन्यमच्ये 
को<प्यास्त दोषभयगारववीरजेता ! ॥२६॥ 
को<्प्यस्ति यो व्यसनदृष्परिणाममोह-- 
शल्यास्रवादिविजयी वद है जिनेन्द्र । 
मिथ्वात्ववी रसमराणवमजताशथ 
कंस्तारकस्तव बले कथय त्वमेव ? ॥२७॥ 
हत्यादिवीरनिचयस्य प्थक-पएथकी नाम(नामाद्)वीरमवधारयितुं समर्थ: । 
चेत्‌ सन्ति ते वरभटाः परिमाजयन्तु नामावलीमलमिमामथवा नंमन्‍्तु ॥२८॥ 


0 ५, तत्कठिनवचन श्रत्वा संम्यक्त्ववीरोउप्यत्रवीत्‌-अरे बन्दिन्‌, सया मिथ्यात्व 
संज्ञकी वीरोउज्जीकृतः । पञ्चमहात्रतेः पश्चेन्द्रियाण्यज्ञीकृतानि | केवलज्ञानेन मोहो5ड्जी 
रृतः । शुक्रष्यानेनाशदधश दोषा अद्जीकृताः | तपसा कर्म्माश्रवश्वाद्रीकृतः | सप्तत्तैमय: 
बीराः । अब्ञानं श्रतज्ञानेन । प्रायश्रित्ते: शल्यत्रयस। गारवाश्ारित्रेणाड्रीकृताः | सप्त- 
व्यसनानि दयाधमेंणाहकृतानि । एवमादि परस्परं वरवीरलक्षेनरेन्द्राः अश्जीरृताः 
ततो<नन्तरं बन्दिनं प्रति जिनेनोक्तम-अरे बन्दिन्‌ , यदद्य संज्रामे मम मारं दं्शयसि 
तत्तस्यं बहुदेशमण्डलालडझ्लारच्छशत्रादीनि दास्यामि। स चाह-देव, यघ्यत्र ध्ष॑णमेकं 
स्थिरो भविष्यसि तत्‌ समोहं कृतसड्धरमन्ल दर्शयिष्यामि | 

एवमाकण्य निर्षेग: सडक्र॒द्धथमानों भृत्वा(संक्रुष्यन्‌)अबोचत्‌-अरे भ्रष्ट, तबैतद- 


वचनमम्नस्तुतं प्रभूतम्ुपसद्दितम । अतो यदि किज्चिद्न॒दिष्यसि तड्डधिष्यासि | ततः स्‌ 
बन्‍्दी चाह-भो निर्वेग, किमेव जल्पसि, फो5स्सिननस्ति यो मां हन्ति । एतदाकर्ण्य 
निर्वेगेणगोत्थाय. तस्य बन्दिनः शिरोप्मुण्डनं नासिकाछेदल्च कृत्वा द्वाराहनहि- 
निष्कासितः । 


ततो घृतसिक्तानलवंत्‌ कोप गत्वाउन्रवीत-हे निषेग, युष्माक चेदनम्वहस्तेन यमा- 


यतनं न दशयामि तदद्मनश्बचरणद्रोहकी भवामि । एवंप्लुक्त्वा निगंतो बन्दो | 


१ प्रति सह ख० । २ कस्तावकस्त-च०।| ३ नामावलीमि-च० | ४ नयन्तु च्र०। ५ सम्यक्त्ववीरेण ख० । 
६ सशिको व -च० । सशाज्षीकृता छ० । ७ संगरे म-क०, क्ष०, ग०, कुः०। ८ दर्शरयति च०। ९-मेफोस्थि- 
च० । १० अधम क्ष०, ७० । ११ -मुपट््सतम्‌ ख०, च० । १३२ मोह ह-ग० । मा छ० । १६ निर्वेगोत्याय 
क०, ग०, घ०, च० ॥ १४ मुण्डित ना-च० । १५ दर्शयिष्यामि ख० । 


चतुर्थ: परिच्छेदः धहे. 


9 ६, ततस्तमांगच्छन्तमेवंविधं मकरध्वजं प्रति कैथिद्‌ दृष्टा परस्परं विहस्पोक्तम्‌- 
अहो, पश्यत पश्यत बन्दिनो>वस्थाम्‌ | कीदशो भूर्वा5>्मच्छति १ 
ततः स उबाच-अह्ो दताश्, प्रथमं ममैवं॑ सज्लातम्‌ । अधुनो युष्माकमपीत्थमेव॑ 
( वे ) भविष्यति | यतों यस्मिन्‌ कारें प्रथमं यादशी शक्कुनलब्धिः स्यात्तादर्श तत्काये 
मवति | तथैव॑ मे प्रथमं सश्नातम्‌ । तदख्रेवेदं शकुनम्‌ | तदधुना यधस्ति श्क्तिस्तयुद्धं 
क्रियते(ताम्) । अथवा देशत्यागेन जीव्यते(तामू) । 
एवं श्रत्वा मन्मथों बन्दिनमपृच्छत्‌-अरे बद्दिरात्मन्‌ू, स जिनः कि वद॒ति ) तदा 
कण्य सम्मुखो भृत्वाउत्रबीदू बन्दी-हे स्वामिन्‌ , पश्यञ्ञपि कि न पश्यति ! अन्यच- 
जनो जनोक्ति याएयां) ब्रते सा सत्याउस्मिश्र दृश्यते । 
विद्यमानं शिरों हस्ते कति घातार्थें तत्करे ॥ २९॥ 


तथा च- 
को5स्मिछोके शिरसि सहते यः पुमान्‌ वज्ञघात॑ 
कोउस्तीःक यस्तरति जलूधि बाहुदण्डैरपारम १ 
कोउस्त्यस्मिन्‌ यो ददनशयने सेवते सौख्यनिद्रां 
ग्रासैगसिगिलति सततं कालकूटशआ कोडपि ॥ ३० ॥ 
अँन्यच- 


सन्तप्तं द्रतमायसं पिबति कः को याति कालगृहं 
को हस्तं श्ुजगानने क्षिपति वे कः सिंहदंष्रान्तरे । 
कः शृड्रं यममाहिष॑ निजकरैरुत्पाटयत्याशु थे 
को स्तीदगू जिनसम्भुखो भवति यः संग्रामभूमों पुमान्‌ ॥ ३१ ॥ (युग्ममू) 


एवं बन्दिनों वचनमाकर्ण्यरु्णलोचंनः क्रद्भयमानों भृत्वा(कुद्धथन) निर्गतों मकरें- 


ध्वजः । तथथा- 
सीमां  यथाउपास्थें विनिगंतो<्म्युधिः 
केत॒ुयंथा . क्रद्शनैथरो.. यथा। 
कल्पान्तकाले5छ्वु तपाबको यथा 


बिनिर्गतोी भाति तथा मनोभवः ॥ ३२॥ 


३ “अधुना' बर० पुस्तके नास्ति। ४ जीवति ० । ३ जिनोक्ति वा क०, श०, ७० । ४ यातश्य ग० । 


धौताश्र च० । ७ तस्करे क०, ख०, ७०, च०। तस्कर: ग० । ६ सेव्यते सौ-च० । ० “अन्यश' च० पुस्तके 
नास्ति | « अरुणवर्णको-क०, श०,घ०, रछ०। ६-लेचनक्रुद्धमानो भू-क०, ग०, र०, च०। १० 'मकरध्वजः 
ख०, ७० पुस्तकयोर्नास्त | १३ “सीमां यथा त्यज्य विनिर्गतो भाति तथा मनोभवः” इत्येब॑ लण्डितमशदबआ 
पद्म॑ स० पुस्तके बर्तते। १९ त्यज्य बि-रू०, क० । १३ यथा च० । 


१० 


९२० 


२५ 


घ्ड मदृ्‌नपराजये 


तस्मिलवसरे तस्यापक्षकुनानि बसवुः । तद्यथा- 
शुप्कारिष्टस्थितो5रि शे! विरोति विरसस्वनैः । 
पृव्ब॑दिक ध्वांक्षबजाता पथि वामों गतः फणी॥ ३३ ॥ 
लगप्नोष्नलः प्रचण्डश्ल॒ खरवो.. खरोढको | 
रृष्टो शकरशशको गोधानकुलौ शिवासखा(खः) || ३४ ॥| 
तारस्वरेण सुम्रुखो(शुनको) रोदिति कर्णों धुनोति सम्धुखों मुत्वा । 
५ दृष्टो रिक्ततटों पै पुरतः शरटं तथा तु(तथौतु) मद्राक्षीत ॥ २५ ॥ 
तंथा च- 


हि 
है 


। अकालबृष्टिस्त्वथ भूमिकम्पो निर्वातप्ुत्कापतनं प्रचण्डम्‌। 
१० , इत्याधनिष्टानि ततो बभवुनिवारणार्थ सुहृदो यथैव ॥ ३६ ॥ 
एतान्यपशकुनान्यवंगणय्यमाणो(न्यवगणयमानो)मदनो यावश्चिगंतस्तावत्तस्मिन्न 
वसरे याइसश्व॑ यत्प्रवृत्त तमिरूप्यते । 
दिकचक्र चलितं भयाजलनिधिजातो महाव्याकुलः 
पाताले चकितो झ्जड्मपतिः क्षोणीधरा। कम्पिताः । 
आन्ता सुप्ृथिवी महाविषधरा ए््वेड वमन्त्युत्कर्ट 
जात॑ सर्वमनेकषा. रतिपतेरेव॑ चमूनिगंमे ॥ ३७ ॥ 


पवनगतिसमानैरश्रयूथैरनन्तै- 
मंदधरगजयूथे राजते सैन्यलक्ष्मीः 
हर ध्वजचमरवराख्नराइतं रवं समस्त 
पदुपटदसदड्रेभेरिनादेखिलोकी ॥ ३८ ॥ 
“अश्वाह्थाहतरेणुभि बहुतरेव्याप्त॑ त्वशेष॑ नभः 
छत्रराइतमन्तरालमखिलं व्याप्ता च वीरैधरा । 
निघोंषे रथजैः स्व नः प्रपतितं(तः)कर्णेडपि न श्रयते 
वीराणां निनदेः प्रभतभयदैयुक्ता श्रपन्ना चमूः ॥ ३९॥ 
0 ७, एबमुमयसैन्यकोलाहलमाकण्य सब्ज्वलनेनैवं हृदि चिन्तितम-किमयमनक्ो 
मूखः १ यतो जिनबलं सबलं दृश्यते । तर्त्कि करोमि । 


१५ 


तथा च- 





$ तत्य मकरध्वजस्य | २ स्थितो घ० । ३-रिष्रो क०, घ, ७० । ४ विरोती घ०। ५ क्षवधुजाता-ख० । 
६ तथा च! ० पुस्तके नात्ति | ७ निर्यातमु-क०, ग०, घ०, रू०, च०। <-न्यवगम्यमाणों क०, ग०, 
घ०, रू०, च० । ९ “उवेडस्तु गरं विषम? इत्यमरः। १० राजितैः छ०, ० । ११ खमाकाशम | 
“सं विद्ययो बियद्रयोम!” इति घनजयः | १२ अश्वा युद्धतरे-क०, ग०, घ०, रक०, च० ॥ १६ वरतरेव्यो- 
छ० । *४ 'अहुतरैः? इत्यारम्य घरा'इति पर्यन्तः पाठ; ड० पुस्तके नात्ति | $५ स्वन॑ प्र-ख० । 


यतुर्थः परिच्छेदः शष 
उक्तत्थ यत:- 
“उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये । 
पय:पान॑ भुजज्ञानां केवल विषवरद्धंनम ॥ ४ ॥ 
प्रैय: सम्मति कोपाय सम्मार्गस्योपदेशनम्‌ । 
निर्दननासिकस्थैव विशुद्धादशद्शनस्‌ ॥ ५ ॥ 
मूख॑त्व॑ हि सखे ममापि रुचित॑ तस्मिस्तद्टौ गुणा 
निश्चिन्तो बहुभोजनों वठरता रात्री दिवा सुप्यते । 
कार्याकार्यविचारणान्धवधिरों मानापमानौ समौ 
दत्त सर्वजनस्य मूर्ष्नि च पद मूर्ख: सुख जोवति ॥ ६॥ 
मूखेरपकवीयैश्व संहालपैश्व(पे च)तुष्फंलम्‌। 
वाचां व्ययो मनस्तापस्ताडनं दुष्प्रवादनम्‌ ॥ ७ ॥” े 
इति | तथापि पर किश्विद्भणिष्यामि यंतो5यमस्मत्स्वामी । एयशरुक्त्वा सम्मुखो 
भृत्वाज्रवीत्‌-देव, दुद्धरोज्यं जिनराज: । ततः किमनेनच्छलेन प्रयोजनम्‌ 
ततः समर ऊचे-अरे मूह, क्षत्रियाणां छलाथे जीवितंम ! उत्तश्व- 
“यज्जीव्यते . क्षणमपि प्रथित॑ मनुष्यै- 
विज्ञानशौरय्य॑विभवार्य्यंगुणे: समेतम्‌ । 
तन्नाम जीवितफलं प्रवदन्ति | तज्ज्ञाः 
काको5पि जीवति  चिरश्व वलिश्व भुक्कते ॥ ८ ॥” 
अन्य -प्रथम मे रलानि ग्रद्दीत्वा गतः | द्वितीयं मम दूतापमानं ' छुतम्‌। ढृतीय॑ 
जगस्मसिद्धनन्दिनो नासिकाछेदः कृतः। चतुर्थे स्वथमेवा क्रम्यागतो5स्ति । तहै- 
तच्छलं सिद्धथज्ञनाथें परित्यजन्‌ न लझे<इम्‌ । अन्यथ, यदि कथमपि जिन॑ संग्रामे 
प्राम्नोमि, तत्तुरनरकिन्नरयक्षराक्षसफणीन्द्रादीनां _ यत्‌ कंत॑ तत्‌ करिष्यामि | यतों 
हि प्रभूतदिवसपर्यन्तं स्वगृहाम्यन्तरे गर्जनां इन सुखेन स्थितः | अतो भद्गागुरायां 
पतितः छुतों यास्यति। 


$ पद्च० मि० से० ४२० । २ यश० च० ६।२७० । ६ “'मूल॑त्व॑ सुलम भजस्व कुमते मूर्खस्य चाह 
गुणा निश्चिन्तो बहुमोजनोडतिमुख़रों राध्िंदिवं स्वप्तमाक्‌ ।''"*'“''मानापसाने समः प्रायेणामयवर्जितो 
हृदबपुमूंले: सु जीवति ॥?-खुमाषित० भा० ७१।६६ । ४ सहालपश्च-ग० । ५ च निष्फम्‌ ग०। ३ पर! 
च० पुस्तके नात्ति ० ततोडयम-च० । < स्वामी? इति च० पुस्तके खण्डितः | ९ क्षत्रियाणां जीवित॑ छत्मर्थम्‌ 
सख०, ० | ३० पत्च० मि० भे० २४ । १३ जायते ध्ष-क०, घ०, च० । १२ प्रशा: च०। १३ चिराय #० । 
पद्कच० सि० भे० । १४ “अन्यश्ञ” ख० पुस्तके नात्ति | १५ प्रथमे क०, ७० । ३३६ 'मे' क०, ध०, #०, अ० 
पुस्तकेषु नात्ति । १७ कृत; क०, ७० । १८-च्छेदः कुर्वन्त नियमेन निरोधः कृतः क«, च०, ७०, च०। 
१९ घडक्रम्या-क०, घ«,रू०, अ०| २० तदेवच्छ-ख ०, घ० । २१ परितस्त्यजन्ुुपयोजपश्षित्यर्थ।। ३१ यर्कृत्थ॑ 
तन्ख० | २३ कुर्वन्‍नयत्‌ घ०, रू०, च० । 





१५ 


श्५ 


र्५ 


हड 


मदेनपराजये 


उक्तश्- 


“तावच्छौय ज्ञानसम्पत्‌ प्रतिष्ठा तावच्छीलं संयमः स्यात्तपश्च । 
तावत्‌ सिद्धि: सम्पदो विक्रमो वे यावत्‌ क्रुढ्ध:ः सब़रे नाहमेक: ॥ ९ ॥” 


८, ततो बन्दिनाउमिहितस्-देव, पश्य पश्य। सम्प्राप्तः सम्प्राप्तो्यं जिननाथः 
तत्किमेवं॑ गेलगर्जसि । एवसुक्‍त्वा बन्दी स्मरं प्रति जिनंसुमठान्‌ दर्शयामास | 


तथा च- 


पह्य निर्वेगवीरोग्यं॑ खड़दइस्तो मद्दाबर्लः | 
पश्य दण्डाधिनाथोज्यं सम्यकत्वाख्यों हि दुद्वं! ॥ ४० ॥ 
सम्मुखो दुद्धंरोई्यं वे तच्चवीरो5तिदुज्जयः । 
सम्प्राप्ता: पश्य पश्येते मद्दाव्रतनरेश्वराः ॥ ४१ ॥ 
ज्ञाननीरा महाधीरा यैजिंतं सचराचरम । 
पंश्यायं. संयमो वीरो वैरिणामपरो यमः॥ ४२॥ 


एवमाधनन्त” जिनसैन्यं यावद्धन्दिना दर्शितं तावन्मदनबलं वेगेन निर्गंतम्‌। 


ततोनन्तरं 


तथा च- 


"*जयका(क)रणारथ दल्युगलमामिलितम्‌' । तद्यथा- 


तीरैवाचालभल्लेः परशुदयगदापद्टराद्धेन्दुचापै - 
नराचैमिण्डिमा(पा)ला(लै))हलक्षपम्नुसलैः' श्क्तिकुन्तेः रृपाणेः । 
पट शैश्रक्रवज प्रभृतिभिरपरेदिव्य शब्ेस्तथाखै- 

रन्योन्यं युद्धमेब॑ मिलितदलयुगे व्॑ते सद्धटानाम्‌ !। ४३ ॥ 


“एके वे हन्यमाना रणभ्रुवि सुभठा जीवशेषा; पतन्ति ३ 

होके मृच्छों प्रपन्नाः स्युर॒पि च पुनरुन्मूछिता वे भवन्ति | 
मुश्वन्त्येकेड्ड्द्ाासं| निजपतिकृतसम्भानमार् प्रसाद॑ 

स्मृत्वा घावन्ति चाग्रे जिनसमरभयाः प्रौदिवन्तो दि भूत्वा ॥ ४४॥ 
एके वे कातराणां समरभरवश्ञात्‌ त्राससुत्पादयन्ति 

होके सम्पृर्णघातैरुपहतवपुषो  नाकनारीप्रियाः स्युः । 





३ लात पश्य घ०॥ श्ात्रपस्य छू०। श्ात्तत्य क०। २ मेकम्‌ क०, घ०, क० । ई पध्य क०, 


घ०, ७०, अ०।| ४ सम्पासःः क०, ध०, छ०, ० पुस्तकेषु नास्ति। < गर्जसे ख० + गल्स्थो 
गजों यल्यासौ तथोक्तस्तमिबात्मानमाचरसीति गलूगजंसि । ६ वीरान्‌ द-ख०॥ ७ खर क०, घ०, छू०, ० । 
< महावरी ख० । महानले: रू० | ५ पहयेयं घ०, ०, च०। यस्योदय सं-क० | ६० एवमादितं जि-क०, 
ध०, ल० । ११ धावन्‌ नि-ख०। मयवे नि-च०। यवे नि-घ०। १२ जिनका-ब०, छ०, च०। रणका-क० । 


१ दे. 


क०, च० | १४ जसमु-ख०। १५ “तथा व! क०,ज०, ७०, अ० पुस्तकेषु नास्ति । ६६ केचिव्‌ 


है हू» | पूर्व बे-च०। १७ मरन्ति क०, रू०, च०। ३८-हहासानि-ल्व० ।-हास नि-च०। १९ जितस-ख/० 4 
३० न विधन्त उल्लिखिहपचटूयत्यान्तिमपट्चरणानि घ० युस्तके | २१ वपुषरे ख०। मृता; सन्त; | ७५ नाक 


लारिप्रिया क० 


ख० । देवाद्नाप्रेमपान्रा: । 


चतुर्थ: परिच्छेदः ७४७ 


एके ये' धीरपैर्या रिपुह्ृतजठरालम्ब्य(म्ब)मानान्त्रजाला- 
घातेः संमिन्नदेहा अपि भयरहिता वैरिभियोन्ति योदूसू | ४५ ॥ 
एके विआन्तनेत्रास्त्रुटितपदरश्षजो शोणितैलिंसदेद्दाः 
सब्नामे भान्ति वीरा दंवतरुगदने पुष्पिताः किंशुकाः स्युः । 
अन्योन्यं बाणघातोच्छलितभटशिरोराहुशह्डंं दचे5फों 
युद्धं मिथ्यात्वनाम्नस्त्विति समरभरे बतंते दर्शनस्य ॥ ४६॥ 
एवं यावदुभौ विग्रह कुरुतस्तावधो जिनस्य!ग्रणीदंशनवीरः स मिथ्यात्ववीरेण सब्भ- 
राणवे भज्ञमानीतः । तावंत्‌ कीदशः सम्रार्णवः । तद्यथा- 
मेदोमांसबसादिकईमयुतो रक्ताम्भसा पूरितः 
प्रध्वस्ताश्वखुरौध शुक्तिसहितः छत्रादिफेनाकुलः । 
नानावी रकिरीटमौक्तिकम द्ारत्नादिशिक्ता (सिकता)न्वितो 
मिथ्यात्वाद्भुतवाडवानलयुतः कोलाहलैर्गजितः ॥ ४७ ॥ 
तश्रासिच्छुरिकादिशख्ननिचयों भातोव मीनाकृतिः 
केशस्नायुशिर। न्त्रजालनिचयः शैवालवद्‌ दृश्यते | 
“यानीमेन्द्रकलेवराणि पतितानीद्ग्रणाम्भोनिधौ 
*पोतानीव विभान्ति तानि रुधिरे वाउस्थीनि शह्ठा हव || ४८ ॥ 
वीक्ष्येदग्रणसागरं जिनपते! सैन्यश् नश्यत्यल् 
मार्ग त्यज्य(त्यक्त्वा वर्त्म/विशत्यमार्गनिचये दौना (नं)जनं(ना)शक्षितिस। 
धीरत्वं स्वपतेन लक्षयति तद्वाज्च्छत्यद्दो मन्दिर 
मिथ्यात्वस्य भयान्नरेषु शरणं गच्छत्स्वनेकेषु च॥ ४९ ॥ 
त्यक्तात्मश्रणं जातमंतीचारे प्रवर्तितम्‌ | 
कस्यापि मन्यते नाज्ां मिथ्यात्वेनेति' वर्जित ॥ ५० ॥ 
$ ९, यावदेवं प्रवर्सते तावद्रगंनस्थिता ब्र्मा घासखिदशाः कौतृहलं बिलुलोकिरे। तत्र 
पितामहः प्रोवाच-भो सुरनाथ, पश्य पश्य जिनस्य सैन्यं भज्यमानं दृश्यते। ततः 




















१ हा धी-ख० । जे धी-क० । २ पदभुजाशो-ह8०, च० । ३ हृदत-ख ० । द्रव त-घ०, थ० | इव त- 
ह० । ७ गहने; पु-घ०, छू० । ५-पेउकैं: घ०, च० । ६ तत्की-ख० । ७-रोडय शु-च० । ८ शक्तान्वि- 
क०, थ०। ९ 'शिक्तान्बितो! इत्यारभ्य “शख्न्ननिचयो! इति पर्यन्तः पाठः ख० पुस्तके नास्ति | १० शिरा नाडी । 
“नाडी तु धमनिः सिरा” इत्यमरः । ११ गजेन्द्रशरीराणि | “द्विरदेभमतञ्ञमाः” इति धनक्षयः | ३९ पतिता 
ताह-क०, घ०, च०। १३ चिन्त्यमत्र नपुसकत्वम्‌। १४ अन्न क्त्वाप्त्ययान्तत्वमेष साधु । $७ मार्गत्य 
दीनत्वोक्त्या तस्योस्मजनग्हणीयत्व॑ व्यज्ञितम्‌ । १६ मयातुरेषु श-क०, रक०, च० । १७ गच्छन्ति अन्येपु 
क०, थ०, छक०, च० । ३१८ अतीचारेउपथ हत्यथं: । १९ शान॑ मि-क०, घ०, रू०, अ० । २०-ति रूजितः 
ख० | ३१ गगन स्थित्वा घ० | २१ 'यात्जिदशाः इत्यारम्य 'अम्मोजमव' इति पर्यन्तः पाठ घ०, च० 

॥ 


१० 


१५ 


२० 


५ 


-१० 


१५ 


२० 


र५ 


घट मदगपराजये 


शचीपतिरवोचत्‌-भो अम्भोजमव, यात्र लिवेंगसद्दितः प्रचण्डसम्यक्त्ववीरः न प्राम्नोति 
तावज़िनसैन्यस्य मक्छो मविष्यति | तदिदानीं क्षणमेक स्थिरीमब, यावत्सम्यक्त्वनिः- 
शह्लाशक्तिघातेन झतखण्डीभूतं मिथ्यात्वं न दशयामि । 
पुनः स चाह-सो श्क्र, यदि कथमपि मिथ्यात्वस्य भज्जो भविष्यति तन्मोद्दमल्ल 
केन जेतव्यः ! उत्तज- 
“न मोहाहलवान धर्मस्तथा दर्शनपश्चकम्‌ । 
न मोहाहलिनो देवा न मोहाहल्नोउसुरा: ॥ १० ॥ 
न मोहात्‌ सुमटः कोडपि त्रैलोक्ये सचराचरे | 
यथा गजानां गन्धेमं: शत्रणाश्व तथैव सः ॥ ११ ॥”? 
तच्छुत्वा सुरेन्द्रो विहस्योवाच-हे पंग्रयोने, तावन्भोहस्य पौरुषं यावत्‌ केवेलज्ञान- 
वीरो न दृश्यते । उर्चुध्य यत३-- 
“मिद्रोमुद्रितलोचनो मृगपतियाँवदुह्ां सेवते 
तावत्स्वैरममी चरन्तु हरिणाः स्वच्छन्द्सब्वारिण: । 
उन्निद्वस्य विधूतकेसरसटाभारस्य निर्गेच्छतो 
नादे श्रोश्रप्ं गते हतथियां सन्त्येव दीर्घा दिशः ॥११२॥ 
ताबदूजन्ति फत्कारे: कादवेया विषोत्तटाः । 
यावन्नो दृ्यते शूरो वैनतेयः खगेश्वरः ॥ १३ ॥” 
ततः पक्चूजभवोज्वोचत्‌ -भो कुलिशधर, यदि कथमपि संग्रामे केवलज्ञानवीरेण 
मोदहो जितस्तन्मदनराजस्य मनोमातद्भ' धावन्तं धत्त' कः समर्थोउरित ? तदेतदनिर्श 
जिनेश्वरेण ऊृतं यदनेन सह युद्धं फत्तमारन्चम । यतोउस्मामिरस्य पौरुषं . दृष्ट श्रत 
मनुभ्तमस्ति | अन्यथ, ये ये चानेन जितास्तान्‌  प्रकटान कि कथयामि | एवपुक्‍्त्वा 
सम्पुखं गत्वा सुरेन्द्रभवणे सकल॑ पृत्तान्तमकथ(य)त। अहं शह्वरो हरिश्रेति त्रयो5प्येकश्र 
मिलित्बा बयं मदनोपरि युद्धारथ चलिताः | ततोज्नन्तरं शक्कर एवं ववाद-“अहं मद- 
नारिरिति जगरप्रसिद्ः ।” एवं तस्य वचनबलादाबामपि  सगव्धों जातो । 
वतो गिरिजेशों मदनारिनामगर्वाइग्रेल्ओे धावश्रिगेतों यावद्‌ मदनस्थानं सम्प्ाप्त 
स्ताव्तेन सम्युखो दृष्टः । तदनन्तरं स्ववाणेनेकेन मदनेन भ्रीकण्ठो वक्षस्थले बिद्धो 
३ मज्नो भवेत्‌ घ०, ब० । २ सम्यक्त्वस्थ नि-ख०। ६-नो नराः क०, ध०, ७०, च०। ४ सचराचर 
कआ० । ५७ गन्धपघान इसो गन्धेभ:, प्रमुखहस्तीत्यर्थ: | ६ पदयोने ब्रद्यन |, “प्मयोनिर्योनिजः” इति 
घनअयः । “७ क्षाह्मनाभ्यन्तरेण च तपसा यदर्थमथिनों मार्ग केवन्ते सेवन्ते तत्केवलम्‌। असहायमिति था |” 
+-सा० सि० 9॥९। ८ ““*“*"मते गतधियः सन्त्वेव दीर्घायुषधः ।?-सुमाषितत्रि० २३१।७५१ | ९ पद्ममिदं 
क०, ध०, अ« पुस्तकेषु नारित। १० पद्यमदं ख० पुस्तके नास्ति। ११ खे व्योप्नि गच्छन्तीति खगाः 
पक्षिणस्तेषामीष्यरः स्वामी । १२ पहुजभधो बहा |--१३-वो वक्ति क०, ख०, छ०, च० । १४ कुलिशं बज 


घरतीति वथोक्त इन्द्र;, दत्सम्बुद्धों दे कुल्शिघर | १५ हुईं! खत० पुस्तके नास्ति | ३३ प्रत्येकान्‌ किं--छ० । 
१७ हरिब्रक्षाणावपि | १८ भ्रीकण्ठो हरः | “उग्र: कपर्दी श्रीकण्ठ:”” इत्यमरः । 





चंर्तुथः परिच्छेदः अ 


मूच्छों प्रप्नो निपपात | तेस्मिन्नवसरे गिरितलुजया निजवसनाअलेन वातं डृत्वा 
निजमन्दिर नीत्वा गज्लाजलेन संसिक्तः स्वस्थो5भूत्‌ | 

इतोउनन्तरं नारायणों बाणदयेन हतः।तस्मिश्नवसरे कमला 5नज्ञपादयीलंलगे। ततः 
पुरुषभिक्षां ययावे-देव, मम मंठंदान॑ दीयंताम्‌। रंक्ष मे(मां) पैधव्यमव्यात) । ६०» 
मुक्‍्त्वा स्वगृहं निनोय । 

तेदद्वाणदयेन मां विज्याध । तदवसरे ऋश्येया रक्षितो-हम्‌। तदुपकारासहिन- 
प्रभृति ऋशया मम सार्या पभव । 

तदेतद्वुत्तान्त त्वां प्रति कथ्यते, यतः कथनयोग्यस्त्वम्‌। अन्यान्यमूढान्‌ प्रति चेत्‌ 
कथ्यते तत्‌ केवलं हास्यं भवति | यतः प्रद्नता एवं वेदनां वेत्ति, न च वन्ध्या | तदरम- 
त्सदशानां देवानां य एवंविधख्रासो, दर्शितस्तत्र जिनेश्वरस्य कि प्रष्ट्यम्‌ू। यतों 
जिनः, सो5पि देवसंज्कः ।! 

तच्छुत्वाअ््रार्थें सुरेन्द्र: प्रमाणवचनमवो चत्‌- अद्दो अक्षत्‌, भवत्वेबम, परं फिन्त्व 
न्तरान्तरमस्ति । उक्त यतः-- 


* “प्रोगजाश्वखरोष्टाणां काष्ठप्रषाणवाससाम्‌ । 
नारीपुरुषतोयानामन्तर' महदन्तरम्‌ ॥ १४ ॥” 


तर्त्कि देव्त्वेन समत्व प्राप्यते ? तथा च- 
“मीन भुदक्त सदा शुक्रः पक्ष दौ गगने गतिः । 
निष्कलड्डो5पि चन्द्राच(चन्द्रेणेन याति समतां बकः ॥ ५१ ॥ 


$ ततस्तस्य जायया नि-ख० । २ गिरितनुजा गौरी, तया | ३ भर्तैर्नारायगस्य दान॑ जीवनदानमित्यर्थ: । 
४ दीयते च० । ५ 'रक्ष मे? च० पुस्तके नास्ति। ६ 'सा कमला तम! हृत्यध्याहार्यम्‌। ० हरिदरबत्‌ | 
4 'स! हत्यध्याहाय॑म्‌। ९ क्या म्गी | “एणः कुरक्षमो ऋश्यः स्यादश्यश्राइलोचनः |”? ह॒ति पुरुषोश्मः । 
१० “एवं हि पुराणेषु प्रसिदम्‌---'ब्रह्मा स्वदुहितरं सन्ध्यामतिरूपिणीमालोक्य कामबशो भूत्वा तामुपगन्तुमुथत: । 
सा चार्य पिता भूल्वा मामुपगच्छतीति जया म्टंगीरूपा बभूव | ततस्तां तथा दृष्ठा अज्ञाउपि म्गरूप दघार। तल 
दृष्ठा जिजगल्नियन्त्रा भ्रीमहादेवेनाय॑ प्रजानाथों धर्मप्रवर्तको भूत्वाउप्येताहर्श जुगुप्सितमाचरतीति मदतता5पराघेन 
दण्डनीयो मयेति पिनाकमाकृष्य शरः प्रक्षिप्त: | ततः स ब्रह्मा तीडितः पीडितश्र सन्‌ मगशिरोनक्षत्रूपो बभूव | 
तत: श्रीरुद्रस्य शरोड्प्याद्रानक्षत्ररूपो भूत्वा तत्य पश्माद्धागे स्थितः । तथा चारद्रांम्गशिरसो: सर्वदा सनिहितत्वाद- 
द्यापि न त्यजतिं, इत्युक्तम्‌ ।”---भम० स्तो० म० टी० २१५। ११ “वार्ता प्रवृत्तिइंत्तान्त उदन्तः स्यात्‌ँ 
इत्यमरः । शत्तान्तशब्दस्य नपुंसकत्व॑ चिन्त्यमत्र | १२-ज्रास; कलेश$ | १३ अहे ब्र०-च० । १४ अततरे5- 
प्यन्तर मबति । न हान्तरं कदाचिदप्येकरूप मवितुमईतीति तात्पयम्‌॥। १७ हिताप० सुह० ३७ ॥ १३६ वार्जि- 
वारणलोहानां क--ख० । १७-मन्तरान्म-रा०, घ०, ७०, च०। १८ चउन्द्रो मीन॑ मीनराशिं झुडके, बकश 
मीन मत्स्यराशिमश्नाति । सदा शुक्खत्वमुभयोरपि क्तेत एवं । चन्द्रस्य कृष्णशुक्कत्वेन दौ पक्षी, बकस्यापि गतिदेतू 
तौ दो । गगनचारिणावप्युमौ । निष्कल्कृत्वमप्युमयो: सममस्ति | इति तुल्यतायामपि न ध्युमयोरेकर्त् सम्मवति 
यथा, तथा हरिद्रखक्षादीनां जिनैन्द्रस्यापि ब्र समानत्वेडपि देवाभिघरेये न बरीबर्ति लाधीयसी समत्यकत्पनेति 
रहस्यम्‌ । 
हि 
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$ १०, ततोज्नन्तर सम्यक्त्ववीरेण यावत्ससैन्यं भंज्यमानं दृष्टम, तोवद्धाबशा- 
गत्य(धा्व धावमागत्य) “अरे रे मवद्धिर्मा मेतव्यम्‌' इंत्युकत्वा55त्मदलस्याश्वासनं 
कृत्वा जिनराजं प्रति प्रतिज्ञां(श्ञा)गृहीववान(गृहीता) | तथथा- 
ये ऋरजीवगणपोषणतत्परा नराः । 
ये रात्रिमोजनरता ब्रतश्नीलबर्जिता 
ये निष्कृपाः कृततिलादिकधान्यसंग्रहाः ॥ ५२ ॥ 
धूतादिकन्यसनसंप्तकशीलिनो दि ये 
हिंसारताथ जिनशासननिन्दका नराः । 
ये फ्रोधिनः खल कुदेवक्लिज्रधारिणो 
ये चातंरौद्रसहिताः स्थुरसत्यवादिनः ॥ ५३ ॥ 
ये शुन्यवादिन उतम्बरपश्ञकाशिनों 
लब्ध्वा त्यजन्ति किल जैनमहात्रतानि ये । 
तेषां मवामि सद्झ्नो दुरितात्मनामहँ 
मिथ्यात्वनामसुभर्ट॑ न जयामि चेद्रणे ।। ५४ ।। (संदानितकम) 
एंवंबिधप्रतिश्ारूढो भृत्वा सम्यक्त्ववीरों जिनमानम्य निर्गतः । ततो मिथ्यात्व॑ 
प्रत्याइ-अरे _ मिथ्यात्व, सम्प्राप्ोौडहमधुना। मा भद्ज यासि। यतो गगनस्थानाममराणां 
विद्यमान मयबल/(लं)प्रत्यक्षम। आवयोविग्रदेणा नज्षजिनयोजयो ' वाज्जयो मविष्यति। 
ततो मिथ्यात्ववीरो5वोचत्‌-अरे सम्यकत्त, गचछ गच्छ | कि ते मरणेन प्रयो- 
जनम ? प्रथमं दर्शनवीरस्थ याद्शख्रासो दर्शितस्ताइश्मं यत्ते न करोमि चेत्तदा स्मर- 
चरणद्रोदको5हं भवामि । 
तदाफण्य सम्यक्त्ववीरोअवीत-अरे अधम, किमेतज्जल्पसि ! यद्यस्ति शक्तिस्ते 
तद्‌ स्वशलख्नसंस्मरणं छुरु। एवं वचनमाश्रश्रवणाद्‌ मिथ्यात्ववीरस्तस्य सम्यक्त्ववीरों 
परि मृठत्रयबाणावलीं प्मोच। ततः सम्यकत्वेनान्‍्तराले ' पडायतनबाणेर्विध्वंसिता | ततो 
अनन्तरं मिथ्यात्ववीरः समररोद्रकोपानलदीप्यमानः श्रह्डाश्नक्ति करतले जग्राह। तथथा- 


३ भज्ज प्रातमवछोकितम्‌ | भय्यमान॑ ह-कू०, घ०, अ०। २ धापक्षित्येस्थ “सम्पक्त्ववीरेण' सह 
विशेषणविशेष्यमाधासाज्ञत्य॑ स्पष्टमेव । ३ न मे-ख०, घ० । ४-ति विश्वासकराणि वचनानि उक्त्वा-ख० । 
५ ““र्मस्थमम्मः स्नेद हिडग्वसहतचम च | सर्वे व भोज्यं व्यापन्न॑ दोषः स्यादामिषतत्रे ॥-सागारध» 
३३१ । ६ सपकुशील्तो हि ७० । ७ "ये! ख०, घ० पुस्तकयोर्नांस्त ) ८ निधातन्यूंनीकरणे सकर्मकः | 
९ एजंविधा प्र-च० । १० रे रे मि-घ०। ११ सख्भ या-ख०। १५ उभयपक्षीयसैन्यम्‌ | १३-णासुजाल-च७ । 
१४-वा5लयो' ख० पुस्तके नात्ति। १५ मरणे प्र-क०, अ० । मरणं प्र-ध० । १६ धडावश्यकवा-ख० | 
घडायतनानि देवशास्रगुरुतद्धक्तरूपाणि | 


खलु्थः परिकछेदः ५१ 


वीरभीवेणिरेखा मदनशुजेलसवृद्रव्यरक्षाइजन्नी 

कि वा दुर्वास्‍्वेरिक्षितिपतिएंतनानाशकीनोशरजिंहा । 

कि वा क्रोधाप्रिकील! किस विजयवरधूमूत्तिमन्मन्त्र सिद्धि- 
मिंथ्यात्वाख्यो हि तस्थोपरि समरभरे प्रेरयामास झ्क्तिम ॥५५॥ 


ततस्तूंणं सम्यक्त्वेन निःशज्शक्त्यान्तराले शरक्लाश्मक्तिंबिंध्यंसिता । ततो 


मिथ्यात्ववीरेण॑ं आकांक्षाप्रभृतीन्‍्यायृधानि  तस्य सम्यक्त्ववीरस्योपरि प्रेरितानि। 
तावसेन' सम्यक्त्ववीरेण  निष्कांक्षाधायुतैं निवारितानि । 

एवमन्योउन्यं तयोखेलोक्यचमत्कारकारि युद्ध इुवतोन्न च कस्यापि भज़्ो भवति, 
तदा सम्यक्त्वेनेवं मनसि चिन्तितम-अतः कि करत्तव्यसू। यद्यनेन सह 'सम्यगू्‌ 
युद्धयुक्त्या युद्धं करिष्यामि तदघमो5यं मम दुज्जयों मविष्यति | तदेकेन घातेनाय॑ 
हन्यते मया । एचम्ुक्त्वा परमतर्वसुतीक्षणसिना जघान । यज्ञोपवीताकृति- 
च्छेदेन भूमण्डले पातितः। ततोथ्नन्तरं मिथ्यात्वसुमटो यावद्धरातले पतितस्तावदन- 
“कदल पराणुखमभूत्‌। तथथा- 

पराब्युखं याति यथा तमो रवेयंथा खगेश्स्थ भयाक्ुअज्ञमाः । 
_स्वनान्मगेन्द्रस्य यथा गजादयस्तथा5भवत्‌ कामबल्ल पराणुखम्‌ ॥५६॥ 

“तती गगनस्थितेनामरेन्‍्द्रेण/म्बुजञमवं  प्रत्यभिद्दितम-मो  पितामह, पहय पश्य 
सम्यक्त्येनानज्रसैन्यं पराव्युखीकृतभ्‌ । ततो जिनसेन्ये जयजयरवसमेतः परमानन्द- 
कोलाइलः सज्ञातः । 

ततोज्नन्तरं मदनेनात्मसैन्यं भज्यमानं दृष्ठा परबलकोलाइलमाकर्ण्य मोह 
प्रत्येतदुक्तम्‌-भो मोह, परबलकोलाइलः । कथमेतत्‌ ? । मोहः प्राह-देव, योउस्मदी- 
योड भअणीमिंथ्यात्ववीरः स॑ सम्यकत्ववोरेण समराज्जणे पातितः | तस्मात्‌ परबलं गजति । 

0 ११, एवं तयोर्यावत्परस्परं बदतोस्तावन्न रकालुपूर्वी दुततरं नरकगतिस्थानए- 

१ बलद्र-ख्०, च०। मकरध्वजकरविल्सन्ती धननिधानसपिंणीत्यर्थ:। २ पृतना सेना | ““ध्यजिनी पृतना 

सेना” इति घनञ्बः। ह कीनाशः काल; | 9 दुर्दमवैरिनरेशसैन्यसंहारे कालजिहवेत्यथं:॥ ५ कीला 
स्फुलिज्न:। “कीला कफोणघाते स्यात्‌ कीले रह्ढो व कीख्वत्‌? इति विश्वः । ६ एजंविधां शह्तशक्ति मिथ्यात्वमटः 
सम्यक्त्ववीरस्योपरि प्रेरयामास। ७ वूर्ण त्वरितम्‌। “सत्वर॑ चपर्ं तृ्॑मविलम्बितमाद्ु च”-इत्यमरः । “तृण! 
०, च० पुस्तकगोनोत्ति | <-बिंनाशिता ख० । ९ 'वीरेण' ख०, #० पुस्तकयोनास्ति | ० तस्योपरि प्रे-श«, 
कछ०। ११ तेन निःका-ख०, छ०। ३२ निःकाज्षायु-ख० । निःकाक्षायुनेन ० । १३-निर्वारितानि ख० । 
१३० चमत्कारि यु-ख०, घ० । १७ सम्पक्त्ववु-ख ० । १६ फंस दुः-क०, घ०, ७०, च० पुस्तकेषु नात्ति | 
१७तदैकेन घा-च० । १८ स तमित्यध्यादार्यम्‌| १९ योग्योप-अ०। २० कामसैन्यम्‌। ११ सिंहस्य नादे प्रयुक्तः 
स्वनशब्दो मध्यम एवं। भत्र च प्रसिद्धित्यागों दोष: | २२ “ततो” इत्यारम्य 'सज्ञातः” इति पर्यन्तः पाठ; ख० 
पुस्तके नास्ति। ३३ अम्बुजभवं अक्ञाणम्‌। ३४ पितामह बरक्षन्‌ । २५ भव्यमानं ह-अ० | २६-योग्रणी मि-च०। 


१७-वीरः सम्य-च ०। १८“पूर्वशरीराकाराविनाशो यस्‍्योदयाद्भवति तदानुपूव्यंनाम -स०्सि० 4३१। २५ “यदु- 
दयादात्मा मबान्तरं गच्छति सा गति: | यपक्षिमित आत्मनो नारको भावस्तन्नरंगतिनाम ।?”-स्र० सि० 4॥१३ । 
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५२ अवनपराज्रे 


दिव्य डंढोके । इतः सा नरकगतिरसिपत्रमध्ये बेतरिण्यां जलकीडां ऋत्वा सप्तमूमिका- 
घवलगृद्दे यावदुषविष्स्ति ताबन्नरकाचुपूर्दी संप्राप्रा। ठतः सा नरकालुपूर्वी प्राह- 
हे सखि, तव भर्चा मिथ्यात्वत्रात्रा समराद्णणे पतितः । तत्कि सुखेनोपविष्टासि त्वम्‌ ! 
एवं सखीबचनमात्श्रवणात्‌ श्रचण्डवातप्रहतकदलीदलबत्‌ कम्पमाना भूत्वा भूतले 
पपाते । ततस्तत्क्षणाथेतनां लब्ध्वा सखों प्रत्यवोचत्‌- 

दारो नारोपितः कण्ठे मस्रा विरहदभीरुणा (भीतया)। 

इदानीमन्तरे जाता: सरित्सागरपरबता:' ॥५७॥ 
सा च-- 

उद्यतप्रेम्नि प्रथमवयसि प्राजृषि आराप्तवत्यां . 

स्कृन्धावारं मम पतिरसौ निर्गतो मां विहाय । 

सेयं जाता जगति विदिता सुप्रसिद्धा जनोक्ति- 

रग्रग्रासग्रसनसमये मश्षिकासन्िपातः ॥ ५८ ॥ 

एवं विजन्प्य पुनरपि नरकालुपूर्वी(वी) सखीं प्रति बभाण-दे सखि, मत्प्रियोउ्सो 
मिथ्यात्वनाम(नामा)सत इति सत्य॑ मे न॑ प्रतिभासते। यतः पूर्वे मत्पितरं नरकामिधं प्रति, 
मम देहे वेधव्यचिह्ममालोक्य, केनचिट्लेक्षणझ्ेनैवं निरूपितम-“अहो न युष्मत्ूत्रीयं 
याबजीवमक्षयसौभाग्या भविष्यति । यतोउस्या देहेआ्शुमचिह्वानि दृश्यस्ते / तच्छुत्वा 
भूयो5पि मत्पित्रा तानि चिह्लानि कानीति ए्टो लक्षणश्वः | ततस्तेन लक्षणश्लेन सर्वाण्यपि 
चिह्ानि कथितानि । ततस्तत्समीपस्थया मया श्रुतानि तान्यद्यापि मद्॒पृषि ध्श्यन्ते | 
वानि त्वमाकर्णय-“नं (नलु) में कृष्णमांसानि करालाश' दन्ताः । 
अथ नरकालुपूर्वी जते-हे सुन्दारि, कि बथा बिलापं करोषि £ वॉर्चा मारकर्णय- 


नष्ट मतमतिक्रान्तं नालुशोचन्ति पण्डिता! । 
पण्डितानाश्व मूखोणां विशेषो5्यं यतः स्मृतः | ५९ ॥ 


$ दोकृषातोगग॑त्यर्थकाल्लिटि रूपमिदम्‌ | डुढौके जगामेत्यथ: । डुलोके च० । २ वैतरिण्या नरकनयाभ्र । 
“भवेद्बैतरिणी प्रेतनद्यां राक्षसमातरि”? इति विध्यः । हे नरकगतिरित्यध्याहाय॑म्‌। ७ नरकगतेरुक्तौ बिरहभीरणेति 
विशेषणस्य स्पष्टमेवासाञत्यम्‌ । ५ एतेन नितान्तमसश्यो5यं बिरद्द इति ध्यनितम्‌। ६ स्कन्जावारं सैन्याबासम्‌ । 
७ “प्रथमग्रासे मक्षिकापातः?-भुवनेशछौ० ७५२ इति जनोक्तिः सुप्रसिद्धा। ८ भन्न “न! इत्यननुगुणम्‌। 
९ लक्षणशेन दैवशेनेत्यर्थ: | 4० “तानि? ख० पुर्ढके नात्ति। ११ “न मे? इत्यारभ्य “-मा्कर्णय” इति पर्यन्तः 
पाठ: ख्॒- पुस्तके नास्ति | १३ कन्यागारीरिकक्ृष्णमांसस्यात्यन्तममञ्ञल्त्वात्‌ पतिधातसूच्वकत्वाश | १३ ख्रीदन्तानां 
कराल्‍त्व॑ बिरछत्वं भयह्गरत्वमपि पतिसुतमत्युदुराचारसचकम्‌। “पिज्ञाक्षी कूपगण्डा प्रविरदुशना दीष॑णद्भो- 
ध्वैकेशी, . ... .सा कन्या वर्जनीया पतिसुतरहिता शीलचारिच्यदूरा ॥?-साम्ु ० ज्ञा० २३० । १४ मदीयामनु- 
भवपूर्णा नीतिज्ञानुमोदितां च वातांमित्यर्थ, | १५ अंत: पर “कर्थयूता? इत्यघिक; पाठः क०, घ० पुस्तकयोरुप- 
कंक्ते । १६ पद्च० मि० भे० ३६३ | ॥॒ 


खड़बग: परिच्छेदः है 
तंक्ा चु- 
अश्योच्यानि हि भूतानि यो मू्खस्तानि शोचति | 
स॒दुःखे लभते दुःखं द्ावनर्थों निषेवते ॥६०॥ 

अर्थ सा नरकंगतिं प्रति नरकगत्यजुपूर्वी प्रोवाच-तत्तव मत्तो सम्यक्त्ववीर- 

खड्मघातभयभीतः कुमार्गे प्रविष्टो इस्ति, तदव॒था शोक॑ मा कुछ | यत उत्तेड्च- 
“हीयडा संबरि घाहडी मूड न आवह कोइ । 
अप्पन्रं अजरामरु करिवि पछट्ट अनेरां रोह ॥ १५॥” 

एवं संदोध्य प्रेषिता । े 

0 १२, ततोज्नन्तरं लोकत्रयशस्यों मोहमल्लोउनख्रचरणो प्रणम्य स्रसेन्यमाश्चास्य 
निर्गतस्तत्र यंत्र केबलल्लानवीरप्रभृतय स्तिष्ठन्ति, तै! सह मिलितः । तबथा- 

पथ्चेन्द्रियेः पश्चमहाव्रतानि तथा च शुक्लेन सहात्तरौद्ौ | 

रंणाज्णे वा मिलिताखिशल्या योगैः सहेमैश यथा मगेन्द्राः॥ ६१॥ 

तत्तैः सहार्था मिलिता ' भयेश्ञाः स्वाचारवोरे! सह  वाख्रवाश्र | 

क्षमादमाभ्यां सह  रागरोपषो युण्डे! सद्ार्था मिलिताखिदण्डाः ॥ ६२ ॥ 

पदार्थवीरे: सद चानयाश्र धममें! सहाश्टादश्दोषबीराः । 

अन्नक्षवीरैः सह ब्रक्मवीरास्तपो5मिधानेथ कपायवीराः ॥ ६३ ॥ 

एवमादि यो यस्य सम्पुखो जातः स तेन सह मिलितः । 

ततोज्नन्तरं परमेश्वरेणानन्देन सिद्धस्वरूपनामानं स्वरशास्त्रज्न॑ प्रष्दुमार|्धम्‌ू-अहो 
सिद्धस्वरूप, पुरा 5स्मत्सेन्यस्य भक्ठः केन प्रकारेण सज्ञातः ? अथ स॒सिद्धस्वरूपो जजस्प- 
देव,  उपशमश्रेणिभूमौ यावत्‌ स्थितं तावक्धक्षमा (भज्ञ आ) गतं(गतः) त्वत्सेन्यस्य । तद- 
धुना 'क्षपक्नेणिमारोहति चेत्तदवश्यं जयवद्धविष्यति | तदाकष्ये जिनो जहप | ततो 














$ “अशोच्यानोह भूतानि, . .[”-पद्च० मि० भे० ३६४ । २ दुःखे-७० । ३ वाक्यमिद॑ #०, ध०, 
च० युस्तकेषु नास्ति | ७ वाक्य पद्यअचेदं क०, घ०, 'च० पुल्तकेषु नात्ति। ५२े हृदय, सहस्वामुमाधातम्‌ । 
न हि मृत्वा पुनः कश्चिदायाति । आत्मनि ( शरीरे ) अजरामखुदथा अद्भुतं दाद्ण च॑ रुच्चते प्राणिमिरिति 
तात्पयम्‌। तथा च नरकगत्यनुपूव्यांपि नरकगतिराश्वास्थते यद्धे सब, त्वमपि मा कुर शर्ररे:श््मिनजरामरबुद्धिम्‌ । 
अशाश्वतोडय॑कायपर्यायः | इति विधाय सत्य तक्त्वमिदं द्वद्गवतं त्वमापि सोदव्यः शान्त्या पत्युविर्‌ह:। 
६ संतोष्प घ० | ७ “यत्र' श्र० पुस्तके नात्ति | ८ केवलशानीवो-च ० । ९ रणो गणे वा च० । १० “मिछिता! 
शत्यारम्व अनन्तरोक्तपद्मगत “मिल्तिः? इति पर्यन्तल्युटितः पाठः खत० पुस्तके | ११ मृगेन्द्रे: च०। १२ सहाया 
मि-घ० | सहाथ मि-च० | १३ सतत भयेशाः, ऐहिकपारलैकिकवेदना5रक्षा5गुसिम रणाकश्मिकमयेशमेदात्‌ | 
१४ खानयाश्थ च०। १५ रागद्वेपो ख०, च०। १३६ सिद्धत्वूूप ज-क्ू० | १० अपूर्यानिहस्तिकरण- 
धृक््मसाम्परायोपशन्तमोदिषु यत्र मोहनीयेकविंशतिप्रकृततीनामुपशमों विधीयते सोपशमभेणि/ । ४ ्वत्सैस्पल! 
ख०, ७० पुस्तकयोनांत्ति | १९ यत्र चारित्रमोहनीयस्य क्षयो विधीयते सा क्षपकभ्रेणि: | ३० बिक्नयि अभिव्यति 


छदीय॑ सैन्युमित्यर्य:। १३१ प्रसन्नों बयूवेत्यर्थं:। । 


१५ 


१५ 


२७५ 


श५ 


अनाचारखड्ढ करतले गृद्दीत्वा स क्रुद्ममना यावत्सम्मुखमागच्छति तावत्केवलब्नानेनाजु- 


५७ मंदृनंपरांजये 


बमाण-अहो सिद्धस्वरूप, तह त्वमेव मे सेन्यं श्षपकर्नेणिभूमावारूढ कुछ । तदाकर्ण्य स 
सिद्धस्वरुपो जिनसेन्यं क्षपकर्नेणिभूमावारूढं कृतवान्‌ ।तदवलोक्य जिनो5ति सन्तुतोष । 
$ १३. ततोथ्नन्तरं रथबरसहटटेहेंपितहययूयैमंदमरमस्तमातल्लेविंस्फुरद्धिष्व॑जापटेद 
ससम्भुखचरणमहावारेः पूरितं जिनवलं यावद्‌ दृ््ट तावन्भोहनरेन्द्रः कोपं गत्वा सम्पुखो 
धावम्नागत्य तमस्तम्ममारोषितवांन्‌ | ततो मोहनरेद्रः प्राह-अरे रे केवलक्ञानवीर, दृढ़ 
तरो भव । यदि योद्धु ्कनोषि तदृद्गु ततरं मम सम्युखमागच्छ । अथवा यन्मम 
घातभयादिमेषि तच्छोप्र' याहि याहि । कि ते मरणेन प्रयोजनम्‌ | 
ततः केवलब्लानवीरः स क्रद्धमनो(नाः)भृत्वाउवोचत्‌-अरे अधम, किमेतजल्पसि ! 
थेदिदानीं सज़रे त्वां न जयामि तजिनचरणद्रोहको5हं भवामि | ततः समरक्रद्धेन मोहेन 
आशाकाएंकात्तस्य केवलझ्ञानवीरस्योपरि गारवत्रयबाणावली पुक्ता। ततः केबल 
ज्ञानवीरेण रलत्रयबाणेनान्तराले विध्वंसिता | भयो5पि केवलश्ञानवीरेण समापिस्थानं 
शत्वा उपशममगंणन वक्ष/स्थले बिद्धः समृह्कों भूमण्डले पातितः । तत्क्षणादुन्मूछितो 
भृत्वा तस्य केवलब्ब।नवोरस्योपरि प्रमादबाणातर्लीं चिक्षेप । ततः केवलश्चानवोरेण 
पड़ावश्यकबाणैलंयोदशविधचारित्रवाणैनिंवारित | भयोधपि केवलज्ञानेन मोहः 
प्रचारितः-'अरे रे मोह, स्वघचुरेतद्रक्ष रक्ष' इति भणित्वा निर्ममत्ववाणेन तस्य 
मोहवीरस्य करतलस्थं कास्ुंक॑ चिच्छेद । ततो मोहेन तस्योपरि मदान्धगजघटाः 
संप्रेषिताः । ततः केवलेन निजकरिघटामिः संरुद्धा), पश्चादुप'्षमघातेन विध्वंसिताः । 
तदा मोहबीरः प्रकृतिसमहमानन्देन प्रेरितवान्‌ । तथ्था- 
प्रकृतिनिचयमीता भधराः सश्लन्ति 
त्रिदशनरभुजड्ा। कम्पमाना ब्वन्ति । 
प्रचलति व्युधाउलं सागरा व्याक्ु॒लाः स्यु 
प्रकृतिबरसमूहे प्रेरिते वृत्तमेबस्‌ ॥ ६४ ॥ 
एवं तं प्रकृतिसमूहं मद्दादुजयं दष्ट्वा जिनसेन्यं सभय॑ भूत्वा प्रकम्पितम्‌ । 
तदा केवंलक्षानवीरेण सामायिकच्छेदोपस्थापन परिद्ार विशुद्धिवक्ष्मसाम्परायय था 
रूपातमिति पञ्चविधचारित्र दिव्यायुधधातेः अ्रकृतिसमूहश्यूणितः । ततो मोहमरलं 
समराज्षणे इत्वा धरातले मूच्छान्वितः पातितः। ततो<्नन्तरं 'पुनरुन्मूच्छितों भृत्वा 














नत्ल्ड 


१ “कद्य तु मध्यमश्ानां देषा हेबा च निःस्व॒नः।” इत्यसरः | २ मोचिता क०, घच०, छ०, च०। ४ सार्गणेन 
बाजेन । “दिल्लेमुल: शरो बाणो मार्गगों रोपणप; कण:”” इति चनअबः | ४ प्रमाणबा-० | ७ मोह हत्यये | 
६ भयोदशचारिषजा-अ० । त्रयोदशत्राणे्नि-ह० । ७ प्रचरति क०, ध०, च० ! « प्रेरितं इंसमेव 
क०, ध०) च० | ९ केवलेन सा-क्ू०, क्र० । १० पश्नचारित्रदि-ख, कृ० | ३१ प्राहतस-लच० । 


चतुर्थ: परिच्छेदः हि 
कम्पाफेरी करे श॒त्वा सम्मुख स्थित्ता स मोदो निममत्वह्ुद्गरेण हतो जंर्जरितष्तिरा 
आक्रन्दनं इुवखिदशासुरनरविद्याघरविद्यमौयो धरातले पातित:। एवं प्रभतघातहन्यमानों 
यदा मोहबीरः प्रपतितस्तदा दृत्तान्तमवलोक्य धन्दी मदनं प्रति गत्वा प्रणम्योवाच-मों 
देव देव, त्रेलोक्यंशिस्पो मोहमछो भह्न' गतः । अन्यल जिनसैन्येन सँकलसैन्य भज्न- 
मानीतम्‌ । तस्छीध्र' दैवेन कालवस्न्चना क्रियते । 
तच्छुत्वा रत्योक्तम्‌-देवँ, बहिरात्मायं घनदी युक्तमेतइदति। यथा गमनोपायों 
भव॒ति तथा क्रियते(ताम) । अपरं स्वभावेन झुभतरं भवति। तत्किमनेन इृथाउमिमानेन 
प्रयोजनम् । तदवश्यं गम्पते(ताम), नात्र स्थातव्यम्‌ । 
ततः प्रीतिः प्राह-हे सखि, कि मणिष्यसि ? मूर्खोज्मम्‌ । प।पात्माज्यघ। महा5ध्ग्रही। 


यतें:- 
आग्रहश्न ग्रहश्चैव द्वावेतो लोकवैरिणों । 
ग्रह एकाकिनं हन्ति, आग्रह! सर्वनाश्कः ॥ ६५ ॥) 
ततो जिनस्यें जयश्रीश्षास्मा्क वैधल्यं केन ' वार्यते | 
“अन्यच- 
वचस्तत्र प्रयोक्तव्य॑ यत्रोक्तं लमते फलम्‌ । 
स्थायी भवति चात्यन्तं रागः शुक्रपटे यथा || ६६ ॥ 
तदाकण्य मदनेनोक्तम-दे प्रिये, बचनमेतदाकर्णय- 
सुरासुरेन्द्रोरग भानवाद्या जिताः समस्ताः स्ववज्ञीकृता ये: । 
ते सन्ति मे पाणितले च बांणास्तत्कि न लज्जेडत्र पलायनेन १ || ६७ | 


१५ 


एचसुक्त्वा मदनमोहनवशीकरणोन्मादनस्तम्मनेतिपल्चविधकुसुमबाणाव लीं शरासने २० 


सन्धित्वा(सन्धाय) मनोगजमारुश द्भुततरं धावन्‌ स मदनः समराज्रणे गत्वा जिन- 
सम्मुखमवोचत्‌-अरे रे जिन, पुरा मया सह सल्लामं छृत्वा प्मात्सिद्धिवराक्नना- 
परिणयन कुरु । सुक्त्यज्ञनालिड्ननसुखं मे बाणावस्पेव ते दास्पति । 

५ १४. तच्छुस्वा मोक्षनद्राजहंसेन साधुशकुनिविभ्रामार।मेण ध्कक्तिवधूकामेन पृष्पा- 


युधोदघिमथनमन्दरण भव्यजनकुलकमलविकासमात्तण्डेन मोक्षद्ध/रकपाटस्फोटनकुठारेण २५ 


दुर्वारविषयवि पधरवैनतेयेन साधुकुमुदाकरविकासचन्द्रण मायाकरिणीमृगेन्द्रेण सल्नामा- 





ज-कजल +++ज++ज-म-__++++++ 


३ फरी फाल हत्यथ;। फरीशब्दस्य फालाये प्रयोग: प्रान्तिक:।। ३२ जर्जरितशिरानन आ-ख० | 
३ विद्यमानो शायमान इत्यथे: । ३-शल्यो मो-क०, घ०, ७०, च० । ५ आत्मीयं सकल्मपि सैन्यं म-क्ष० । 
६ देवे फा-चआअ० । ७ देव देव ख० । « पचमिद क०, घ०, ७०, च० पुस्तकेषु नास्ति | ९ “ततो? क०, च०, 
छ७०, ल० पुस्तकेषु नास्ति | १० जिनेन ज-ख० । जिने ज-ह० | ११ भज्यते ख०, ७० । १३ पद्च० मि० 
मे० ३७ । १३ ये ख०। १४ वाक्यमिर्द क०, ग७; घ०, ७०, च० पुस्तकेषु नात्ति। १५-अमेण घ० । 
-अ्रयेण क०, भ० | 


दें संद्नपराजंये 


बसरे मदन आहूतो जिनेन्द्रेण-रे रे मदनवराक, किमर्थ में पाणमुखारनों त्वं पंतद़बत 
पतितुर्मिष्ठसि १ याहि याहि । 
वतः क्रोधाग्निज्वोलाज्वलितेन मदनेनोक्तम-अरे जिन, मचरित्रं कि ने जानासि 
त्वन्‌ ? तथथा- 
५ रुद्रेण लहिता गग्जा मद्भयाद्वरिणाम्धुधौ(घिः) । 
क्षिप्रमिन्‍्द्रो गतः स्वर्ग धरणीन्द्रस्वधों गतः || ६८ || 
मेरुपाश्वें व गुप्तोः्कों अक्षाउसो मम सेवकः । 
न मे प्रतिबलः को5पि श्रेलोक्ये सचराचरे ॥ ६९ ॥ 
एवं श्रत्वा मुक्तिपतिरवोचत्‌, रे कन्दप, तब श्रत्वं बृद्धानां गोपालानां पशुपती 
१० नाध्ुपरि | न त्वस्मत्सदशः को5पि त्वया स्वप्नेडपि जितो5स्ति । तदिदानीं यद्यस्ति 
तव श्क्तिस्त्हि श्लीम्रं बी भव । एतदाकण्य रतिपतिना मदभरमत्तो दु्नयरवगर्ज- 
मानो मनोमातलज्रो जिनेन्द्रोपरि प्रेरितः | तथथा- 
उद्ण्डसंसारक रेण रम्यश्रतुष्कपायैथरणें! समेतः । 
दन्ताबुभो यस्य च रीगढ्वे(रो)बो यो रम्य आशाइयलोचनाम्याम्‌ ॥७०॥ 
श्५ एवंविधमनोगजमागच्छन्तमवलोक्य निजकरिणा जिनेन्द्रेण प्रतिस्खलितः । 
पथात्‌ दहकठिनसमभावद्युद्रेण निहत्य भूतले पातितः | ततो जिनधातहन्यमानों 
निजकरी यावद्धतले पतितो दृष्टस्तावद्रतिहृदयं महाव्याइुलीभूतस्‌ । 
अथ सा रतिदी नास्या प्रबलाभ्रुपातगद्गदवाचान्विता भ्रूट्वा काम प्रत्युवाच- 
भो नाथ, अद्यापि कि पश्यपति ? सकलसैन्यं भ्भमागतम्‌ | एको जीवशेष उद्ध्ृतो5सि 
५० जिम | हुततरं ' गम्यते (तामू)। ततोअनन्तरं कामसैन्यर्य भन्नः कीदुशः प्रवर्चते 


तत्‌ कथ्यते- 
यावद स्याद्ादमेरी था जिनसैन्ये प्रगजति | 
तावड्धज समायान्ति दक्शनान्याश्ञु पञ्व वे ॥७१॥ 
तथा च- 
न यावत्‌ पश्च मद्दावतानि समरे घावन्ति पश्चेन्द्रिया- 
ण्यागच्छन्ति च तावदाशुविलयं यद्बत्तमो भास्करात्‌ | 
यावच्छीदशघमंभूमिपतयो धावन्ति शीघ्र रणे न 


तावत्‌ फर्मचयो बिमेति च तथा सिंहाथथा इत्चरः ॥ ७२ ॥ 

$ ज्वालोज्य-च० । २ 'न! च० पुर्तके नास्ति। ३-द्वारिणा-छ०, घ०, रू, ० | ४ अन्तहिंतो बभूष | 

५ सेंवका: च०७ | ६ प्रतिरोधक दृत्यर्थ; | ७ करो शुण्टादण्डः । ''करो वर्षोपले रश्मौ पाणौ प्रत्यायशुण्डयों ”इंतिं 

सेक्नी । « उन्दोमज्ञमिया 'रागरोषो' इत्यात्मक एवं पाठः सज्घतः । ९ भूतलेइपि ह-चं० ! १० विफण्णा- 

ननेत्मर्थं;। १३-छाभुतग-च० ) १३ निर्गम्पते ख० । १३ समायाति क०, घ०, ७०, 'च० ] १७ पं 
मिथ्यादर्शनानि। 











चलुर्थ: परिच्छेदः ५७ 


यावद्धावन्त्यमिम्नुसमल तत्त्तवीराश ताव- 

जौयन्ते ते चंकितमनसः सप्त वीरा भयाख्याः । 
आयश्रित्तप्रवरसुभटाः सझरे सल्ललन्तो 

यावत्तावत्‌ समयमनसः शल्यवीरा द्रेंवन्ति ॥ ७३ ॥ 


जिनपतिदलमध्ये यावदाचारबीरः 
प्रचलति किल तावत्‌ कम्पते चाल्रवाख्यः | 
अभिम्ुखमति यावद्धावतों धमशुक्लो 
द्रवत इति हि तावचात्तरोद्रप्रवीरो ॥७४॥ 
$ १५, एवंविधो मदनसैन्यस्य भ्जो यावत्‌ प्रवर्तते तावसस्मिश्नवसरेन्‍्वधिन्षान- 
नाम्ा वीरो जिनसकाशमागत्य प्रणम्योगच-भो भो देव, लग्मासख सम्माप्तम्‌ | किसनेन 
युद्धविस्त(स्ता)रेण ! यतो5यमेको मदन इंद्ाइतो5स्ति । अन्यथ, मोह्दो5्यं ताबत्‌ केवल- 
ज्ञानवीरघातेः क्षीणत्वं गतोउस्ति । तच्छीप्रं इँयोरेकेन सन्धानेन साधन छुरु। एवम- 
“बधिज्ञानवीरवचनमाकण्य जिनेन्द्रेण मदन प्रत्युक्तम-रे कन्दप, दर्पः ? य॑ वहसि 
ज्रीणां पुरतः स्वग्रृहमध्ये ! 
अन्त/पुरस्य पुरतः पुरुषीभवन्त 
इमश्रणि मुख (हस्तेः) कति नोछिखन्ति । 
युद्धे तु त॒मकरिशोणितसिन्धुतीरे 
वीरबती चरति वीरकराल एवं ॥ ७५॥ 


“ तत्किमनेन क्षात्रेण ! 


तदाकर्ण्यान्नन मोहं प्रति प्रष्दमारब्धम्‌-हे सचिवेश, हृदानीं कि क्रियते ? से 
चाह-भो देव, परीषहाख्या विद्या स्मयंते,, तत्तया(तव) तद्वि्याबलेनाभीश्सिद्विभंबति। 
ततस्तेन सक्रोधमनसा रक्तध्यानेनाह्वानिता(आहूता) तत्क्षणात्‌ सा द्वार्वि्षतिरूपैः सहिता 


३ जायन्त्येते क०, रऊू०, घ०, च०। २ ते! ख० पुस्तके नास्ति | $ अतोअनन्तरं 'शल्यवीरा:? इति पर्यन्त 
पाठ: ख्र० पुस्तके नास्ति | ४ द्रवीभूय निर्गेच्छन्तीत्यथें: | ५ गब्दस्य विस्तार एवं विस्तरदाब्दस्य प्रयोग: कोष: 
काराणां सम्मतः। अन्न तु युडवविस्तारे विस्तारशब्दस्य प्रयोग एवं समीचीनः । तथा हि-““विस्तारों बिपुल्मे 
व्यास: स तु शब्दस्य विस्तर: ।!” हत्यमरः । ६ इहोद्तोडस्ति ०, ख०, घ०, 6० । मदन एवं केवल्मनि- 
गंहीतो विद्यत इत्यथं। | ७ दयोम॑दनमोहयोः | ८ संघातेन घ० । लक्ष्यप्रयोगेणेत्यर्थ:। ५ परानर्य करोत्वित्य, | 
१० जश्ञानव-ख० छू० । ११ दर्पोष्यं ख०। “दर्पोंयं ते! इति गभीराक्षेपः | १२ पद्यमिदं क०, घ०, कू ०, च० 
पुस्तकेषु नास्ति। १३ तेन क०, घ०, ०, च०। १४ “मार्गाच्यवननिर्जराथ परिषोदब्याः परीषहा: ।?-स० खू० 
९८ । १७ वाक्यमिद ख० पुस्तके नास्ति | १६ क्षुत्पिपासाशीतोष्णदंशमशकनाग्त्यारतिज्लीचर्यानिषद्याशय्या55को- 
शवधयाचना5छाभरोगतृणस्पर्शम ल्सत्का रपुरस्कारप्रशाउशानादर्ग नभेदाद्‌ द्वाविशतिरूपैरल्कूता । 

रद 
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२५ 


५१८ मचनपराजये 


देहि देहझादेशम्‌! इति वदन्तों सम्प्राप्ता। ततो मदनेनोक्तम-हे देवि, “त्वयाजिनो 
जैतव्य; । साहाय्यमेतत्‌ करणीयम्‌ ।” एवश्लुक्त्वा जिनोपरि सम्प्रेषिता मदनेन | 

ततः सा निगंता द्ुततरमसिधारोपमा नानाविधभावैभिन्दन्ती दंशमशकप्रभ्ृतिभि- 
रुपसर्ग मेदैनानाविधिदुःखजनकैः सहिता परीषद्रारूया विद्या जिनेन्द्रं रुणद्धि स्‍्म। 
ततो5नन्तरं जिनेन नि्जराख्या विद्या मनसि चिन्तिता। सा स्मरणमात्रेण सम्प्रास्ता । 
अथ तां निजेरां दृष्टा सो परीषहाखूया विद्या तत्क्षणात्‌ पलायिता। 

6 १६, ततो मैनःपर्ययेण जिनो विज्ञप्त-देव, अद्यापि कि निरीक्ष्यसि(से) ! 
विवाहसमयः सम्प्राप्तः। अन्यच्च, बल क्षीणमिमं मोहं न हन्सि चेत्तत्सिद्विवराड्ननापरिणयन 
न भवति। उक्तश्व यतः- 

“मोहकर्मरिपो नष्टे सर्वे दोषाश्व विद्वुताः । 
छिन्नमूलंद्मा यद्वद्‌ यथा सैन्य नि(वि)नायकम्‌ ॥ १६ ॥” 
तदस्मिन्‌ मोद्दे हते सति मदनो5यं गर्िष्यति | 
 जिनेन पंशशरं प्रति विहस्योक्तम-अरे वराक मार, मा प्रियस्व | यादि 
यादि । युवतीजनगिरिगह्रान्तरनिवासी भव । 

तद्चनमाकण्य मोहेन काम श्रत्युक्तमू-अहो देव, अधुनैवंविधेज्वसरे आत्मइुल 
देवता आशिनी नाम विद्या संस्मयते(तां)त्वया। तंस्था आशिन्याः प्रसादेन रणसागरों 
त्तरणं भविष्यति | तच्छुत्वा मदनस्तथाबिधं चकार | तथ्था- 

प्राप्ता चेतसि चिन्तिताउद्शुततरं कामेन  दिव्याशिनी 
द्वाश्रिंशवद्द्िजराक्षती! परिष्षता यद्वल्परा चण्डिका। 
कुवेन्ती श्रुवनत्रयस्यथ कवलं देवेन्द्रकम्पप्रदा 
याध्त्यन्तच्छलपालकाद्भूतबला त्रह्मादिकैदुज्जया ॥ ७६ ॥ 

एबंबिधा सम्प्राप्य मदनामिसुखा(खी)तस्थो । ततस्तामाशिनीमवलोक्य मुकुलि- 
तकरकमलो मदनो विनयालापैः प्रशंसथामास । तथथा- 

जितलोकत्रया त्वञज्च स्वमचिन्त्यपराक्रमा । 

मानापमानदा त्वज्च विद्या त्वं अुवनेश्वरी || ७७ ॥ 
त्वं थ ज्ञानवती 

ब्राक्षी त्वं शब्दअक्षत्वादिश्वव्याप्ता च वैष्णवी ॥७८॥ 


4 “एकदेशकर्मक्षयलक्षणा निज॑रा ।?-स० सि० १।४। २ सा तत्क्षणात्‌ प-ख०, छ०। ह ““परकीयमनो- 
शतोडर्थों मन इत्युच्यते | साइचर्यात्तस्य पर्ययण परिगमन॑ मनःपर्ययः ।?-स० सि० १॥९। ४ बलाक्षीणं खन । 
७ पलायिताः भबन्ति । ६-लत्तदर्य-ख० । ० अ्ष्टसैन्यमराजकम्‌ ख० । ८ पश्चदशरो विहस्य प्रोक्तः ख० । 
पश्चशारः कामः । ९ तस्या: प्रसा-ख० । १० कुलदेवताशिनीविद्यास्मरण चकारेत्यथः। ११ प्रासें चे-च० 
३३ दैत्याशिनी ख० । १३ आहिनी विद्या । १४ पद्मचतुष्ट्यामदं क०, घ०, ०, ० पुस्तकेषु नास्ति 


चंतुथः परिच्छेदः पके 


प्राप्तासि सर्वभाषात्वं तस्मात्‌ त्व॑ं देवमात॒का । 
पुष्टं स्यात्तयि भ्रृक्तायामश्क्तायां जगत छृशम्‌ ॥७९॥ 
तस्मात्व॑ च जगन्माता सकलानन्ददायिनी । 
निषण्दुनाटकच्छन्दस्तकंव्याकरणानि. च ॥८०॥ 
इत्याद्य_ त्वच्चतों जात॑ तस्मात्तं श्रुतदेवता । 
त्वं पश्मा स्याद(स्या हय)ेजन्मत्वाखमेका द्वि जगत्प्रिया ॥८१॥ 
एवं बहुमि/(बहु)प्रकारेः स्तोत्रेः स्तुत्वा जगत्प्रिया( याम्‌ ) । 
इति श्रुत्वा च सन्तुष्टा प्रोवाचेति तमाशिनी ॥८२॥ 
हे मदन, पूंय्यंताम्‌ | ममाह्दोने कि कार्य तत्कथय । 
ततः स्मरो जगाद-हे परमेश्वरि, अनेन ममाखिलं सैन्यं भज्ञमानीतम्‌। तस्मात्तत 
स्मरणं कृतम्‌ | अधुना येन केनोपायेन मां रक्षसि चेत्तदहं जीवामि, नान्‍्यथा। यतस्तव 
जयेन जयवानहं तव पराजयेन पराजय॑ गमिष्यामि । एवं तस्य वचनमाकण्य जिन- 
सम्मुखं धावन्ती निर्गता साउउशिनी मंक्ष्याभक्ष्य॑ भक्षयन्ती सागरनदीसरित्तदागादि 
शोषयन्ती । 
एवमागच्छन्ती यावज्जिनेन दृष्टा तावदधधाकमंमा्गंणेविंद्धा पर नौस्थिरा भवति | 
ततों भूयो5पि जिनेन नानान्तरायपष्ठभ्कक्तपष्ठचान्द्रायणेकस्थानप्रभृतिभिबांणसमद्देबिंद्धा 
परन्तु दुद्वंा जिनाभिप्नुख॑ सम्प्राप्याउम्रवीत्‌-हे जिन, त्यज गर्वस्‌ , मया सह सद्य्राम॑ कुरु 
ततो जिनेश्वरेणोक्तम्‌-हे आशिनि, मवत्या सद्द सब्लामं इवंन्‌ लज्जेड्डम्‌। यतः 
श्रतरा ये क्षत्रिया मवन्ति ते स्रीमिः सह सब्लामं न कुवेन्ति | इति अवणमात्रादाभू- 
तलादू गगनपयेन्तं प्रसारितवदना विकटदंड्राकराला भैरवरूपं धृत्वाउडृद्वासं घुशन्तो 
जिननिकटा सजञ्जाता। ततस्तेन जिनेने कान्तर त्रिरात्राष्टोपपासरसपरित्यागपक्षमास- 
त्व॑यनवर्षोपवासप्रभ्नतिभि्बाणजालैबिंद्धा, भूतले पतिता । 
“ततस्तां पतितामाशिनीमवलोक्य मोहेन मदन प्रत्युक्तमु-भो देव, अद्यापि कि 
निरीक्ष्यसि (से)। यस्या आशिन्या बलेन स्थातव्यं साउडच्चिनी पातिता। अन्यथ 
*सातीगतश्षुक्राम्वुवृष्टिरिव जिननाथस्य बाणवर्षा (पों)न स्थिरा(रो)दृश्यते। तह त्वं 


$ विरम बिरम ताबत्‌ संस्तुतेरस्या:। २ ममाहानेन ख० । ६ “येन! ध्र० पुस्तके नास्ति | ४ पराजयेन 
ग-क०, ध० | पराजये ग-ख्तू० । ५ भक्षाभक्षं क०, ख०, ग”, भ०, च० | 4 ह॒प्मा क०, घ०, क०, 'व०। 
७ आधाकर्म-“यहस्थाभितं पद्चसूनासमेत॑ तावत्सामान्यभूतनष्टविधरपिण्डशुद्धिताह्य॑ महादोषरूपमघःकर्म कथ्यते | 
अधषः/कर्म निकृष्ठव्यापारः पडजीवनिकायबधकरः ।?-सूछा० टीो० ६॥३। ८ स्थिरा न भवति ख० । ९-यभुक्त- 
पष्ठचा-क०, घ०, ७०, च०। १० वचनमा-च० । ११ 'साशिनी? इत्यध्याहायंम्‌ | १२ ता! इत्यप्याइयंस्‌ | 
६६ 'ततस्तां पतिता”ः च० पुस्तके नास्ति | १७ “स्वातीगतः शुक्र इवातिवृष्टि:?-भारतसा० । १५ अतः पर 
'प्रदनस्य पृष्ठतों लक? [पृ० ६० ५० २१] इति पर्यन्तः पाठ: ० पुस्तके नास्ति | १६ इृष्टथथ्थे प्रयुक्तो वर्षशब्द। 
पुँक्लज्ञ एव । तथा ह-“वर्षोी भारतादौ च जम्बूद्वीपान्दबृष्टिपु । प्राइट्काले ह्ियां भूप्ति'''।”-समेढ़िती। 
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दै० भद्नपराजये 


निर्गच्छ । क्षणमेकमदट भवदयथें यथाशकत्या(क्ति)जिनसैन्येन सह योत्स्पे। यथान्तरं 
किश्षित्तव मवति । एवं मोहबचनमाकण्य संख्यावतमार्गंणप्रहतान्नोज्नजो थेय घरत्त' न 
झकनोति यदा, तेदा निर्गंतः। तथथा- 

चण्डानिलेन प्रहतो यथाम्बुदो विनिर्गतः सिंदमयाद्यथा गजः । 

तमो यथा भालुकरेविमदितं तथा स्मरो भरिशरे! कंद्थितः ॥८३॥ 

१७, अथ निर्गते मदने श्लीणाड़ो मोह! पवनग्रहताभ्रमिव जिनसेन्य॑ क्षणमेक्क प्रति 
स्खलितवान्‌ । ततों जिनेनोक्तम्‌-अरे मोह बराक, गच्छ गच्छ। कि ब्था मत्तुमिच्छसि १ 
एतदाकण्य मोह आह-हे जिन, किमेवं वदसि पुरा मया सह सल्लामं कुरु। यतो मयि 
जीविते स्थिते मदनोज्यं केन जेतव्यः १ अन्यच, स्वाम्यर्थ भृत्येन प्राणत्यागः कत्तन्यो 
न पलायनम्‌ । उक्त अ- 

“ज़ितेन ल्भ्यते रक्ष्मीमंतेनापि सुराज्ञनाः | 
क्षणविध्वंसिनी(नः) काया(या:)का चिन्ता मरणे रणे ॥१७॥” 
तथा च- 
“स्वाम्यर्थ यस्त्यजेत्‌ प्राणान्‌ भृत्यो भक्तिसमन्वित: । 
“छोके कीत्तियेशस्तस्य परत्रे चोत्तमा गति: ॥१८॥” 
अन्यच्च- 
“स्वाम्यथे ब्राह्मणार्थे च गवार्थ ख्रीकृ तेडथवा । 
स्थानार्थ यस्त्यजेत्‌ प्राणांस्तस्य लोकः सनातनः ॥१९॥* 
एवं तयोजिंनमोहयोयविद्रणविवादः परर्परं वत्तते तावद्धमध्यानेन(नः)समरक्रढ्धे 
नाग्रंतः ( ऋद्भोठ्ग्रतः ) स्थित्वा मोहमरलं चतुर्भदबाणेहत्वा थूतले शतखण्डमकार्षीत्‌ । 
ततोउनन्तरं ससेन्‍्यो जिननाथों धावन्‌ मदनस्य पृष्ठतों लग्नः। ततः ससेन्‍्यं जिनपतिमा- 
च्छन्तं यावद्‌ दृरस्थमवलोक्य(कय ति)तावन्मदनो मद्दाव्याकुलो 5मूत्‌। अथ तस्य मदनस्य 
तस्मिस्नरवसरे न॒चात्मकलश्रस्य संस्मरणम््‌, न च शरचापादीनाम्‌ , न चाश्वरथगज 
पदातीनाम | एवंविधः शुष्कास्यों मृक्तकेशो यावश्न' पश्यति, तावच्छ्ीधमाक्रम्य जिनस्त॑ 
मदन प्रचारितवान्‌ -रे रे मदन, अध्य पलाय्य त्वं कस्या मातुजंटरे प्रविशसि १ अन्यथ, 
१ तथा नि-घ०, च० । २ पीडित इत्यर्थ: | ३ तुछना-“मृतैः सम्प्राप्यते स्वर्गों जीवक्लिः कीतिंसत्तमा 
तदुभाबषि झराणां गुणावेती सुदुर्लभी |??-पद्च० समि० भे० ६३३ । & प्रान्तिकमाषाप्रयोगप्राबल्यादन्ञापि 
कायरब्दः जीत्वे प्रयुक्त: प्रतीयत । ७ “पर स पदमाप्तोति जरामरणवर्जितम्‌ [[?”-पश्च० मि० से० ३१६ । 
६ “धाषामय्य ब्ाक्षणार्थ स्वाम्यथ ज्रीकृतेड्थवा ('''*'' तस्य लोकाः सनातनाः ॥””-पत्च० मिं० से० २११ ।॥ 
७ “चागतः स्थि-क०, ध०, च० | ८ यावत्‌ म-घ० । ९ कामस्य क०, ख० । ० “'सदनस्य” ख० पुस्तके 
नास्ति | ११ -कलत्रस्मरणं ख० । १२ झक्कास्थो मु-च० । १३ मदन इति शेषः | थावन्न हि बागाति कामत्य 
मानसे कत्तः्फ्रकत्तंध्यविवेक शति तात्परयम्‌। १४ भरत्सयज्नाह | 


संतुथः परिच्छेवः १ 


त्वमेयं वदसि-मया को न जितो लोके १” एवस्लक्त्वा धर्मबाणावर्ली झरासने 
सेन्धित्वा(सन्धाय)वक्षःस्थले विद्धो मूच्छों प्रपन्न: पतितः । तधथा- 
मरुद्तो वै पेंतति दुमो यथा खंगेद्धपक्षप्रहतो यथोरगः 
सुरेन्द्रवजण हतो यथ।5चलस्तथा मनोभुः पतितो षिराजते ॥ ८४ ॥ 
ततस्तत्क्षणात्‌ सबंतों यावत्सेन्येनावेश्तिस्तावत्तस्मिश्नवसरे मंदनः छोकमेकमप- "५ 
ठत्‌ | तद्यथा- 
पूंब॑जन्मकृतकर्मणः फर्ल पाकमेति नियमेन देहिनाम्‌ । 
नीतिशाख्रनिधुण। वदन्ति यद्‌ दृश्यते तदधुनाथत्र सत्यवत्‌ ॥ ८५॥ 
$ १८ ततस्तन्रेके वदन्त्येवम्‌-“अयमधमो वध्यते (ताम्‌)/” एके वदन्ति-“गईमभा 
रोहर्ण शिरोवपनमस्य च कत्तव्यम्‌ ।” एके वदन्ति-“चारित्रपुरबाह्मे प्रदेशे झूलारोहण- १० 
मस्य क्रियते(ताम) ।”” एवमादि सकलसामन्तवीरक्षशत्रिया: प्रहष्टमनसो यावत्‌ परस्पर 
बदन्ति तावत्तस्मिश्नवसरे रातिप्रीत्यौ(ती)जिनेन्द्रं प्रति विज्ञापनां कृतवत्यौं। तद्यथा- 
भो धर्माम्बुद है कृपाजलनिधे है ध्क्तिलक्ष्मीपते 
भो भव्याम्बुजराज(जिं)रज्ञनरवे सर्वार्थचिन्तामणे । 
भो चारित्रपुराधिनाथ भगवन्‌ हे देव देव प्रभो १५ 
वेधव्यं कुरु मा5थ्वयोः करुणया त्वं दीननाथ प्रमो ॥ ८६ ॥ 


अन्यश्च- 
'लोके5स्मिन्रिदमचलं साधू रक्षो(क्ष्यो)हि दुज्जनो वध्यः । 
एवं त्वया5पि कार्य यदि हे जिन तत्‌ किमाअ्रयंग्र ॥ ८७॥ 
तन्‍्मा मारय मार दोषिणमप्येनमावयोरनाथम । २० 
रे कि ते पौरुषमस्मिन्‌ प्रहते ज्ेयश्व हे देव ॥ ८८ ॥ 
अपरमू- 


उपकारिषु यश साधुः साधुत्वे तस्य को गुण । 

अपकारिषु यः साधु! स साधु! सद्धिरुव्यते ॥ ८९ ॥ 

नानाविषः प्रकारे! ( -रुपायेः ) शिक्षित एप स्मरः पुराध्जाम्याम्‌। २५ 
तत्फलमनेन द॒ृष्ट तदिदानीं रक्ष रक्ष भो देव ॥ ९० ॥ 
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$ अत्र “समासे<नम्पूयें क्‍ट्थो रयप्‌?? इत्यनुआासनानुसारेण ल्यपि 'सत्घाय” इति प्रयोगस्थैव साधुत्वम्‌ | 
सन्धाय संनियोज्येत्यर्थ: | २ प्रयक्षतः प-च० । ३ मरुद्धतो वायुविकम्पित इत्यर्थ:। ४ पतितो दु-ख० । 
५ खगेन्द्रो गदडः। ६ “सुछना-““अवध्यं हानुभोक्तव्यंक्ृत कर्म शुभाझुभमम्‌ ॥|”-क्षत्रचू० १॥१०४ । तथा-“पुण्य॑ 
वा पाप॑ था यत्काले जन्तुना पुराचरितम्‌ । तत्तत्समये तस्य हि सुर्ल॑ च दुश्ख॑ व योजयति ॥””-गज्ञ० च० 
६१३३४ । ७ राजिः पड़िक्त:। “राजिः ज्जी पक्िक्तरेखयोः” इति विश्वः | ८ दे प्रभो, कृपया आवयोवैंधरब्य॑ 
मा कुर्वित्यर्थ: । ५ पयमिद्‌ शख्० पुस्तके नात्ति। १०-स्मिन्निचरं च०॥ ११ वदेदेफ: ख० । १२ पछ० 
मरि० भे० २७० । पद्यमिद क०, ०, 'बच० पुस्तकेषु नास्ति | ग 
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एवं तयोविज्ञाप्पपचनं श्रृत्वा जिनेन्द्रेणोक्तम-हे रतिप्रीत्यौ(ती), भषत्यो 
किमनेन बहुप्रोक्तेन ? दुष्टमिमेमधरं तहिं न मारयामि यदि देश्वत्यागं प्रकरिष्यति । 
तच्छुत्वा ताभ्याध्क्तमू-देव, तवादेशं(शः) प्रमाणम्‌ । परन्तु देवेत्र किश्विन्म्यादा- 
मात्र कथनीयम्‌ । तदाकण्य जिनेन्द्रो विदस्योवाच-तदनेनाधमेनास्मेशस्यथ सीमा 
कद्रापि काले न लद्वनीया | ततो भूयो5पि रतिप्रीतिभ्यामुक्तर-तदबेन शीघ्र स्वदेश- 
सीमा बथ्यते(ताम्‌) | ततो जिनेन दंशनवीरगणकमुरूयमाहुयामिहितम्‌-अरे दक्शनवीर, 
मदनस्य देशपद्ददानाथे स्वदेशसीमापत्रं विलिख्य समपय । 
तदाकण्यं स दश्शनवीरः स्वदेशसीमापत्रं लिलेख । तथथा- 
“ुक्रमहाशुक्रशतारसहस्रारा55नत प्राणता55रणाच्युतनवग्रेषे य कवि जयवै ज यन्‍्त जय - 
न्तापराजितसर्वार्थ सिद्धिशिलापयन्तेषु देशेषु मदनश्रेत्मविज्ञति तदवत्यं बन्धनीयः” 
इति विलिझ्य श्रीकारचतुष्टयसहितं सीमापत्रं रतिहस्ते दत्तम्‌ | 
0 १९, ततोड्नन्तरं भूयो5पि रतिग्रीत्यौ(ती)जिनेन्द्र प्रति विज्ञापयाअक्रतुः-देव, 
तदघुना कतिपयीं भमि यथाउस्माश्नयति तथाविधसहचरो दातव्यो भवद्धिः । तच्छुत्वा 
जिनेन्द्र: सकलात्मसुभदानामाह्दाननं(हानं)चकार । तथथा- 
घमोचारदमाः क्षमानयतपोमुण्डाक्नतक्॒क्रियों! 
प्रायश्रिच्तमतिश्रताव धिमनःपर्यायशीलाक्षका: 
निर्वेगोपशमो सुलचणभटाः दृष्टामिधा (१) संयमाः 
स्वाध्याय।मिधन्रक्षययसुभटा दो घमंशक्लामिधो ॥ ९१ ॥ 
गुप्तिमूलगुणा महागुणभटाः सम्यक्त्वनिग्रंन्थकाः 
पूर्वाह्मा भिधकेवलप्रभ्नृतयो येउन्येडपि सर्वे भटाः 
तानाहूय जिनो बमाण भवतां मध्ये हि को यास्यति 
प्रदयम्नं कियदन्तरं कथयत ग्रस्थापनाथ पुमान्‌ ?॥ ९२ ॥ 
तंदाकण्य ते सर्वे न किखिद्‌ ब्रवन्तः स्थिताः, तदा जिनेन्द्रः पुनरभाषत-अदो, 
कस्माधयं मौनेन स्थिताः ! किमथेमेतस्य(स्मादू) युष्माकं॑ मनसि भीतिर॑तते १ अय॑ 
तावन्मदनो मया त्यक्तदपः कृतो5स्ति । तत्कर्थ वो भयकारणम्‌ ९ अन्यथ- 
विषद्दीनो यथा सर्पो दन्‍्तह्दीनो यथा गजः 
नखेविरद्ितः सिंह! सैन्यहीनों यथा तप! ॥ ९३॥ 
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१-मरधर्म त-घ०, च० । २ मर्यादावधारणं विधेयमित्यर्थ: । “मात्र कात्ल्येंडबघारणे” इस्यसरः | ३ दर्श- 
नमाहूय छ० । ४ “मुख्य' क०, च० पुस्तकयोर्नास्ति | गणकमुख्यं गणधरभेष्टमित्यथे! | ५ कृपा: क०, ख०, भ०, 
क०, च०। & प्रयुस़:ः क०, घ०, च०। प्रयुम्नं काममित्यर्थ: ।“प्रयु्नो मीनफेतनः” इत्यमरः | ७ फथयतः क०, 
ख०, ब०, छ० + जिनेन पृष्छबते यद्भवतां मध्ये कः पुमान्‌ कियद्दूर कामप्रस्थापनार्थ गन्तुमुद्यतोइस्तीत्यथ: | 
« 'बुद्धाकर्ण्यः इत्याद्यादारम्य 'विषहोनो यथा सर्प: इत्यादिपद्पर्यन्तः पाठः अ० पुस्तके नात्ति। 


थहुर्थ: परिच्छेदः ्‌ 
शंखदीनों यथा शरो गतदंध्रो यथा किटिः । 
नेत्रहीनो यथा व्याप्रो गुणहीनं यथा धनु: ॥ ९४ ॥ 
शूद्लेवि नेव महिषो निकण्डरिव शुकरः । 
तथाज्यमस्ति पश्चेषुगंतशौयंदलायुधः ॥ ९३ ॥ 
( सन्दानितकम्‌ ) 
एवं जिनवचनमाकण्य तत्र शुक्लध्यानवीरो5वादीत्‌ू-देव, यास्याम्यहम्‌ । ममादेशं 
देहि । पर किश्विद्धणिप्पामि तदवधारय । त्वं तावत्सवेन्नाख्योडसि । सब जानासि । 
तस्कथमस्य पापस्य वेरिणः सहचरो दीयते ? को5यं हेतु! ? कि न मारयसि १ 
अथ सर्वज्ञो बभाषे-अरे शुक्लध्यानवीर, शणु-“शरणागतमपि वैरिणं न इन्यते 
(हन्ति)” इति राजधमं: । यत उत्तञ्च- 
“कि पाणिना परधनग्रहणोद्यतेन 
कि पाणिना परवधूस्तनरूम्पटेन ? 
कि पाणिना गलगृहीतबक्‍नीपकेन 
कि पाणिना शरणसंस्थितघातकेन ? ॥ २०॥” 
अन्यच, यदभीष्ट तदस्माक॑ सिद्धम | तदधुना किमनेन हतेन प्रयोजनम्‌ 
6 २०, ततो रतिरुवाच-देव, शुक्लध्यानवीरो5यं झुभतरां विज्ञप्तिकां करोति। 
एवंविधो5्यमस्मान्‌ यदि मारयितुं शक्तोति, कोउत्र सन्देहः? यतस्तादशी शक्तिरस्य 
शुक्रष्यानवीरस्य वब्यते । उत्तश्व- 
“आकाररिक्नितेगंत्या चेष्टया भाषणेन च | 
नेत्रवक्‍त्रविकारेण रुक्ष्यतेडन्तर्गत मनः ॥ २१ ॥” 
तदाकण्य जिनेन्द्रो विहस्य प्राह-हे रते, मा मैषी: | न भविष्यत्येवस््‌ | किमय॑ 
शुक्नष्यानवीरों मम वचनमुछल्बडथ युष्मान हनिष्यति १ एचप्नुक्त्वा रतिप्रीतिभ्यां सह 
शुक्रध्यानवीरं प्रस्थापयामास | 
ततो5नन्तरं मदनसकाशमागत्य रतिप्रीतिभ्यां वचनमेतदमिद्दितमू-भो नाथ, 
भवदथ नानाविज्ञापनवचनैरावभ्याँ जिननाथो विज्ञप्तः | अन्यच-देव, तव मरणमवध्य॑ 
प्राप्मप्यावयों; कृपावचनरचनया न प्राप्म। तदधुना जिनेत दर्शनवीरसकाशाद 
विलिख्य स्वदेशसीमापत्र दत्तम्‌ | एतदू्‌ ग्रहाण। अतो जिनदेशसीमां विहाय युष्मामि- 








३ किटिर्वराहः । “वराहः सूकरो घृष्टिः कोल: पोन्नी किरः किटि;” हृत्यमरः | २ गुणों मौवीं । “मौब्यों 


दव्याश्रिते सत्त्शुक्लसन्ध्यादिके गुर्णः”? इत्यमरः । ह मारयति च० । ४ पद्ममिद क०, घ०, च० पुस्तकेबु 
नास्ति | ५ “अन्यश्ञ' च० पुस्तके नास्ति | ६ पद्म० मि० भे० ४५। ० कृतव-च० । मार्मिकप्रार्थनवेत्क््य: १ 
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६७ मदनपराजये 


रन्यत्र सुखेन स्थातव्यम्र | दैवेन विपरीतेन कि कतुं शक्‍यते ? अन्य, कतिपयभूमि- 
पय्यन्तं शुक्रष्यानवीरः सहचरः प्रहितोषस्ति | तदधुना कि. न गम्यते ! 
एवं वचनमात्रश्रवणात्पञ्चेषणा निजमनसि चिन्तितस-अहो, इृदानीं कि कर्त- 
व्यम ऋ शुक्रध्यानवीरं: सहचरः शुभकरो5स्मा्कं न भवति | यतो<नेन शुक्रध्यानवीरेण 
दष्टोहं चेत तदवहयं प्रहरिष्यति । तत्कोउस्य शुक्रष्यानवीरस्य विश्वासः ? उक्तंश्- 
“न वद्धयन्ते श्वविश्वस्था(स्ता) दुबंछा बलवत्तरें: | 
विश्वस्था(स्ता)श्वाशु वद्धयन्ते बलवन्तोडपि दु्बंहे:॥ २२ ॥” 
एवं चिन्तयित्वा संप्ताह्नानि परित्यज्यानड्ो भ्रृत्वा निर्गंतो युवतीजनशिरिकपार्ट 
निविष्ट । अथ तस्मिन्वसरे शचीपतिना अक्षाणं प्रत्युक्तम-ब्रझ्नू, पश्य पश्य मदने- 
नातिद्वारितम्‌ । 
इति श्रीठक्कुरमाइन्ददेवस्तुतजिन(नाग)देवबिरचिते सुसंस्कृतबन्धे स्मरपरा- 
जये5नम्भड्की नाम चतुर्थ: परिच्छेदः ॥ ४ ॥ 


9 करक-"70++- 


पञुचमः पारिच्छेदः 


'पकक+++नपीि--फीपप३०-क यु 8 म्कीआकक-ाकुब--पी 0०-००, 


$ १. त॑ मन्म्थ विजयपौरुषदपहीनं योपिज़नाश्वलषिलासगुहं प्रविशटम्‌ । 
“इृष्टबातिहष्टमनसा त्रिदशाधिपेन प्राहूय तत्र च दयां बच एतदुक्तम्‌ | १॥ 
दये, त्वया मोक्षपुरं हि गत्वा श्रीसिद्धसेनं प्रति वाच्यमेवस्‌ | 
विवाहकार्याय सुतां स्वकीयां शी ग्रहीत्वा गमनं प्रकाययंम्र्‌ ॥ २ ॥ 
श्रत्वा वचस्तत्र दया डुढौके प्राप्यान्तिक॑ मोक्षपुराधिपस्य । 
तां सम्पुखं वीक्ष्य दयामथसावेव॑ वच:ः प्राह च सिद्धसेनः ॥ रे ॥ 
का त्व॑ दयाउह किमिहागतासि भ्रस्थापिता भो त्रिदशाधिपेन । 
कार्याय कस्मे च ततस्तयाद्य वृत्तान्तमु(उ)क्तं(क्त:)स पुनववाद ॥ ४ ॥ 
को5सौ वबरो मे तनयासमानों गोत्र कुल कीटशमस्ति रूपम्‌ ! 
कायोच्छ्यस्तस्य कतिप्रमाणस्तस्यैवमाकण्य॑ वचोउ्जवीत्‌ सा॥ ५ ॥ 





$ कि ग-च० । २ बीरः शु-क०, घ०, च०। हे अन्न “अयम! हत्यध्यादायंम्‌। ४ पद्च० सि० 
से० ११३ । ५ जानुपादहस्तवक्ष/शिरोवचनदृष्टिरूपाणि सप्ताज्ञानि । ६ विवेश् क०, घ०, ह०, च० । ७ देव 
प- क०, ७०, च० । ८ मदनः पराजितो जात इति। वस्त॒तस्त्वयमेव कार्यस्य फलयोगः। ९ प्रविष्टा घ०, 
च०॥ १० हष्ेति हू- क०, ध०, रू०, च०। ११ गत्यथकादौकृधातोलिंट रूपम्‌। जगामेत्य्थः | 
११२ बृसान्तस्य नपुंसकर्त्व चिन्त्यमन्न | १३ वीरो मे-घ०, ल० । 


पञ्चमः परिच्छेदः श्ष 


रूपनामगुणगोत्रलक्षणाउ5एच्छया किमिति कारणं प्रभो!? 
सोउश्रवीच्छणु दयेज्धुना हि. तत्कारणं सकलमत्न कथ्यते॥ ६॥ 
रूपवान्‌ विमलवंशसम्भवों देवशाख्रगुरुमक्तिमान्‌ सदा। 
संजनोपकृतिकारको युवा संयुंतः शुभसमस्तलक्षणें: ॥ ७ | 
शीलवान्‌ घनयुतो हि सद्गुणी श्ञान्तिमूतिरपि सोद्यमो भवेत्‌ । 
यो हि, तस्य तलुजा प्रदीयते, सा दया तत हृदं बचोज्वदत्‌ ॥ ८ ॥ 
श्रीनाभिपुत्रो इषमेश्वराख्यस्तस्य प्रभो, तीर्थकरश गोत्रम्‌ । 
रूपेण रम्योद्भुतदाटकामो विश्ञालवक्षःस्थलभासमानः ॥ ९ ॥ 
संग्रियोज्टाग्रसहसख्ेंसंज्यकैः सल्क्षणैयुक्तनपू: शृणु॒प्रभो । 
योज्शीतिलंश्ेंथ चतुर्भिरुत्तरेगुंणेयुंत! शाश्वतसम्पदान्वितः ॥ १० ॥ 
आकर्णदीर्घोत्पललोचनो5सौ यो जालुविभ्रान्तसुबाहुदण्ड: । 
कि स्तोम्यहं तस्य वरस्य रूप यस्योच्छुयश्रापशतानि पश्च ॥ ११॥ 
आकर्ण्य स्व वरवर्णनं तद्भुखा ततो हृष्टमनालजवीत्‌ (उवाच) सः । 
दयेउ्युना5्ल पुनरेव गत्वा त्वया प्रतीन्द्रं कथनीयमेवस्‌ ॥ १२ ॥ 
प्रस्थापयामः स्वसुतां भवद्धिः स्वयंवराथ रचना55श्ु कार्या | 
आनीयते कमधलुर्विज्ञालं यत्कालभूपालकमन्दिरस्थम्‌ ॥ १३ ॥ 
श्रुत्वा समस्त तदतीव हष्टा शीघ्रज्च मोक्षादथ निगंता सा । 
सम्प्राप्य श॒क्रं प्रति तत्‌ समस्त दया हि बृत्तान्तमचीकथत्‌ सा ॥ १४ ॥ 
सकलमिति च॑ श्रुत्वा चिप्रमाहृय यक्षं 
घनदमथ सुरेशस्तं प्रतीद॑ बभाषे । 
सकलसुरनराणां मानसाह्दकारं 
समवशरणसंच्नं मण्डपं हे(त्वं)कुरुप्व ॥ १४ ॥ 
श्रुत्वेदमिन्द्रवचनं घनदः स तस्मिन्‌ 
सोपानविंशतिसहस्रविराजमानम्‌ । 
भृद्ारतालकलशध्वजचामरोध- 
इवेतातपत्रवरदपंणसंयुतञ्ञ ॥ १६ ॥ 








$ सजनप्रकृू-क०, घ०, रू०, च० | २ संस्तुषः झु-ख० । द हाटकं॑ सुवर्गम्‌। “सुबणे हिरण्य मे 
जातरूपं च हाटकम्‌ |? इति धनअ्षयः | ४ -ललक्षकेः स-ह6० । ५ छक्षेश्रत-ख०, च० | ६ त्व॑ पु-च० । 
७-स्तु का-क०, घ०, च० । ८ चकारस्य संयुक्तायक्षरस्य दीध॑त्वाच्छन्दोमजोष्च । ९ कुरुष्यम्‌ | च०। 


हि 


१० 


१५ 


श्ष 


३$ सद्वपराजये 


स्तम्भप्रतोलिनिधिमागंतटाकव्ली - 
प्रोधानधूषघटद्दाटकवेदिकामिः । 
विआजितं विमलमौक्तिकमासमानं 
हारे: सुतोरणयुतैः सहित चतुर्भि! ॥ १७॥ 
प्रासादचैत्यनिलयामरपृध्षनाव्य- 
शालादिकोष्ठकसुगोपुरसंयुतञ्च । 
एवंविध हनुपमं किल मण्डपञ्च 
चक्रे हि पड्दिगुणयोजन विस्तरं तम्‌॥१८॥ (सन्दानितकम) 
तस्मिश्रतो5्मरपतिप्रश्ुखाः समस्ता 
विद्याधरामरनरोरगकिन्नराधाः । 
गन्धर्व दिक्पतिफणी श्वरचक्रवत्ति -- 
यक्षादयो5पि सकलाश समागतास्ते ॥ १९ | 
अथास्वैः पण्चंमिराशु तस्मिन्‌ 
यत्कालभूपालककोझसंस्थम्‌ । 
कापोतनीलासितदुष्टलेश्या- 
वर्णेरशेषेस्तु सुचित्रितं यत्‌॥ २० ॥ 
मध्ये सं मोहायतसत्रबद्धं त्वाशागुणेन प्रतिभासमानम्‌ | 
आनीय सर्वामरसम्मुखं तैः संस्थापितं तदू दृकर्मचापस्‌ ॥२ १॥ (युग्मम ) 
प्रवर्तते तत्र च यावदेवं तावत्ततो या रमणीयरूपा | 
सदा हि शुद्धस्फटिकामदेहा रंज्त्रयालडकृतरम्यकण्ठी || २२ ॥ 
पूर्णन्दुबिम्बश्न तिमानना या नीलोत्पलस्पद्धिविशालनेत्रा | 
हस्ते ग्रहीतामलतत्त्ममाला सैवं प्रपन्ना वरसुक्तिलकष्मी॥। २३॥ (युग्मस ) 
तद्दीक्ष्य स्व श्रिदशाधिराजस्ततो5्जवीत्तान्‌ सकलान्‌ प्रतीदम्‌ । 
यत्सिद्धसेनेन पुरोदित तदूयं समस्ताः शृणुतात्र सर्वम्‌॥ २४ ॥ 
यः कर्मकोदण्डमिद विज्ञालं ह्ाकषेते मुक्तिपतिः स च स्पात्‌ । 
श्रुत्वा तदेवं न च किव्चिद्लुः परस्पर वीक्ष्य मुखं यदा ते॥ २५ ॥ 

















$ घटसंयुतहाटकामिः घ०, च० । २ भित्तिकामिः क० । ३ “बिस्तर: पुंसि विस्तारे प्रपञ्ने प्रणयेडपि च” 
इति विश्व:। ४ तस्मिस्‌ समवद्ारणे। ७ मिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगरूपैः पश्चमिरात्तबै।। ६ कोशो 
भाण्डारम । “कोशोउस्नो कुड्सले पात्रे दिव्ये खद्रपिघानके। जातिकोषेडथंसछुते पेश्यां शब्दादिसंप्रदे ॥? 
इति मेदिनी । ७ सुमोहपशुसू-क० , च० । समोईं पश्ुतू-घ०। ८ त्रिरतरेखाकृतर-शथ० । ५ असाधुरेबायं प्रग्मोग: । 


पञ्चञमः परिच्छेदः है 


तदा जिनेन्द्रोडतिमनोहरो यो लोकेथवरः सन्ततशान्तमूर्चि: । 
ज्ञानात्मको ज्ञातसमस्ततस्वों दिगम्बरः पुण्यकलेवरों यः | २६ ॥ 
भवाणंवोत्तीर्ण उंदारसत्तो दशा्इकल्याणविभूतियुक्तः । 
आताम्ननेत्रो बरपभ्रपाणी रजोमलस्वेदविसुक्तगात्रः ॥ २७ ॥ 
तपोनिधिः क्षान्तिदयोपपत्न! समाधिनिष्ठस्त्वथ निष्पपशः | ५ 
छम्रत्रयेणातिसिवेन रम्यो भामण्डलेन प्रतिमासमानः ॥ २८ ॥ 
यो देवदेवो घुनिवृन्दवन्धों वेदेषु शासत्रेप य एवं गीतः । 
निरक्षनः सदूगतिरव्ययों यः सिंहासनादुत्थित की(ई)दशोज्सो।२९।॥(कलापकम ) 
आगत्य चापाभिमुखो हि भूत्वा इस्ते ग्रहीत्वा परमेश्वरेण । 
आकणंसज्जीकृतमाशु यावत्तावन्मद्ानादयुतञ्च भग्नम्‌॥ ३० ॥ १० 
तद्धज्ननादोचलिता च पृथ्वी प्रकम्पिताः सागरपताधाः । 
स्वंरगंस्थिताः पद्म मवादिदेवा मूच्छों प्रपन्नाः पतिताश सर्वे ॥ ३१ ॥ 
ततस्तया बीक्षय समस्तमेव॑ ह्क्तिश्रियाउउनन्दसमेतया तत्‌ । 
क्षिप्ताशु कण्ठे वरतक्वमाला श्रीनामिश्वनोबंषमेश्वरस्थ ॥ ३२ ॥ 
प्राप्तास्ततो मद्नलयोपितश्व चतुर्णिकायाल्लिदशाः समस्ताः । श्५ 
अन्येज्प्यसंख्या मिलिताश्र तस्मिन्‌ जना जिनेन्द्रोत्सववीक्षणार्थथ्‌॥ ३३ ॥ 
तथथा- 
सृगपतिमहिषोष्टा्टापद्द्दी पिरिश्य-_ 
वृषमकरवराहव्याप्रकीरण्डवाश् । 
टिपवककलइंसाश्रक्रवाकाश् शृज्लिद्धिजपति- २० 
गवयाश्वा; कुक्कुंटाः सारसाथ ।॥| ३४ ॥ 
इत्यादिवाहनविमानसमाधिरूढा 
ये षोडज्मरणभूषितदिव्यदेदाः । 
आन्दोलितध्वजपटप्रचुरातपत्रा 
नानाकिरीटमणिमप्रहताकंभा ये॥ ३४ ॥ श्५ 





१ पविश्गात्र:। “कलेवरं शरीर च” इति घनअयः। ३-मुदारस-च०, क्ृ०। ३ गर्भजन्मतपःकैवलर्निाण- 
भेदात्‌ पद्म कल्याणानि | ४ आकर््यंसशंकु-क०, अ० ।आकर्यंसशी-घ० । ५ सर्वस्थि-च० । ६ बरद्धादिदेवाः | 
७ रिश्यो हरिणः | “एणः कुरज्ञमो रिश्यः” इति पुरुषोत्तम: | ८ कारण्डवः पक्षिविशेषः । “तेषां विशेषा हारीता 
महुः कारण्डवः क्षवः ।!” इत्थमरः । ५ साप्रदरा च०। ३० -कमातः क० | 


१७ 


१५ 


शरण 


दै८ट मंदेनपराजये 


दिव्यायुधेस्वपरिवारवधूसमेता 

उच्चेःझृतस्तुतिमनोदरनृत्ययीताः । 
मेरीमृद्गअपटहाम्बुजकाहलादि- 

धण्टास्वनैवंधिरिताम्बरमण्डला ये ॥ ३६ ॥ 
अन्योन्यवाइनविमानकरादिध्रिदेह- 

संबेषंणश्रुटितमौक्तिकरल्मालाः । 
एवंविधा घुकुलिता>मलपाणिपशाः 

खादागता जय जयेति रवं ब्रुवन्तः ॥ ३७॥ (सन्दानितकम्‌ ) 

तथा च- 
श्रीद्ीकीत्तिसमस्तसिद्धिसेमतानिःस्वेदतानिजराः 
बृद्धिबुंद्विरशल्यता सुविभवा बोधिः समाधिः प्रभा । 
शान्तिर्निमलता प्रणीतिरजिता निर्मोहता भावना 
तुष्टिः पृश्टिरमृढद्ष्टिसुकलाः स्वात्मोपलब्ध्यादयः ॥ ३८ ॥ 
निःशक्लाकान्तिमेधाविरतिमतिश्तिक्षान्तिवाचाउलुकम्पा 
इत्याद्याः पुण्यरामा ललितश्च॒जलता इन्दुतुल्यानना याः । 
नानादरैविचित्रेविविधमणिमयै रम्यवक्षःस्थला याः 
सम्प्रापुस्तत्र श्ोप्ं जिनवरयोत्रामज्ल  गायनाथंम्‌ ॥३९॥ ( युग्मम्‌ ) 
ततो हि मुक्तथा सहितो जिनेन्द्रो मनोरथेमश्ञ स आरुरोह । 
कृतामरोधेपेरपुष्पवृश्टिक्रे  सुलृत्यं पुरतो5्मरेन्द्रः ॥४०॥ 
कुवेन्ति शेषाभरणं दयाद्या वागीश्वरी गायति मछलझ । 
प्रणादिताः शह्नमृदब्ञभेयं: सत्काहलाथा पटद्दाः सुरौधे! ॥४१॥ 
तथा च- 
अनन्तकेवलज्ञानदीपिकानां हि तेजसा | 
विभात्यज्ञुपमा लोके वरयात्रा जिनप्रभोः॥ ४२ ॥ 
$ २. एवंविधो यः परमेश्वरोज्सो चतुर्णिकायाउमरवन्यमानः | 

पृण्याक्ननागानसुगीयमानो भामण्डलेन प्रतिभासमानः ॥॥४ ३॥ 














$-युघः स-घ० । २ संकर्षणन्चन-क०, घ०, च० । ३ -लपझ्मपाणिजा-क०, घ०, 'ब० । ४ खादाकाशात्‌ | 
पांदाग-क०, घ०, च०। ५ सहिता नि क०, ख०, ७०, छ० । ६ सुविजया बो-स्व० । ७ वातानु-च० । 
& मत्यादाः पु-ख७०। ९ चिन्त्योउतरत्यश्छन्दोभज्धः । १० “जिनवरयात्रामज्लं गायनार्थम! अनन्वितं अतिमाति 
पदढयमिदम्‌ । ११ सन्ृत्यं पु-ख० । १२ भवनवासिव्यन्तरब्योतिष्ककल्पवासिभेदाद्‌ देवाश्वतुर्णिकायाः ! 


पञ्ुंमः परिच्छेदः हर 


संस्त॒यमानो घ्निमानवौधेयंक्षेत्र यश्चामरवीज्यमानः । 
छत्रत्रयेणाउतिसितेन रम्यो मोक्षस्य मार्गेग जगाम यावत्‌ ॥४४॥ 
तथा च- 
तावथ तत्रावसरेज्जवीदिदं सुसंयमश्रीत्र तपःश्रियं प्रति । 
कि त्व॑ं न जानासि, महोत्सवान्वितो निष्पन्चकार्य थ जिनस्त्वभूदयम्‌ ॥४५॥ 
आगत्य चारित्रपुरं से भूयो विध्वन्सते चेत्त'चे)त्कथमप्यनब्ञः 
तस्माच्च विज्ञापय बीतरागं स्थातव्यमस्माभिरिद्देव यस्माव ॥४६॥ 

( कलापकम ) 
आकण्य तस्याः सकलं वचस्ततः प्रोह त्वया हे सखि, युक्तमी रितम्‌ । 
उक्ताथ सैबं कृतपाणिसम्धुटा प्रोचे तपः्श्रीः पुरतो जिनेश्वरम्‌ ॥४५॥ 
भो पृष्यमूत्तें त्रिजगत्सुकीत्ते हे चारुवामीकरतुल्यकान्ते । 
भो इषेरागाद्यभयोपश्ञान्ते विज्ञाप्यमेक त्ववधारणीयम्‌ ॥४६॥ 
भूयो5पि चारित्रपुरे स्मरश्रेद्विध्वंसते, तजिन कि प्रकायंम्‌ ! 
यतो हि यूयं क्ृतसवेकार्या: कः पालयिष्यत्यघुना नरो5स्मान्‌ ॥४७॥ 


( ) 
अथ हि जिनवरेणाकण्ये तत्सवंमेव॑ कम 
सकलश्रतसमुद्रं सज्जनानन्दचन्द्रम्‌ | 
मदनगजमगेन्द्रं दोषदैत्यामरेद्रं । 
सकल्सुनिजिनेशं कर्मविध्वंसरौद्रम्‌ ॥४८॥ 
हतकुगतिनिवासं य॑ दया श्रीविलासं 
भवकल॒ुपविनाशमधिनां पूरिताशम्‌ । 
“सकलगणधरेशं ज्ञानदीपप्रकाशं 
तमिति बृषभसेनं क्षिप्रमाहूय, पश्चात्‌ ॥ ४९ ॥ 
प्रोचे जिनस्त॑ प्रति भो श्ृणु त्वं 
वय॑  ततो मोक्षपुर त्रजामः । 
त्वया तपःश्रीगुणतक्षमृुद्रान्‌ (द्रा:) 
महाब्रता चारदयानयादीन्‌(धाः) ॥५०॥। 


प्तथा च!ः ख०, च० पुस्तकयोर्नास्ति। ९२ तावत्‌ त-ख०, कृ०। ह स कामदेव हइत्य्थः। 
३ तपश्भीः संयमश्रियं सखीं प्रत्याह | ५ ईरितं चिन्तितमित्यर्थ: | ६ उक्तार्थसि-घ०, च०॥ ७ रागद्वेपायु-च« । 
< यद्यस्मान्‌ कामो विध्वन्सत इति तपः्ियो विशापना। ९ तथा हि जि-घ०, च०। १० लोका य॑ वृषमसेनगण- 
घरेशं प्रकृपपयप्रदर्शितपुण्यश्छोक॑ मन्यन्ते स्म तमाहूय जिन इत्थमुवाचेति तात्यरयम्‌ । ११ पच्रस्योत्तराडमिद च० 
पुस्तके नास्ति। १२ अन्न 'ततः? इति पदमघुनाय व्यनक्ति | १३ -त्वमण्डितान्‌ छृ० । -त्वसमुद्रान्‌ घ० । 


“त्वमुण्डान्‌ ख० । १४-ताधारद-ख०, च० । 





५ 


१० 


२० 


श्५ 


१० 


श्ष 


३० मदगपराअंये 


अस्मित्‌ सुचारित्रपुरे समस्ता एते झवश्यं प्रतिपालनीयान्‌(याः) | 
सम्पोध्य तानेवमसो जिनेशो विनिर्गतों मोक्षपुरं सुखेन | ५१ ॥ 
( कलापक् ) 
॥ हति श्री ठक्कुरमाश्नददेवस्तुतजिन(नाग)देवविरचिते स्मरपराजये सुसंस्कृतबन्धे 

प्क्तिस्वयंवरों नाम पश्चमः परिच्छेदः | ५ ॥ 

सोचन्तं यः शृणोतीदं स्तोत्र स्मरपराजयम्‌ | 

तस्य झौोनआ मोक्ष: स्यात स्वर्गादीनां च का कथा ॥ १॥ 

ताबद्‌ दुर्गतयों भवन्ति विविधास्तावेंजिगोदस्थिति- 

स्तावत्‌ संप्त म्रुदारुणा दि नरकास्तावदरिद्रादयः । 

तावद्‌ दुःसद्ोरमोहतमसाच्छन्नं मनः प्राणिनां 

योवन्मारपराजयोझ्भवकथ मेताञच शृण्वन्ति न ॥ २॥ 


तथा च- 
शृणोति वा बच्यति वा पेंठेचु यः 
कथामिमां मारपराजयोद्धवीम्‌ । 
सोउ्संक्षयं वै लभते5क्षयं सुख 
शीधेण कायस्य कदर्थनं बिना ॥ हे ॥ 
अल्लानेन घिया विना किल जिनस्तोत्रं मया यस्कृत॑ 
कि वा शुद्धमशुद्धमस्ति सकल॑ नैवं हि जानाम्यहंस्‌ । 


तत्सव॑ प्निषुन्ञत्रा: सुकबयः बुव॑न्तु सर्वे क्षमां 
संशोध्याशु कथानिमां स्व॒समये विस्तारयन्तु घुव्म्‌॥ ४ ॥ 


॥ इति स्मरपराजयं समाप्तम्‌ ॥ 





३ एबं तानुपत्यितनिखिलिभव्यान्‌ सम्बोध्य जिनो मोक्षपुरमाट्यिक शत्थथ:। ३ पठयते य:--ज०, ० । 


३ ज्ञान केवजशानमित्यर्थ,। ४ जल्िगोदे स्थि-ख० । ५ रक्षशर्करावाल॒कापक्पूमतमोमशतम।प्रभामेदात्‌ स्त 
नरकाः। ६ पद्यस्पात्य चतुर्थपादोड$म॑ ख० पूस्तके नात्ति। ७ पढेद्‌ बुषध: छ० । ८ कस्पास्य पूर्याद्धमिद श० 
पुस्तके नास्ति | ९ सकुश्ं अन्थसमातावपि कविना स्वकीयमोडवत्यं परिद्टि यते । एलेन कवेमंहामनरूयं न्यश्यते | 


सदन-पराजय 
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0 १. मैं, मन, वचन और कायसे श्री जिनेन्द्र भगवानके उन निर्मेल 'चरण-कमडको नमस्कार 
करता हूँ, जिनकी इन्द्र उपासना करते हैं. और ब्रह्मा आदिक वन्दना करते हैं। ओो पापरूपी बनके 
लिए कुठारके समान हैं, मोह-अन्धकारके नाशक हैं और वास्तविक सम्पूर्ण सुखको देने वाले हैं । 

प्र्थिवीपर पवित्र रघु-कुल रूपी कमछको विकसित करनेके रिए सूर्यके समान चन्नदेव 
हुए। चल्नदेव कल्पवृक्षके समान याचकोंके मनोरथ पूर्ण करते ये। इनका पुत्र इरिदेव हुआ। 
हरिदेव दुजेन कवि-हाथियोंके लिए सिंहके समान था। इनका पुत्र नागदेव हुआ, जिसकी थ्रूछोकर्से 
महान्‌ वैधराजके रूपमें प्रसिद्धि हुई । 

नागदेवके हेम और राम नामके दो पुत्र हुए। यह दोनों भाई भी अच्छे बैथ थे। रामके 
प्रियद्लुर नासका एक पुत्र हुआ, जो अर्थियोंके लिए बढ़ा दी प्रिय था। प्रियद्वुरके भी श्रीमल्लुगित्‌ 
नामका पुत्र उत्पन्न हुआ। श्रीमल्छ॒गित्‌ जिनेन्द्र भगवानके चरण-कमछके प्रति उन्मत्त अमरके 
समान अनुरागी था और चिकित्सा-शाख्र-समुद्रमें पारंगत था । 

श्रीमल्लुगित॒का पुत्र मैंननागदेव हुआ । मैं ( नागदेव ) अल्पश् हूँ तथा छन्द, अल्छ्वार, काव्य 
ओर व्याकरण-शास्त्रमेंसे मुपे किसी भी विषयका बोध नहीं है । 

हरिदेवने जिस कथा ( मदन-पराजय ) को प्राकहुृतमें छिखा था, भव्य जीवोंके धार्मिक 
बिकासकी दृष्टिसे मैं उसे संस्कृतमें निबद्ध कर रहा हैँ । 

मैं यहाँ जिस कथाकी चर्चा कर रहा हूँ, वह भव्यजनों का विवेक जाग्रत करनेबाली है और 
अविनश्वर सुख देने वाली है। संसार-सागरकी महत्‌ ऊर्मियोंको विलीन करती है और ओताओं- 
को अत्यन्त प्रिय है। इतना ही नहीं, इस कथाके सुननेसे पूर्व जन्मके समस्त पाप समूछ धुछ जाते 
हैं और दारिद्रथ तथा भय भाग जाते हैं। 

कथा इस प्रकार हैः-- 

९ २. भव नामका एक सुप्रसिद्ध तथा मनोहर नगर था। इस नंगरका राजा मकरध्बज था। 
मकरध्वज अपने सफल धनुष-बाणसे मण्डित था और उसके द्वारा इसने इन्द्र, नर, नरेन्द्र, नाग और 
नागेन्द्र-सबको अपने अधीन कर रकखा था। वह अतिशय रूपयान्‌ था। भद्दान्‌ प्रतापी यथा। 
दानक्षीक था। विकासी था । रति और प्रीति नामकी उसकी दो पक्षियों थीं। इसके प्रधान मन्जीका 
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नाम सोह था। मकरध्वज त्रेलोफ्य-निजयी था और अपने प्रधान सचिवके सहयोगसे बढ़े आरामके 
साथ राज्यका संचालन करता था । 

एक दिनकी बात है। मकरध्वजके सभा-भवनमें शल्य, गारब, दण्ड, कर्म, दोष, आख्रव, 
विषय, अभिमान, मद, प्रमाद, दुष्परिणाम, असंयम और व्यसन आदि समस्त योधा उपस्थित थे। 
अनेक राजा-मद्दाराजा मकरध्वजकी उपासनामें व्यस्त थे। इसी समय महाराज मकरध्वजने अपने 
प्रधान सचिव मोहसे पूछा--मोह, क्या तीनों छोकमेंसे कहीं कोई अपूबे बात सुननेका समाचार 
तो तुम्हें नहीं मिला है ? मोहने उत्तरमें कहा-महाराज, एक अपूर्व बात अवश्य सुननेमें आई है; 
पर उसे आप एकान्तमें, चलकर सुनें। क्योंकि बृहस्पतिने बतछाया है कि राज-सभामें राजाके 
लघु कार्यकी भी च्चों नहीं होनी चाहिए । कट्दा भी हैः-- 

“दीन व्यक्तियोंतक पहुँचकर किसी भी गुप्त बातका भेद खुल जाता है। जब तक वह 
दो व्यक्तियोंतक रहती है, सुरक्षित रहती है। इसलिए इस बातका सदा ध्यान रखना चाहिए कि 
मन्त्र दो व्यक्तियोंतक ही सीमित रहे । 

6 ३, मोह अपनी अपूर्ब बात सुनानेके लिए मकरध्वजको एकान्तमें ले गया। वहाँ उसने 
सकरध्वज़ के हाथ में एक विज्ञप्ति दी और कद्दा-महाराज, संज्वलनने यह विज्ञप्ति भेजी है । 
इसे देखिए । ः 

जैसे ही मकरध्वजने विज्ञप्ति पढ़ी; उसके ललछाटपर चिन्ताकी रेखाएँ उभर आइईं। वह 
मोहसे कहने छगा--मोह, मैं इतना बड़ा हो गया, लेकिन इस प्रकारकी बात आज ही सुन रहा हूँ। मुझे 
छगता है, यह बात सच नहीं है । जब मैं तीनों लोक अधीन कर चुका हूँ तो त्रिभुवनसे अतिरिक्त 
यह “जिन! नामका राजा कहाँसे आ गया ? नहीं, यह बिलकुछ सम्भव नहीं है । 

उत्तरमें मोह कहने छगा-देव, यह बात असम्भव नहीं, बल्कि बिलकुल सत्य है। क्योंकि 
संज्वलन आपके साथ कभी भी असत्य-व्यवहार नहीं कर सकता। बहू इस बातको खूब समझता 
है कि-“विद्वत्नन, राजाको समस्त देवोंका प्रतीक मानते हैं। इसलिए राजाको देवस्वरूप द्वी 
समझना चाहिए और उसके साथ मिथ्या व्यवहार कदापि नहीं करना चाहिए ।” साथ ही बह इस 
बातसे भी परिचित है कि-“यद्यपि राजा समस्त देवोंका भ्रतिनिधि है फिर भी उसमें ओर देवमें 
एक अन्तर है। और वह यह है कि राजाके पाससे अच्छा-बुरा परिणाम तत्काल ही मिल जाता 
है, जब कि देवके पाससे वह जन्मान्तरमें प्राप्त होता है।? फिर स्वामिन्‌ , क्या जिनराजकी 
आपको बिलकुल स्मृति नहीं है ? 

राजन , बहुत चर्ष पहले यह जिनराज हमारे इसी भव-नगर में रहता और दुर्गंति-वेश्या- 
के यहाँ पढ़ा रहता था | चोरी करनेकी इसकी रोजकी आदत थी । फछत: यह कोतवालके द्वारा 
पकड़ा जाता, पीटा जाता और यहाँ तक कि इसे म॒ृत्यु-दण्ड देने तककी चेताबनी दी जाती | 

एक दिन काललब्धिसे यह दुर्गंति-वेश्यासे विरक्त होकर अपने श्रुत-मन्दिरमें घुसा। वहाँ 
इसे त्रिभुबनके सारभूत अमूल्य तीन रत्न हाथ छगे। इन रम्रोंने इसे इतना आकर्षित किया कि 
इनके आकर्षणसे यह घर, स्री, बाल-बश्े---सबको भूछ गया और तुरन्त उपशम-अश्य पर सवार धोकर 
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ारित्र-पुर यछा गया । विषय और इन्द्रिय योधाओंने इसे बश भर रोका, परन्तु पे शेकमेमें समयथे 
न दो सके | देव, इतना ही नहीं, जब चारित्र-पुरके पाँच महाश्रत-भटोंने देखा कि जिनराज जमूलल्‍्थ 
रक्त्रयीका स्वामी है और यह राज्य-संचालनके सुयोग्य है तो उसे तपोराज्य दे दिया।स्थामिम , 
इस प्रकार यह जिनराज आज गुणस्थानरूपी सीढ़ियोंसे सुशोभित और दुर्ग-जैसे दुर्गम चारित्र-पुरमें 
सुखपू्ेक राज्य कर रहा है। 

महाराज, इसके सम्बन्धका एक नया समाचार और सुना है। सुना है कि अचिर भविष्य- 
में जिनराजका मोक्षपुरमें विवाह होगा। इसलिए समस्त जनपदोंमें उत्सव-समारोह मनाया 
जा रहा है। 

मकरध्वजने ज्यों ही मोहकी यद्द बात सुनी, उसे अत्यन्त आश्वय हुआ। बह मोहखे कहने 
छया-मोह, यह तो बतछाओ, मोक्षपुरमें किसकी कन्या है और उसकी रूप-राशि किस प्रकारकी है, 
जिसके साथ जिनराजका बिबाह होने जा रहा दे ? 


6 ४. मोह कहने छगा-महाराज, कत्याके सौन्दर्यके सम्बन्धमें आप क्या पूछते हैं। बह 
सिद्धसेनकी कन्या है। मुक्ति (सिद्धि) उसका नाम है और सौन्द्यमें वह अनुपम है। उसफा केश-पाश 
मयूरके गलेके समान नील है, फूलोंके समान कोमल, सघन तथा कुटिछ है। उसमें असेक प्रकार- 
के खुगन्धित कुसुम गुंथे हुए हैं, जिनपर यमुना-जलकी तरह काले अमर गुनशुनाया करते हैं। 
उसका मुख सोलह कछाओंसे पूर्ण उद्त चन्द्र-जेसा है और अ-लता इन्द्रके प्रचण्ड भुजदण्डमें 
स्थित टेड़े धनुषके समान है। उसके नेत्र विशाल हैं और वे विकसित एवं बायु-विकम्पित नील 
कमलोंसे स्पद्धां करते हैंँ। उसकी नासिका कान्तिमान्‌ है। सुबण और मोतियोंके आभूषणसे भूषित 
है । तथा तिलक-वृक्ष के कुसुम के समान सुन्दर है। उसका अधर-बिम्ब अम्रत्त-रस से परिपूर्ण है भोर 
मन्द तथा शुअ्र स्मितसे बिलसित हो रहा है। उसका कण्ठ तीन रेखाओंसे मण्डित है और उसमें 
अनेक प्रकारके नीले, हरे मणियों तथा सुन्द्र उज्ज्बल एवं गोल-गोल मोतियोंसे अलक्ष्कृत हार पड़े हुए 
हैं। उसका शरीर चम्पाके अभिनव प्रसूनकी तरह स्वच्छ और तपाये गये सोनेकी कान्तिके समान 
गौर है। उसकी बाहु-छता नूतन शिरीष-माछाकी तरह मृदुलू है और मध्यभाग प्रथम यौवनसे 
विकसित तथा कठोर स्तन-कलशके भारसे झुका हुआ और कृश है। उसकी नाभि, जघन, घुटने, 
चरण और चरण-म्रन्थियाँ छावण्यसे निखर रही हैं। स्वामिन्‌ , इसके सिवाय दया नामी दूसी 
इस बातके लिए कटिबद्ध है. कि जिनराज और इस मुक्ति-कन्याका यथाशीघ्र विबाह हो जाय | 

मकरध्यज मोहके मुँहसे मुक्ति-कन्याके इस उद्भधुत छावण्यका वर्णन सुनकर विषय-व्याकुछे 
हो गया | वह मोहसे कह्दने छगा-मोह, यदि यद्द बात है तो तुम मेरी प्रतिज्ञा भी सुन छो | "मैं निम्बय 
करता हूँ कि यदि आजकी लड़ाईमें जिनराजको जीत कर मैंने मुक्ति-कन्याके साथ बिषाद्द नहीं 
किया तो मैं मकरध्वज द्वी किस कामका ?? 

यह कहकर मकरध्यजने कुसुम-बाणवाला धनुष दहाथमें ले लिया और जिनराजसे संग्राम 
कफरनेके छिए चढ पढ़ा । 

१७ 
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6 ५, जब मोहने देखा कि मकरध्यज जिनराजसे लड़ाई लड़ने चल ही पढ़ा है तो वदद कहने 
छगा-जरे महाराज, आप इस प्रकार उत्सुकतासे कहाँ जा रहे हैं ? मेरी बात तो सुनिए। अपनी 
शक्तिको बिना पहिचाने युद्धफे लिए नहीं जाना चाहिए। कहा भी हैः-- 

“जो मनुष्य अपने बलका विवेक न रखकर युद्धके छिए तैयार द्वोता है वद्द अभ्रिके सम्मुख 
आए हुये कीट-पतंगकी तरह भस्म द्वो जाता है ।”? और- 

“जिस प्रकार तेजस्वी भी सूर्य किरणोंके अभावमें न स्वयं ही सुशोभित हो सकता है और न 
प्रकाश ह्वी कर सकता है उसी प्रकार »्ृत्योंके विना राजा भी छोकका उपकार नहीं कर सकता।” 
अथ च- 

“शाजाका भृत्योंके बिना काम नहीं चल सकता और श्रृत्योंका राजाके विना। इस प्रकार 
राजा और अत्योंकी स्थिति एक-दूसरेके आश्रित समझनी चाहिए |? साथ ही- 

“राजा भ्रत्योंसे प्रसन्न द्वोकर उन्हें केवल धन ही देता है। लेकिन भ्रृत्य यदि राज-सम्मानित 
होते हैं तो अवसर आनेपर राजाके लिए अपने प्राण तक निछावर कर डालते हैं ।” 

इस तथ्यको ध्यानमें रखते हुए राज़ाका कतेन्य है कि वह कुशल, कुलीन, श्रवीर, समथ, भक्त 
और परम्परासे चले आये हुए भृत्योंको अपने यहाँ स्थान दे। क्‍योंकि नीतिकारोंका कथन है- 

“बलाधान एकसे नहीं होता । बलके लिए समुदाय वाहछनीय रहता है। अकेला तिनका कुछ 
नहीं कर सकता । लेकिन रस्सीके रूपमें उन्हीं तिनकोंका समवाय दह्वाथीको भी बन्धनमें रखता है।” 

मोह कद्दता गया-इसलिए आपको अकेले समर-भूमिमें नहीं उतरना चाहिए ।? 

मोहकी बात झुनकर मकरध्वजने धनुष-बाण एक ओर रख दिया और अपने आसनपर बैठ 
गया। बह मोह-से फिर कहने छगा-मोह, यदि तुम्हारा इस तरहका आग्रह है तो समस्त सैन्य तैयार 
करके तुम यहाँ जल्दी आओ | 

मोह सकरध्वजसे कहने छगा-महाराज, अब कही है आपने ठिकानेकी बात । लीजिए, मैं यह 
चछा | इतना कहकर उसने मकरध्वजको प्रणाम किया और वह बहाँसे चल पड़ा । 

मोह-योधाके चले जानेके पम्थात्‌ मकरध्वज इस प्रकार गंभीर चिन्तामें निमम हो गया- 

“बह सोचने रगा-वह्‌ समय कब आवेगा जब रात्रिके पिछले समय रति-खेदसे खिन्न होकर 
मैं क्षणभरके लिए मदमत्त हाथीके गण्डस्थलके समान विशाल और कुंकुमसे आए मुक्ति-कन्याके 
स्तन-युगपर अपना मुख रखकर उसकी भुजाओंमें बँधा रहूँगा ।” 

6 ६. एक बार, मकरध्वजकी पत्नी रतिने देखा कि मकरध्वजका, चित्त अत्यन्त चंचल हो 
गया है, शरीर शोकसे संतप्त रहने छगा है. और एकदम क्षीण भी द्वो गया है। उसे बढ़ी चिन्ता हुई 
और बह अपनी भ्रिय सखी प्रीतिसे पूछने छगी-सखि, पता नहीं, अपने पतिदेवको क्या हो गया है 
देखती नहीं, यह रोज ही चिन्तित और चलचित्त बने रहते हैं । 

रतिकी बात सुनकर प्रीतिने कह्ा-सखि, मालूम नहीं, प्राणनाथकी इस प्रकारकी अवस्था 
क्यों हो गयी है. ? कदाचित्‌ उनके सिर कोई महान्‌ जटिल काये आ पड़ा हो। जो दो, हमें उनकी इस 
प्रशृक्तिमें हस्तक्षेप करनेफकी कोई जरूरत नहीं मालूम देती । कद्दा भी है- 
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“जो मनुष्य अप्रयोजनीय कार्योंमें अपनी टाँग अड़ाता है उसकी ककुदुम राज़ाकी तरह 
दुदेशा होती है ।” 

रतिने प्रीतिसे कह्दा-सखि, तुमने यह ठीक बात नहीं कही। पतित्रताओंका यह धर्म नहीं 
है कि वे पतिकी किसी प्रकारकी चिन्ता न करें। 

उत्तरमें प्रीतिने कद्दा-सखि, यदि यह बात है तो श्राणनाथसे तुम ही पछो कि वे इतने चिन्तित 
और खिन्न क्यों बने रहते हैं ? 

रतिने सखीकी बात ध्यानमें रख ली । 

एक बार रातके समय महाराज मकरध्वज शयनागारमें शय्यापर लेटे हुए थे। इतनेमें रति 
अपनी शह्ला समाहित करनेके लिए मकरध्वजके पास पहुँची | वहाँ जाकर वह मकरध्वजका इस 
प्रकार आलिलज्ञन करने छगी जिस प्रकार पावेती महादेवका, इन्द्राणी इन्द्रका, गज्ला समुद्रका, साबिन्नी 
ब्रह्माका, लक्ष्मी श्रीकृष्णका, रोहिणी चन्द्रका और पद्मावती नागेन्द्रका आलिछन करती है। 

रतिने इस प्रकार आलिज्ञन करनेके बाद मकरध्वजसे पूछा-मद्ाराज, आज-कछ न आप 
ठीक भोजन करते हैं, न ठीक नींद छेते हैं और न राज-काजमें द्वी आपका चित्त छगता है । सो 
क्या कारण है ? क्योंकि आप स्वयं जानते हैं- 

“संसारमें ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो तुम्हारे वशबर्ती न हो । ऐसी कोई स्त्री नहीं जिसका 
तुमने उपभोग न किया हो । साथ ही इस प्रकारका कोई मनुष्य भी नहीं है जिसने तुम्हारी सेवा न 
की हो | फिर समझमें नहीं आता कि आपकी इस प्रकारकी अवस्था क्यों हो गयी है ९” 

0 ७, जब रतिने बड़े अनुनय-विनयके साथ मकरध्वजसे इस प्रकारकी बात पूछी तो उत्तरमें 
मकरध्वजने कहा--तुम हमसे यह बात क्‍यों पूछती हो ? ऐसा कोन है जो मेरी यद्द अवस्था 
दूर कर सके ? 

मकरध्वजकी बात सुनकर रतिने कद्ा-प्राणनाथ, बतछाइए तो आपकी यह हालत क्यों 
और कैसे हो गयी ९ 

मकरध्वज कद्दने छगा-प्रिये, जिस दिन मैंने संज्वलनके द्वारा छायी गयी विज्ञप्ति परी और 
सिद्धि कन्याके रूप एवं छावण्यका मनोहर विवेचन सुना उसी दिनसे मेरी यह शोचनीय स्थिति हो 
गयी है। समझमें नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ ! 

रतिने कहा-यदि यह बात है तो आपने व्यरथे द्वी शरीरको सुखाया। जब मोह-सरीखे झुभट 
आपके मन्त्री हैं तो यह रहस्यपूर्ण समाचार आपने उन्हें क्‍यों नहीं बतछाया ९ नीतिकार ले कहा है- 

“जो बात माताको नहीं बतछायी जा सकती उसे अपने स्वजन से कट्ट देना चाहिए और 
सन्‍्त्रीसे तो अवश्य ही कटद्द देना चाहिए। भला, भन्‍त्रीको छोड़कर अन्य कौन विश्वास-पात्र 
हो सकता है ९”? 

मकरध्वज उत्तरमें कहने छगा--दै प्रिये, यह समाचार मोहसे भी छिपा नहीं है। उसे इस 
रास्यका पूरा पता है। मैंने उसे दवा द्वी समस्त सैन्यको तैयार करनेके लिए भेजा है। पर तुमसे 
भी मुझे एक बात कहदनी है। जब तक मोद्द समस्त सैन्य तैयार करके त्रापिस बद्दीं आता है, तब तक 
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छुमः सिख्धि-कन्याके पास जाकर इस प्रकारफा यन्न करो जिससे वह जिनराजसे विमुख हो जावे 
और अपने विवाहोत्सवके अवसरपर मुझे दी अपना जीवन-संगी चुने । मुझे विश्वास है, तुम्हारा 
डणशोग अवश्यमेक सफल होगा । नीतिविदोंका कहना है:-- 

“छक्ष्मी उद्योगी मनुष्यको ही प्राप्त होती है। यह अकर्मण्योंका कथन है कि सब कुछ भाग्यसे 
ही मिलता है। इसलिए मनुष्यको चाहिए कि वह दैवको एक ओर रख कर अपनी शक्तिके अनुसार 
प्रयन्न करे । यज्ञ करनेपर भी यदि सफछता नहीं मिलती है तो इसमें मनुष्यका कोई अपराध नहीं ।” 
अथ च- 

“जिसके रथमें केवल एक पहिया है और साँपोंसे बंधे हुए सात घोड़े हैं। मार्गमें कोई अवलम्ब 
नहीं है। सारथी भी एक पैरवाला है। इस प्रकारका सूर्य भी प्रति दिन अपार आकाशके एक छोरसे 
दूसरे छोर तक आता-जाता है| इसलिए यह निर्विबाद है कि महान्‌ पुरुष अपने बलसे ही काये सिद्ध 
करते हैं, दूसरोंके आश्रयसे नहीं ।” 

प्रिये, तुमने मुझ्ते अपना समझकर सहज भावसे मेरी बात पूछी, इसलिए ही मैंने सब कुछ 
बतला दिया। अब यह तुम्हारा कत्तेब्य है कि तुम मेरी मनोव्यथा दूर कर मुझे सुखी करो । इसमें ही 
तुम्हारा पातिश्नत्य निहित है। 

0 ८. पतिदेवकी बात सुनकर रति बढ़े असमंजसमें पढ़ गयी। बह कद्दने छगी-स्थामिनर्‌ , 
आपको उचित-अनुचितका कोई विवेक नहीं है। नीतिकारोंने ठीक दी कहा दैः- 

“अपनी पत्नीके सुलभ रहनेपर भी नीच पुरुष सनन्‍्तोषफी साँस नहीं लेता। इसपर भी वह 
पर-ख्ली-लम्पट बनता है । कौबाका भी तो यही हाछ है। उसे भरे हुए तालाबका पानी पसन्द नहीं | 
घड़ेके सड़े हुए पानीसे ही उसे सनन्‍्तोष होता है ।” 

रति कहने छगी-देव, फिर क्या किसीने कभी अपनी पत्नीसे भी दूतका काम लिया है, जो 
कार्थ आप सझें सौंपने चले हैं 

मकरध्वजने कहट्दा-प्रिये, तुमने बात तो बिलकुल सच कही है, लेकिन तुम्हीं स्परेचकर- 
जतछाओ, क्या यह कार्य तुम्हारे बिना संभव है? यह काये में तुम्हें इसप्किर सौंप रहा हूँ कि खयाँ 
दी खिवोंके प्रतिः अधिक विश्वासशील देखी जाती हैं । कहा भी दै- 

“हिरन ह्विरनोंका सहवास्त पसन्द करते हैं, स्त्रियों स्त्रियोंका, घोड़े घोड़ोंका, मूखे मू्सोंका और 
किह्माम! पिछानोंका । ठीक है, प्रित्रता समानशील-ज्यसनकाछोंमें हुआ करती है ।! 

मकरध्यजकी बात सुनकर रतिको. बड़ी चिन्ता हुई। उसने मकश्ध्वजसे कहा-देष, आप 
ठीक कहते हैं | परन्तु आपको मुक्ति-कन्या प्राप्त नहीं हो सकती । क्योंकि जिस प्रकार- 

“कौषारें पक्च्रिता, जुवारियोंमें सत्य, सपमें कमा, खियोंमें कामकी उपश्यान्ति, नपुंसकमें: 
थैये और मद्य पीनेबालेमें विवेकबुद्धि नहीं दो सकती उसी प्रकार सिद्धि-कन्या भी तुम्हारी प्री नहीं 
कस सकती ।” 

फिर देव, बह सिद्धि-कन्या जिनराजकों छोड़कर और किसीका नाम तक नहीं लेती है ४ 
जल्यक्रो' करण करनेकी के बात दी छोड़िए। सिद्धि-कन्याके सम्बन्धमें कष्टा भी जाता है :- 
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“जो देव, स्री, श्र, जप-माला और राग-देषसे कलक्लित हैं. तथा निप्रह और अनुप्हमें तत्पर 
रहते हैं, सिद्धि-कन्या उनके पास फटकती तक नहीं है।” 

रति कहने छगो-देव, इसलिए मेरी आपसे बिनय है कि आप व्यर्थमें आत्ेप्यान न कीजिए । 
कहा भी है :-- 

“व्यर्थेमार्थ न कशव्यमार्साशिय म्गतिभवेत । 
यथा5भूड्धेमसेनाख्यः पक्के चैरयारके कृमिः॥” 

“बनिष्थयोजन आत्तेध्यान नहीं करना चाहिए । क्योंकि आत्तंध्यानके कारण पश्ु-पर्यायमें जन्म 
लेना पढ़ता दै। जिस प्रकार आततंध्यान करनेसे हेमसेन मुनि पके हुए खरबूजाके कीड़ा बने ।” 

९ ९, कामने कहा-यह केसी बात ? रतिने कद्ा-प्राणनाथ, सुनिए । ओर वह कहने छगी- 

किसी प्रदेशमें चम्पा नामकी नगरी थी । इस पुरीमें प्रतिदिन उत्सव हुआ करते थे। यद्द दिव्य 
जिनालयोंसे विभूषित थी और जैन धर्माचारका आचरण करनेवाले श्रावकोंसे महनीय थी। 
एक ओर इसमें सघन ओर हरित वृक्षावबड्ली रूहरा रद्दी थी तो दूसरी ओर समस्त भूखण्डके 
उत्सड्वमें विहार करनेबाली रमणीय रसणियोंके विछास-चलित चतुर चरणोंमें रणित होनेवाले 
नूपुरोंकी रुनभुन द्गिन्तरालमें भुनमुना रही थी। एक ओर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यवर्गके गुणोंमें 
अनुरागशील शाूद्वजनोंका निवास था तो दूसरी ओर अनेक देश तथा बिदेशोंसे सुपात्र और श्ान- 
पिपासु विद्यार्थो भी यहाँ झुण्ड-के-झुण्ड आ रहे थे। यह नगरी विभिन्न बिषयोंके सैकड़ों अधिकारी 
विद्वानोंसे अलंक्रत थी और पुर-बधुओंके मुख-चन्द्रफी ज्योत्स्नासे प्रकाशित वसुधाकी धवल सौध- 
मालछासे सुशोमित थी । 

इस चम्पानगरीमें हेमसेन नामके एक मुनिराज किसी जिनालयमें कठोर तपस्या करते थे । 
इस प्रकार कठिन तप करते-करते उन्हें बहुत दिन बीत गये और कुछ दिनोंके बाद उनकी मृत्यु-वेला 
आ पहुँची । जब मुनिराजकी म्र॒त्युका समय अति सन्निकट आ पहुँचा तो समस्त श्रावक वहाँ 
एकत्रित दो गये और वे अनेक प्रकारके फूछल-फल आदिसे उनकी आराधना तथा पूजा करने छगे। 

संयोगकी बात है, जिस दिन हेमसेन मुनिराज दिवंगत होने जा रहे थे उस दिन 
उस चैत्यालयमें भगवानकी प्रतिमाके सामने एक पका हुआ खरबूजेका फछ चढ़ाया हुआ रक्खा 
था। खरबूजा इतना पका हुआ था कि उसको सुगंध मुनिराजके पास पहुँची और उनका मन 
उस फलकी ओर छलचा गया । इस फलछ-आ्प्तिकी आत्ते चिन्तामें ही विचारे मर गये और मरकर 
तत्कूण उस फलके अन्दर कीड़ा हो गये। श्रावकोने मिलकर बड़े उत्सवके साथ मुनिराजका शरीर- 
संस्कार कर दिया। 

6 १०, दूसरे दिन समस्त श्रावक जिनालय पहुँचे और मुनिराज हेमसेनके स्तथ रहनेकाक्े 
घन्द्रसेन आदि मुनियोंसे इस प्रकार पूछने छगे--'मद्दाराज, मुनिराज देमखेनने मरणपयेन्त अत्यन्त 
दुष्कर तपस्या की थी | कृपया बतछाइए, अब के किस पयोयमें विराजम्भन हैं ?? 

मुनिराज अतीत, वत्तमान और भविष्यतके ज्ञाता थे। ऊद्दोंने ध्यान छगराया और अवधिसे 
मोक्ष, स्वर्ग और पाताल तथा समस्त संभव स्थानोंमें देमसेन मद्ाराजकी सक्लेज की, पर वे वहाँ नहीं 


८ मद्गपराजय [ ११ 


मिले । चन्द्रसेन आदि समस्त मुनिनाथ बड़े विस्मित हुए । किन्तु जैसे ही उन्होंने पुन. अवधि लगायी 
तो मालूम हुआ कि हेमसेन महाराज जिन भगवानके आगे समर्पित किये गये पके खरबूजेमें कीट 
हुए हैं। चन्द्रसेन मुनि श्रावकोंसे कहने लगेः-'भाइयो, आपको यह जानकर आश्रय होगा कि हेमसेन 
मुनिराज इसी मन्दिरमें जिनेन्द्र भगवानके आगे रक्खे हुए खरबूजेमें कीट पर्यायसे उत्पन्न हुए हैं। 
मुनि चन्द्रसेनकी बात सुनकर श्रावक उस खरबूजेको भगवानके सामनेसे उठा छाये और उसे 
फोड़कर देखा तो उसमें उन्हें एक कीड़ा दिखलायी दिया। 
इस घटनासे श्रावकोंको बड़ा विस्मथ हुआ। वे चन्द्रसेन मुनिसे पूछने छगे:-महाराज, हेम- 
सेन मुनिराजने जीवन भर उम्र तपस्या की। फिर उन्हें इसप्रकारके कीट पर्यौयमें क्‍यों जन्म लेना पड़ा ? 
महर्षि चन्द्रसेन कहने छगे:-यद्यपि उप्र तपस्या एक महान वस्तु है। लेकिन उससे अधिक बलबत्तर 
. है ध्यान-एकाम्न चिन्ता-निरोध। आगममें कहा है:- 
“आते ध्यानसे पशु पर्याय मिलती है और रौद्र ध्यानसे नरकगति। धम ध्यानसे देवगति 
प्राप्त होती है और शुक्व ध्यानसे मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं।” 
$ ११, चन्द्रसेनकी बात सुनकर श्रावक कहने छगे:-महाराज, आप हम छोगोंको विस्तारसे 
बतलाइए कि आतंध्यान, रौद्रध्यान, धर्मध्यान और शुद्बध्यानसे आपका क्या आशय है और इनका 
क्या स्वरूप है ? 
घन्द्रसेन चारों ध्यानका स्वरूप समझाने छगे:- 
“बसनशयनयोषिद्रत्वनराज्योपभोग- 
प्रवरकुसुमगन्धानेकसद्भूषणानि । 
सदुपकरणमन्यद्वाहनान्यासनानि 
सततमिति य इच्छेद्‌ ध्यानमार्त तद॒क्तम्‌॥” 


“जो व्यक्ति सदा वस्त्र, शय्या, स्त्री, रत्न, राज्य, भोगोपभोग, उत्तमोत्तम पुष्प, सुगन्धित द्रव्य, 
विविध आभूषण, सुन्दर उपकरण, प्रशस्त सवारी और मदुलू आसन आदि प्राप्त करनेकी सदैव इच्छा 
करता रहता है उसका ध्यान आत्तिध्यान कहलाता है।? और- 

धवगगनवनधघरित्रीचारिणां देहभाजां 
दुलनदननबन्धच्छेद्घालेचु यक्षम । 

हति नखकरनेतञ्ोत्पाटने कौतुक यत्‌ 
तदिद्द गद्तिमुश्चेश्वेत्सां रौद्रमित्थम ॥” 

“जिसका प्रयन्न सदैव नभचर, जलचर और थलचर प्राणियोका पास डालनेमें, मार डालनेमें, 
बाँध देनेमें, छेदन करनेमें और घात करनेमें रहता है तथा जो व्यक्ति इन प्राणियोंके नाखून, हाथ 
और नेत्र आदिके भज्ञ करनेमें कोतुक रखते है उनका चिन्तन रौद्र ध्यान कदहदछाता है ।”? तथा- 

“हृहनहननबन्धच्छेदनैस्ता डनेश्थ 
प्रशुतिभिरिद्द यस्योपैति तोष॑ मनन । 
व्यसनमति सदा 5घे नाजु ऋम्पाकदालि- 
श्मुनय इति तदाइर्ध्यानमेयं दि रौद्म्‌॥” 
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“जिस व्यक्तिका मन निरन्तर जलाने, मारने, बाँधने छेदने और ताढुन करने आदिमें 
ही निमम्न रहता है, पापमें जो तन्‍्मय रहता है और दया जिसे छू नहीं गयी है. उस व्यक्तिका ध्यान 
सैद्रष्यान समझना चाहिए।”? ओर-- 

श्रुतखुरगुदभक्तिः सर्वभूतानुकम्पा 
सतवननियमदानेष्वस्ति यस्यानुराग । 
मनसि न परनिन्दा त्विन्द्रियाणां प्रशान्तिः 
कथितमिद्द हित्लैध्यानमेघं द्वि धमम्‌ ॥ 

“जो मनुष्य निरन्तर देव, शासत्र और गुरुकी भक्ति करता है, समस्त जीवधारियोंपर 
दया करता है, स्तुति, नियम और त्यागमें अनुरागवान्‌ है, जो परनिन्दा नहीं करता तथा इन्द्रियाँ 
जिसके वशवर्त्ती हैं, उस पुरुषका ध्यान धर्मध्यान कहलाता है। तथा-- 

खत विषयविरक्तानीन्द्रियाणीति यस्य 
सततममलरुपे निर्विकल्पेजव्यये यः । 
परमहद्यशुद्धध्यानतल्लीनलेता 

थतथ इति बद्न्ति ध्यानमेयं हि शुक्लम ॥ 

“ज़िसकी इन्द्रियाँ सम्पूर्ण विषय-बासनाओंसे विरत द्वो गयी हैं, जो निरन्तर शुद्ध, निर्बि- 
कल्पक और अविनश्वर पदकी ओर उन्मुख है और जिसका पवित्र मन शुद्ध आत्म-ध्यान में तन्‍्मय 
है, उस पुरुषका ध्यान शुह्॒ष्यान कहलाता है।” 

मुनिराज चन्द्रसेन कहते गये-आबको, इसलिए यह सुनिश्चित है कि “प्राणान्‍्त समय प्राणीका 
जिस भ्रकारका ध्यान रहता है, उसे उसी प्रकारका गति-बन्ध हुआ करता है।” 

आगममें भी इस बातका समर्थन मिलता हैः- 

“परणे या मतियंस्य सा गतिभंवति भुवम्‌ | 
यथा 5भूजिनद्साख्यः स्थाह्ननातन ददुरः ॥? 

“सरण-समयमें जिसकी जैसी मति होती है उसकी गति भी निमग्धयसे उसी कोटिकी द्ोती है। 
जिस प्रकार जिनदत्त अपने ख्री-सम्बन्धी आतेध्यानके कारण मेंढक हुआ ।”? 

श्रावकोने कष्टा-भगवन्‌ , यह घटना किस प्रकारकी है? मुनिराज कहने छगे:- 

6 १२, किसी प्रदेशमें राजगृद्द नामका नगर था। उसमें जिनदत्त सेठ नामका एक श्रावक 
रहता था। जिनदृत्त जिनेन्द्र भगवानके चरण-कमलरूपी परम मोक्ष-सुखके रसास्बादमें मत्त मधुकरके 
समान था। जिनदत्तकी स्लीका नाम जिनदत्ता था। जिनदत्ताका सौन्दय्य इन्द्राणीके सौन्दय्येसे 
भी अधिक मनोद्दर था। यह दोनो प्राणी बड़े आनन्दसे ग्रहस्थ-जीवन बिता रहे थे । एक दिन अचानक 
जिनदृत्तका अन्तकाल आ उपस्थित हुआ और ज्यों द्वी उसके प्राण निकलने छगे उसकी नजर अपनी 
रसणीके रमणीय छावण्यकी ओर सतृष्ण हो गयी और वह आन्तरिक व्यथाके साथ इस प्रकार विचार 
करने छगा:- 

“बुक्तिशूत्य सैकड़ों प्रछापोंमें कोई सार नहीं है। पुरुषोंके उपभोगकी संसारमें दो दी बस्पुएँ 
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हैं। एक तो प्राथमिक भद-क्रीड़ाओंसे अछस और स्तन-तट-परिपूर्ण सुन्दरियोंका यौवन और 
दूसरा क्न ॥? 

उसके चिन्तनकी धारा यहाँ आकर ही न रुकी । वह आगे सोचने छगा- 

“यह जिनदत्ता समस्त स्री-स्ष्टिमें मनोहर है। गुणबती है। संसारके सुखको देनेवाली है। 
मधुरभाषिणी है ओर बिछासमें चतुर हैं । फिर भी मैं इसका भोग नहीं कर सका ।। मेरा भाग्य प्रतिकूल 
हो गया है। मुझे घिक्कार दै कि मैंने यह पर्याय व्यर्थ ही खो दी ! मैंने पूर्वजन्ममें जो दुस्तर पाप 
किये थे अब उन्हींका परिणाम अनुभव कर रहा हूँ ।” अथ च- 

“इस असार संसारमें शीतरश्मि चन्द्रमा, चन्दन, मालती-माछा और रमणीका सबिछास 
अवलोकन--यही तो सारभूत है ।” 

इस प्रकार अपनी ख्रीके आतेध्यानसे पीडित जिनदत्तको मद्दान्‌ ज्वर हो आया और अन्त 
वह सर गया। मरकर बह तुरन्त अपने घरके ऑगनकी बावढ़ीमें मेंढक हो गया। 

$ १३. कुछ दिनोंके बाद जिनदत्तकी पत्नी जिनदत्ता पानी भरनेके लिए उस बावड़ीपर 
पहुँची । जिनदत्ताको देखकर उस मेंढकको पूर्व मबका स्मरण हो आया ओर वह दौढ़कर जिनदत्ताके 
सामने आ उछला। जिनदत्ता मेंढकको उछछकर सामने आते हुए देख डर गयी और अपने घरके 
भीतर घुस गयी । इस प्रकार जब-जब जिनदत्ता पानी भरनेके लिए उस बावड़ीपर पहुँचती, वह मेंढक 
उछलकर उसके सामने आता! इस तरह बहुत दिन निकल गये । 

एक बार सुभद्राचाये नामके मुनिराज पाँच सौ मुनियोंके साथ बिहार करते हुए राजगृहके 
बाहरी उद्यानमें आये । उनके आने माज्रसे वह उद्यान इस प्रकार हरा-भरा हो आया :- 

“सूखे अशोक, कदम्ब, आम, बकुल ओर खजूर के वृक्षोंमें शाखाएं फूट आयीं। उनमें छाल-छाल 
पल्‍लव, सुगन्धित फूछ और सुन्दर फल लग आये | सूखे तालाब, बावड़ी और क्/ँए पानीसे लहराने 
छगे। उनमें राजहंस ओर मोर क्रीडा करने छगे तथा कोकिलाए पत्थम स्वरमें काकली सुनाने लगीं । 

जो जाति, चम्पक, पारिजात, जपा, केतकी, माछती तथा कमल मुरझाये हुए थे वे सब तत्क्षण 
बिकसित हो गये। इनकी सुगन्धि ओर रसके छोभी मधुकर इनपर मधुर गुझ्नन करने छगे और रस- 
तथा गन्ध-पानमें निरत हो गये । गायक भी इधर-उधर श्रुतिमधुर गीत गाने छगे ।” 

बनपाल उद्यानको इस प्रकार फूला-फला तथा इसकी अकस्मात्‌ उत्पन्न हुई स्वाभाविक सुषमा 
देखकर बढ़ा विस्मित हुआ। वह सोचने लगा--कुछ समथ्यमें नहीं आ रहा है, क्या मुनियोके 
आगमनके प्रभावसे वह उद्यान इस तरह हरा-भरा हो गया है अथवा इस क्षेत्रका कोई कल्याण होने 
जा रहा है? वह सोचता है-इस समय मुझे इन फलोंको राजाके पास दिखलाने ले जाना चाहिए | इस 
तरह सोच-विचारके बाद वह उद्यानके विविध फ़लोंकों लेकर उत्सुकताके साथ राजाकी सेबामें जा पहुँचा। 

राजाके पास पहुँचकर उसने उन्हें प्रणाम किया और असमयमें फले हुए वे सब फल उनके 
सामने रख दिये । राजा इन फर्लॉंको देखकर आश्चर्यमें पढ़ गया। वह वनपाछसे कहने छूगा-अरे 
वनपाल, यह फल विना मौसमके कहाँसे आ गये ? बनपाछने कद्दा-महाराज, मैं ठीक नहीं कह 
सकता, वह आश्मर्यपूणे घटना कैसे घटी ? ाँ, पाँच सो मुनियोके संघ-सहित कोई मुनिसज अपने 
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उद्चानमें अवश्य आये हैं। और मेरा ध्यान है कि उनके आनेके साथ ही उद्यान तत्काल फल और 
फूलोंसे मनोहर और अलंकृत हो गया। 

0 १४. जैसे ही राजाने वनपालके मुखसे मुनियोंके आगमनका समाचार सुना वह तत्काल 
सिंहासनसे उठ बेठा और उस दिशामें सात कदम आगे चलकर मुनिराजोंको भावपूर्वक नमस्कार 
किया। इसके पश्चात्‌ बह अन्तःपुर और अपने परिकरके साथ मुनि-बन्दनाके लिए चल पढ़ा। 
जब पुर-बासियों को पता चला कि राजा मुनि-बन्दनाके लिये जा रहे हैं तो पुरवासी समस्त आ्रावक 
ओर जिनदत्ताप्रमुख श्राविकाएँ भी भक्तिसे गद्दद होकर मुनि-दशेनके लिए चल दीं । 


मुनियोंके निकट पहुँचते ही सबने उन्हें भक्तिपुबेक प्रणाम किया। तीन प्रदक्षिणा की और 
नमस्कार करके यथास्थान बेठ गये । उपस्थित श्रावक-आ्राविकाओंमें से कोई विराग-दीक्षाकी प्रार्थना 
करने छगे। कोई धर्म-चर्चा सुनने छगे । कोई गद्य-पद्यमय स्तवनों से स्तुति करने छगे। कोई मुनि> 
दशेन कर अपनेको धन्य-धन्य कहने छगे | कोई अपने अतीत भव पूछने छूगे । 


वहाँ इस प्रकार जन-समूह आनन्द छाभ ले ही रहा था कि ऐसे समय जिनदत्ताने मुनिराजको 
प्रणाम किया और कहने छगी--महाराज, कृपाकर बताइये, हमारे स्वामी जिनदृत्त किस पर्यायमें 
पहुँचे हैं ? 

मुनिराज अवधि जोड़कर कहने छंगे--हे पुत्रि, क्या बताबें ? कुछ कद्दते नहीं बनता । 

जिनदत्ता कहने लगी-महाराज, इस सम्बन्धमें आप बिलकुल शक्का न करें । क्योंकि संसारमें 
परिणामोंके वश उत्तम जीव भी अधम हो जाता है और अधम भी उत्तम द्वो जाता है। 

मुनिराजने कहा-पुत्रि, यदि तुम्हारी ऐसी समझ है, तो यह जानो कि तुम्हारा पति तुम्हारे घरके 
ऑगनकी बाबड़ीमें मेंढक हुआ है। 

$ १५, मुनिराजकी बात सुनकर उसे बढ़ा विस्मय हुआ। वह सोचने लगी, मुनिराजका कथन 
अवश्य ही सत्य है । क्‍योंकि उस बाबड़ीमें प्रतिदिन जो मेंढक उछलकर मेरे सामने आता है, बह्दी 
मेरे पति होने चाहिए। मुनियज कदापि मिथ्या नहीं कह सकते। इस प्रकार सोचकर बह पुनः 
मुनिराजसे बोली--“भहद्दाराज, मेरे पतिदेव जितेन्द्रिय थे, ऋृतज्ञ थे, विनीत थे, मन्दकषायी थे, 
प्रसन्नात्मा थे, सम्यग्दृष्टि थे और महान्‌ पवित्र थे । वे श्रद्धाल थे, भावुक थे, निरन्तर षट्कमंपरायण 
थे । ब्रत, शील, तप, दान और जिनपूजामें उद्यत रहते थे। मक्खन, मद्य, मांस, मधु, पांच उदुम्बर- 
फल, अनन्तकाय, अज्ञात फलछ, निशि भोजन, कच्चे गोरसमें मिश्रित द्विदठभोजन, पुष्पित चावल 
और दो आदि दिनके सिद्ध हुए भोजनके त्यागी थे। पाँच अणुश्रतोंका पालन करते थे। पापसे 
डरते थे और दयालछु थे। इस प्रकार त्रती-तपस्वी भी मेरे पति मर कर मेंढक हुए ! महाराज, आप 
बतलाइए, इसका कया कारण दै ?”? 

मुनिराज कहने लगे--पुत्रि, तुम ठीक कट्दती द्ो। पर बात यह है कि भले दी किसी व्यक्तिमें 
समस्त श्रावकोचित गुणों का सद्भाव हो, परन्तु झ॒त्युके समय उसके जिस प्रकारके परिणाम रहते हैं 
उसी कोटिका गतिबन्ध हुआ करता है। 

११ 
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९ १६. मुनिराजकी बात सुनकर जिनदत्ता फिर प्रश्न करने छगी। उसने पूछा-महाराज, अन्त 
समय मेरे पतिके मनमें क्या भाव उद्ति हुआ था ? मुनिराज कहने छंगे--पुत्रि, जिनद॑त्त अपने अन्तिम 
समयमें महान ज्वरसे पीड़ित हुआ और तुम्हारा इष्ट वियोगजन्य आतेध्यान करते-करते ही उसका 
प्राण-पखेरू उढ़ गया । इस कारण ही बह तुम्हारे आँगनकी बाबड़ीमें मेंढक पर्याथमें उत्पन्न हुआ है। 

मुनिराजका उत्तर सुनकर जिनदत्ताने फिर पूछा--महाराज, जब अन्त समयके भावोंके 
अनुसार ही गतिबन्ध होता है तो श्रावकोंको ग्रहस्थधर्मका पाछन करना व्यर्थ ही है--वे जीवनभर 
गृहस्थधर्मकी साधनामें त शुछढस कर क्‍यों न अन्त समय ही अपने परिणामोंकों विशुद्ध रखकर सद्गतिका 
लाभ करें ? जिनदत्ताकी बात सुनकर मुनिराज मन्दस्मितपुवेक कहने छगे--पुत्रि, यह बात नहीं ह्दे। 
न भाव व्यथे हैं औरन ही जीवनकी आचरण-साधना। सुनो। जो जीब जीवनभर शुभ धर्मा- 
चरण करता रहता है और अन्त समय कदाचित्‌ उसके मनमें अशुभ भाव आता है तो उस अशुभ- 
भावके कारण उसे अज्युभ गतिमें ही जन्म लेना पड़ता है। वहाँ थोड़े समय तक कर्मफल भोगनेके 
पश्चात्‌ उसे शुभगति मिल जाती है। क्योंकि बेंधी हुई गतिकी स्थितिमें तो अन्तर हो जाता है, लेकिन 
मूलगतिमें अन्तर नहीं आता । इसलिए न अन्त समयके भाव ही व्यथ हैं और न जीवनकी सदाचार- 
साधना ही । तुम्हारा पति भी कुछ ह्वी दिनमें मेंढक पर्याय छोड़कर देव हो जायगा | 

इस प्रकार मुनिराजका कथन सुनकर जिनदत्ताने उन्हें भक्तिपृ्वंक प्रणाम किया और वह 
अपने घर चडी आयी। 

मुनिराज चन्द्रसेन कहने छगे, मैंने इसीलिए कह्दा है :-- 

“परणे या मतियंस्थ सा गतिभवति धरुवम्‌। 
यथा.भूज्िनदत्ताख्यः स्वाइनातन ददुरः ॥? 

“परणके समय जिसके जैसे परिणाम होते हैं उसके अनुसार ही गति-बन्ध हुआ करता है। 
जिस प्रकार जिनदत्त अपनी स्त्रीके आतेध्यानके कारण मेंढक हुआ ।”? 

इस प्रकार कथा सुनाकर मुनिराजने उस ककड़ीके कीट को पद्ननमस्कार मन्त्र सुनाया और बह 
मरकर सोलहलें स्वगंमें देवरूपसे उत्पन्न द्वो गया । 

रति मकरध्वजसे कहने छगी--देव, मैं इसीलिए कहतो हूँ :-- 

“च्यर्थमार्े न कर्तंव्यमार्साक्तियेग्गतिभंबेत्‌ । 
यथाभूड्धेमलेना ख्य: पक्के चैयांसके कृमिः ॥” 

“निष्थययोजन आत्तैध्यान नहीं करना चाहिए। क्योंकि आत्तेध्यानके कारण पशु-पर्योयमें जन्म 
लेना पड़ता है | जिस प्रकार आत्तेध्यान करनेसे हेमसेन मुनि पके हुए खरबूज़ाके कीढ़ा बने ।”? 

. रतिके मुखसे यह विवरण सुनकर कामको बड़ा क्रोध आया ओर वह कहने लगा--अरी 
दुश्चवरित्रे, अधिक क्‍यों बक रही है? जो प्रपंच तूने तैयार किया दे उसे में खूब समझता हूँ। इस शोकमें 
मुझे सारकर तू दूसरा पति करना चाहती है ! ख््रियाँ भछा कब एकसे प्रेम कर सकती हैं? कहा भी है :-- 

“ख्रियाँ एकके साथ बात करती हैं, दूसरेको विछासपूर्वक देखती हैं और मनमें किसी तीसरे- 
का ही ध्यान करती रहती हैं। ये एक व्यक्ति से स्नेह नहीं कर सकतीं ।? 


शश्८ | प्रथम परिच्छेद्‌ दो 


“जिस प्रकार अप्नि काठके ढेरसे तृप्त नहीं द्ोती, समुद्र नदियोंसे ठप्त नहीं होता, काल 
प्राणियोंसे ठृप्त नहीं होता, उसी प्रकार ख्त्रियाँ भी पुरुषों से ठृप्त नहीं हो सकतीं । 

बश्बकत्ता, लशंसता, चंचछता और कुशीलता--ये दोष ख्त्रियोमें निसगेसे पाये जाते हैं। फिर 
ख््रियाँ सुखद कैसे हो सकती हैं ?” और-- 

“जिनकी बाणीमें कुछ अन्य होता है, मनमें कुछ अन्य रहता है तथा करममें कुछ अन्य ही रहता 
है वे स््रियोँ सुखदायी कैसे हो सकती है ?” और भी कहा है-- 

“स््रियाँ कुशीलोंके साथ विचरण करती हैं। कुछक्रम का उलंघन करती हैं और गुरु, मित्र, 
पति तथा पुत्र किसीका भी ध्यान नहीं रखतीं । 

जो महापंडित देव, दैत्य, साँप, व्याल, प्रह, चन्द्र और सूर्यकी गतिविधिके परिश्ञाता हैं वे 
भी स्रियोंका आचार नहीं जान पाते ।? अथ च-- 

“जो तस्त्वज्ञानी सुख-दुःख, जय-पराजय और जीवन-मरणके तत्त्वको समझते हैं वे भी ख््रियोंके 
व्यवहारसे ठगाये जाते हैं । 

जल्यान समुद्रके एक छोरसे दूसरे छोरतक पहुँच जाते हैं. और ग्रह आदि आकाशके । परन्तु 
ह्ञियोंके दुश्वरित्रका पार कोई भी प्राप्त नही कर सकता ।? और-- 

“क्रुद्ध हुए सिंह, व्याप्र, व्याल, अभि और राजा भी उतना अनिष्ट नहीं करते जितना एक 
क्ुद्ध निरछुश नारी मलुष्यका कर सकती है।” एबक्ब-- 

“स्वियाँ धनके हेतु हँंसती हैं और रोती हैं। मनुष्यको विश्वासी बना देती हैं, लेकिन रबयं॑ 
विश्वस्त नहीं होतीं। इसलिए कुछीन, सुशीक और पराक्रमी मनुष्यकों चाहिए कि वह स्मशानके 
घड़ोंके समान इनका परित्याग कर दे |”? 

९ १८, मकरध्वजके इस प्रकार दारुण वाक्य सुनकर रतिन कहा--नाथ, आप ठीक कहते हैं ; 
पर आपको उचित-अनुचितका विवेक नहीं है। कह्दा भी है :--- 

“रेशम कीढ़ोंसे बनता है, सुबण पत्थरसे निकलता है, दूब गोरोमसे पेदा होती है, कमर 
फीचड़से उत्पन्न होता है, चन्द्रमा समुद्रसे जन्म लेता है, नीछा कमल गोबरसे प्रकट होता है, अप्मि 
काठसे निकछती है, मणि साँपके फणसे उत्पश्ष होता है, ओर गोरोचन गोपित्तसे प्रकट होता है। इस 
प्रकार मूल्यवान्‌ पदार्थ अपनी-अपनी प्रकट विशेषताओंके कारण मूल्यबान्‌ समझे जाते हैं। जन्मसे 
कोई मूल्यवान्‌ नहीं बनता ।? 

रति काम से कहती दहै--नाथ, ठीक इसी प्रकार अखिल ख्री-सृष्टि दूषित नहीं कही जा सकती 
ओर इसी छिए मुझे भी आपको इस कोटिमें नहीं रखना चाहिए | आप ह्वी बतछाइए, आपको छोड़कर 
ओर किसे मैं अपना पति बनाना चाहती हूँ ? इसलिए आपने जो मेरे ऊपर यह लाव्-छन छगाया है, 
डसका कोई अथे नहीं दे । 

मकरध्वजकी बात सुनकर प्रीति कहने छगी--सखि, वास्तबमें इन्होंने बहुत ही अनुचित बांत 
फही है। छेकिन अब इस न्यर्थके बिवादसे क्या मतछ॒ब ? फिर सख्थि, तुम्हींने तो अपने इपर सम्देह 
किथा | देखो-- 


८छे मंदनपराजय [११९ 


“कश्ी समझके मूर्खोंके साथ बात करनेके चार ही परिणाम है--वाणीका व्यय, मनस्ताप, 
ताढ़न और बकबाद ।” 

“जो पुरुष दुराअद्दी है उसके मनको कोई भी बिद्वान्‌ बदल नहीं सकता। जिस श्रकार मेघ 
काले पत्थरोंको जरा भी मु नहीं कर सकते ।” 

प्रीति कहने छगी--सखि, चछो, अब पतिदेवकी आज्ञाका पालन करके अपने पापका प्रायश्चित्त 
कर डालें। कट्दा भी है :-- 

“महादेवजी अब भी कालकूटका परित्याग नहीं कर रहे हैं। कच्छप आज भी अपनी पीठपर 
प्रथ्वीका भार उठाये हुए है। ओर समुद्र अद्यावधि दुःसह् बड़वानल समेटे हुए है। ठीक है, कत्तेव्य- 
निश्ठ मनुष्य अन्जीकृत कार्यको सदैव पूर्ण करते हैं ।” तथा-- 

“सूर्यबंशी राजा दरिश्वन्द्रको चाण्डालकी सेवा करनी पड़ी । अद्भुत पराक्रमी रामको पेतोंकी 
कन्द्राएँ छाननी पड़ीं। ओर भीस आदिक चन्द्रवंशी नरेशोंको रछुके समान दीनता दिखलानी पढ़ी । 
ठीक है, अपनी बातके निवोहके लिए महान पुरुषोंन भी क्या क्या अनीप्सित कार्य नहीं किया ९१ 

इस प्रकार अपनी सखीकी बात सुनकर रतिने कामको प्रणाम किया और बह जिनराजके पास 
जानेके लिए आर्यिकाका वेष बनाकर निकल पड़ी | 

“रति कामके निकटसे इस प्रकार निकली जिस प्रकार चन्द्ररेखा आकाहसे निकलती है, गन्ना 
हिमाचछसे निकलती है, और हथिनी क्रुद्ध हथीके पाससे चली जाती है।” 

0 १९, जैसे दी रति निम्नन्थ-मार्गसे जा रही थी, मकरध्बजके प्रधानसचिव मोह उसके सामने 
आ गये । मोहने देखा कि रति बहुत ही क्रीण हो गयी है ओर चिन्तित भी है। रतिकी इस प्रकारकी 
अवस्था देखकर उसे बड़ा विस्मय हुआ और वह रतिसे कहने लगा:--देवि, आपने यह विषम मार्ग 
किसलिए अज्ञीकार किया है ? 

मोहकी बात सुनकर रतिने उसके सामने समस्त घटना-चक्र ज्योंका त्यों रख दिया । 

रतिकी बात सुनकर मोहने कहा--देवि, जिस समय संज्वलनने अपनी विश्वप्ति सुनायी थी मैं 
उसी समय भाँप गया था कि आगे इस प्रकारका घटनाचक्र चलेगा। मैं भी महाराज मकरध्वजकी 
आज्ञानुसार सैन्य तेयार करनेके लिए गया था और छोटकर द्वी न आ पाया कि महाराजने आपके 
छिए इस प्रकारकी अनुचित आज्ञा दे डाछी ! 

मोहकी बात सुनकर रतिने कद्दा--मोह, जो विषयी दोते हैं. उन्हें उचित-अनुचितका विवेक 
नहीं होता । कद्ा भी दैः-- 

“क्या रवर्गमें कुबछयके समान कमनीय नेत्रवाली देवाड्ञनाएँ नहीं थी जो इन्द्रने तपरिवनी 
अहिल्याका सतीत्व-भंग किया ? ठीक है, जब हृदयकी ठृण-कुटीरमें कामापक्‍़्मि दहदकने छगती है तो 
अच्छा विवेकनिष्ठ भी विवेक-बुद्धि खो बेठता है।” 

रति मोहसे कहती गयी--आप भी इस बातसे अनभिश्ञ नहीं है कि मुक्ति-रमा जिननाथकों 
छोड़कर अन्य किसीका नाम तक नदीं सुनना चाहती । फिर समझसमें नहीं आता कि प्राणनाथ दूसरे- 
की ख्रीके लिए क्‍यों इतने छाछायित हैं ? सुनिए, परस्री-सेबन कितना भयंकर है:-- 


११२० |] प्रथम परिच्छेद ८्ष 


“जीतिबिदोंका कथन है कि परल्ली प्राणोंका नाश करनेवाली है, घोर विरोधका कारण है और 
दोनों छोकमें अनुपसेत्य है। इसलिए मनुष्य परदाराकी चाह कभी न करे ।” अथ च-- 

“परकीया नारी संसार-भ्रमणका कारण है, नरकद्वारके मार्गके लिए दीपिकाके समान है और 
शोक एवं कछहका मूल कारण है। इसलिए मनुष्यको चाहिए कि वह परदाराकी चाह कभी न करे । 

जो परदारासे अनुचित सम्बन्ध रखते हैं, उनका सर्बरवतक छिन जाता है। वे बाँचे जाते 
हैं, उनके शरीरके अज्ञ छेदे जाते हैं. और मरकर वे घोर नरकमें जाते हैं । 

जो मूढ़ मनुष्य परकीय खत्रीकी केवल चाहतक करते हैं वे जन्म-जन्मान्तरमें नपुंसक दवोते हैं, 
तियेत् होते हैं और दरिद्र होते हैं ।” 

6 २०, रतिकी इस प्रकार विस्तृत बात सुनकर मोहमल्लने कट्टा--देवि, आप बिलकुल ठीक कह 
रही हैं, लेकिन भवितव्यता अन्यथा नहीं हो सकती। कहा भी है:-- 

“जिसकी जैसी भवितज्यता होती है बह होकर रहती है। और वह भी उसी रूपमें होती है, 
अन्यथा नहीं । मनुष्य या तो भवितव्यताके रास्तेपर खींच लिया जाता हैं या वह स्वयं द्वी उस 
रास्तेसे प्रयाण करता है। 

जो भवितव्य नहीं है वह कभी नहीं होता और जो भवितव्य होता है. वह अनायास भी 
होकर रहता है। यदि भवितव्यता नहीं है तो हथेलीपर रक्‍्खी हुईं वस्तु भी विनस जाती है।” 

इसके पश्चात्‌ रतिने कह्ाा-मोह, तुम यह बताओ कि मैं इस समय क्या कहूँ? यदि मैं 
छोटकर तुम्हारे साथ चलूँ तो प्राणनाथ मुझे देखकर बहुत नाराज होंगे । इसलिए तुम चलो। मेरा 
छौटना अब ठीक नहीं है। 

मोहने कदहा--देवि, यह न होगा। आप अवश्य द्वी मेरे साथ लौट चलिए । रतिने कहां-- 
मोह, आप मुझे प्राणनाथके पास ले जाकर क्या कहेंगे ? 

मोहने कहा--देवि, इस सम्बन्धमें आप क्यों चिन्ता करती हैं ? 

“जिस प्रकार अच्छी बषोके समय बोये गये बीजसे और बीज पैदा होता है, उसी प्रकार 
प्रश्नकत्ताके उत्तरसे बार्ताछापकी परम्परा चल पढ़ती है ।” 

इस प्रकार मोह रतिको साथमें छेकर कामके निकट जा पहुँचा । 


इस तरह ठक्‍्कुर माइन्ददेव द्वारा ग्रशंसित जिन (नाग)देव-विराचित 
संस्क्ृतबद्ध स्मरप्राजयमें श्रुतावसथा नामक 
प्रथम परिच्छेद सम्पूर्ण हुआ | 


<द मद्नपराजय [१२१ 
[ द्वितीय परिच्छेद ] 


$ १. मकरध्वजने जैसे दही रतिके साथ वापिस आये हुए मोहको देखा वह लजासे छाल-छाल 
हो गया और उसके मुखसे एक शब्द भी न निकला । इतनेमें मोहने मकरध्वजसे कहा-महाराज, 
आपने यह कैसा अनुचित काये किया है ? आप इतने अधीर हो गये कि मुझे छौटकर बापिस भी न 
आने दिया ? फिर स्वामिन्‌ , क्या किसीने कभी अपनी पल्नीको भी दूत बनाया है ? और क्या आपको 
इतना भी नहीं मातम है कि निम्नेन्थ-मार्ग कितना विषम है ? कदाचित्‌ इस मार्गसे जाती हुई रति- 
की मुक्ति-स्थानके संरक्षक हत्या कर देते तो इस महत्‌ आत्म-हत्याके पापका कौन भागी होता ? 
संसार भरमें जो तुम्हारा अपयश फैलता वह अछूग। इसलिए मेरी अनुपस्थितिमें तुमने ठीक मन्त्र 
नहीं किया। कहा भी है:-- 

“अनुचित परामशेसे राजा नष्ट हो जाता है। परिप्रहसे यति नष्ट हो जाता है। छाड़ करनसे 
पुत्र नष्ट दो जाता है। अध्ययन न करनेसे ब्राह्मण नष्ट हो जाता है। कुपुत्रसे कुछ नष्ट हो जाता है। 
दुजेन-संसगसे शील नष्ट हो जाता दै। स्नेहके न होनेसे मेत्री नष्ट हो जाती है। अनीतिसे समरद्धि 
नष्ट द्वो जाती है। परदेशमें रहनसे स्नेह टूट जाता है। मद्य-पानसे स्त्री दूषित हो जाती है। देख-भाल 
न रखनेसे खेती नष्ट हो जाती दै। त्यागसे ओर प्रमादसे धन विनस जाता है।” 

मोहने कटद्दा- इसलिए राजा का कत्तेव्य है कि वह विना मन्त्रीके कदापि मन्त्र न करे | 

मोहकी बात सुनकर मकरथध्वज कहने छगा--अरे मोह, बार-बार एक ही बात क्यों दुह्दरा 
रहे हो ? तुम जिस कामके छिए भेजे गये थे उसे तुमने केसा किया ? पहले यह बताओ। 

मोह उत्तरमें कहने छगा--स्वामिन्‌ , आपन मुझे जिस कार्य-सैन्यसंमेलन-के लिए भेजा था, 
वह कार्य मै कर चुका । साथ द्वी इस प्रकारका भी प्रयत्न किया है कि जिससे मुक्ति-ल्ली आपकी ही 
पत्नी बने । इसके अतिरिक्ते मैंने इस तरहकी युक्तिका प्रयोग किया है कि उल्टे जिनराज आपकी ही 
सेबा करेगा । मोद्दकी बात सुनकर मकरध्वज बहुत प्रसन्न हुआ और कहने छलगा--मोहद, तुमने ठीक 
कट्दा है.। यह काम तुम्हारे सिवा और कोन कर सकता है ? 

मोह बोछा--देव, मैं इस प्रकार प्रशंसाका पात्र नही हूँ। आपका जो कार्य मुझसे बन पढ़ता 
है, वह सब आपके प्रभावसे | कहा भी दै-- 

“बानर बृक्षकी शाखा-प्रशाखाओंतक ही उछछकर अपना पराक्रम दिखछा सकता है। यदि बह 
समुद्र पार करता है, तो इसमें प्रभुका ही प्रभाव सभझना चाहिए, वानरुका नहीं ।” 

मोह कहता है--स्वामिन्‌, ठीक यही बात मेरे सम्बन्धकी है। तथा-- 

“धूलि यदि सूययेको ढक देती दे तो इसमें धूलिकी विशेषता नहीं, यद्द तो वायुका विक्रम है। 
इसी प्रकार यदि मेंढक साँपका मुँह चूमता है, यह भी मन्त्रविद्की कुशछता है। और चैतमें कोकिल 
जो कछगान करती है, वह भी आम्रवृक्षोंके मब्जरित होनेका परिणाम है। वैसे दी मुझ-जैसा 
सूद जो बात कर रहा है इसमें भी गुरुका मादह्दात्म्य दी काम कर रहा है ।” 

अथवा बुद्धिमान्‌ पुरुष क्‍या नहीं कर सकते ? कहद्दा भी हैः-- 


घा२,३ ] डितीय परिच्छेद ८3 


“जब मनुष्य सपे, व्याध, गज और सिहको भी उपायोंसे बशमें कर लेते हैं तो जागरूक 
बुद्धिमान पुरुषोंके लिए जिनदेवको अधीन करना कया कठिन चीज दै ९” 

और भी कहा है:-- 

“बरं बुद्धिन सा विद्या विद्याया धीगरीयसी। 
बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिहकारकाः ॥” 

“बुद्धि विद्यासे अधिक गुरु है--महत्‌ है। बुद्धिहीन मनुष्य उसी तरह विनस जाते हैं जैसे सिह 
बनानेवाले वे तीन पंडित ।” 

मकरध्वज इस बातको सुनकर मोहसे कहने लछगा--मोह, यह बात किस श्रफारकी है ? 
मोह कहने छगा:-- 

२. किसो प्रदेशमें पौण्ड्रवधेन नामका नगर था। इस नगरमें अपने-अपने शाख्रमें पारंगत 
चार मित्र रहते थे। उनमेंसे एक शिल्पकार था, एक चित्रकार था, एक बणिक्‌-पुत्र था और एक मन्त्र- 
शासत््रका जानकार था। चारों मित्र प्रतिदिन सन्ध्याःसमय एक स्थानपर ब्रैठकर बिनोद-गोष्ी 
किया करते थे | कुछ दिनोंके पश्चातू एक बार शिल्पकारने अपने तीनों मित्रों को सन्ध्याके समय 
निश्चित स्थानपर बुलाया और कहने छगा--क्या हम जिस बातको कहेंगे उसे आपलोग स्वीकार 
करेंगे ? मित्र शिल्पकारकी बात सुनकर तीनों मित्र कहने छलगे--सखे, हमलोगोंने आपकी बात 
कभी टाली भी है ? क्‍योंकि हमें माल्यम है-- 

“म्रित्राणां द्वितकामानां यो वाक्य नाभिनन्दति । 
तस्य नाशं विज्ञानीयाद यद्भविष्यों यथा झूतः ॥” 

“जो अपने हितेपी मित्रोंकी बात नहीं मानता है, उसकी यद्भविष्यके समान मृत्यु हो जाती है ।” 

इस बातको सुनकर शिल्पकार कहने लगा--महाराज, आप यह कैसी बात कह रहे हैं ? इसका 
खुलासा कीजिए। शिल्पकारकी बात सुनकर वे मित्र कहने छगे:-- 

$ ३. किसी म्थानमें कमलोंसे सुशोमभित एक जलाशय था। उस जलछाशयमें अनागतविधाता, 
प्रत्युत्पन्नमति और यद्भविष्य नामके तीन स्थूलकाय मत्स्य रहते थे। इस प्रकार रहते-रहते इन्हें बहुत 
दिन बीत गये । 

कुछ दिनोंके पश्चात्‌ उस जलाशयके निकट धूमते-घामते कुछ धीवर आये । धीवर इस जलाशय- 
को देखकर आपसमें कहने छगे :- 

“देखो, इस तालाबमें कितने अधिक मत्स्य हैं। अतः यह ठीक द्दोगा कि हमछोग यहाँ सुबह 
आवबें और तालाबके जलको छानकर उन्हें ले जावें ।! साथियोंने भी इस अ्रस्तावका समर्थेन किया और 
वे अपने-अपने घर चले गये | 

अनागतबविधाताकों इन लोगोंकी बात सुनकर ऐसा मालूम हुआ जैसे उसकी छातामें किसीने 
बजा मार दिया हो । उसने अपने साथी मत्स्योंको बुछाकर कहा:-आप छोग क्या कुछ दिनतक और 
जीना चाहते हैं? अनागतविधाताकी बात प्रत्युत्पन्नमतिको बड़ी असंगत-सी माल्स हुई। बह 
अपने पूर्व साथीसे कद्दने छगा-मित्र, आप वह बात क्‍यों कह्द रहे हैं ? 
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अनागतविधाता कहने छूगा :-मिन्र, मैंने यह बात इसलिए कही है कि आज कुछ धघीवर यहाँ 
आये थे । उन्होंने इस ताछाबको देखकर यह कहा कि-“इसमें बहुत मत्स्य हैं। इसलिए हमलोग सुबह 
यहाँ ही आबें |” इतना कहकर वे चले गये । वे लोग प्रात: यहाँ अवश्य द्वी आवेंगे और हमें पकड़कर 
ले जाबेंगे । इसलिए हमारा कत्तेव्य है कि हम शीघ्र ही यहाँसे अन्यत्र प्रस्थान कर दें । कट्दा भी है :- 

“कुछके स्वा्थंके लछिए एकका त्याग कर देना चाहिए। जनपदकी दित-दृष्टिसे धामका त्याग 
कर देना चाहिए और अपनी स्वार्थ-सिद्धिके छिए प्रथिवीतककी चिन्ता न करनी चाहिए।” 

अनागतबविधाताकी बात सुनकर प्रत्युत्पन्नमति कहने रलगा:--हाँ मित्र, अब हमें यहाँसे शीघ्र 
ही प्रस्थान कर देना चाहिए। पर जब इन दोनोंकी बात यद्भविष्यने सुनी तो बद हँसकर कहने छगा:- 
अरे, आप लोग आपसमें क्या छोटी-सी बातपर विचार कर रहे हैं ? यदि मरना ही होगा तो हम 
अन्यत्र भी चले जावें, रृत्युसे नहीं बच सकते | कहा भी है :- 

“मनुष्य जिस बस्तुकी रक्षा नहीं करता है वह देवसे रक्षित होकर बची रहती है। इसके 
विपरीत जिसकी खूब सावधानीसे रक्षा भी की जाय और यदि दैवकी अनुकूछता न हो तो वह विनस 
जाती है । अनाथको यनमें छोड़नेपर भी वह जीवित रद्द जाता है और अनेकों प्रयत्न करनेपर भी 
चीज घरमें नहीं बच पाती है|”? अथ च- 

“जो भवितव्य नहीं है, बह कभी नहीं होता है। और जो भवितव्य है वह होकर ही रहता 
है। भवितव्यताके न होनेपर हाथमें रक्खी हुई चीज भी नष्ट हो जाती है ।? और- 

“जिस प्रकार गायका बछड़ा दृजार गायोंमेंसे अपनी माँको पहिचान लेता है। उसी प्रकार 
पूवे जन्ममें किया गया कर्म कत्तौंका अनुसरण करता है।” 

इसलिए हम भले ही अन्यत्र चले जावें, परन्तु जो होनहार है वह अवश्य होकर रहेगी। एक 
बात और | घधीवरोके कथनको सुनने भात्रसे हमें पिता-पितामह आदिसे उपार्जित जलाशय न छोड़ 
देना चाहिए। इस दृष्टिसे मैं तो आपलोगोंके साथ नहीं जाना चाहता ।? 

यद्भविष्यकी इस प्रकारकी बात सुनकर वे दोनों साथी कहने छगेः-मित्र यद्भविष्य, यदि 
आप हमारे साथ नहीं आते हैं तो इसमें हमछोगोंका कोई अपराध नहीं है। यह कद्दकर अनागठ- 
विधाता और प्रत्युत्यक्षमति नामके मत्स्य दूसरे जलाशयमें चले गये । 

प्रभात हुआ। मछली पकड़नेवाले धीवर वहाँ आये । जाछ डाले गये | और अन्य मछलियोंके 
साथ यद्भविष्यको पकड़कर वे ले गये । 

मित्रगण शिल्पकारसे कहने छगे--इसलिए हम कहते हैं किः-- 

#प्िश्राणां हितकामानां यो बाक्ये नाभिनन्द्ति । 
तस्य नाशं विजानीयाद यद्भविष्यों यथा झतः ॥”? 

“जो अपने हितैषी मित्रोंकी बात नहीं मानता है,उसकी यद्भविष्यके समान मृत्यु हो जाती है।” 

0 ४. इस प्रकार तीनोंकी बात सुनकर शिल्पकारने कह्या-यदि यह बात है तो हमलोगोंको 
देशान्तरमें जाकर कुछ द्रव्योपाजन करना चाहिए। अपने देशमें तो कुछ दिन रइना द्वी टीक है । 
नीतिकारोंका कथन भी है कि;--- 
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“जो पुरुष परदेश जानेसे डरते हैं, अति आछसी और भ्रमादी हैं वे पुरुष नहीं 
हैं, बल्कि काक, कापुरुष और झूग हैं । तथा अपने देशमें रहते-रहते ही उनकी अखसंत्यु 
हो जाती है।” अथ च-- 

“शक्तिशालियोंके लिए क्या वस्तु भारभूत है और व्यवसायियोंके लिए क्या दूर है ? विद्वानोके 
लिए क्या विदेश है और मधुर-भाषियोंके लिए कौन पर है ?--कोई नहीं ।” एक बात और-- 

“संसारमें ऐसा कोई काम नहीं, जो धनसे सिद्ध न हो सके । इसलिए बुढ्धिमानको चाहिए कि 
वह प्रयन्नपूजंक एक धनको ही संचित करे । 

जिसके धन है, उसके मित्र हैं। जिसके धन है, उसके बन्धु हैं। जिसके धन है, वह छोकमें 
पुरुष है; ओर जिसके धन है, वहदी जीवित है। 

संसारमें धनी पुरुषोंके लिए पराया भी आत्मीय जन-जैसा प्रतीत होता है। और दरिद्रॉफे 
लिए अपना आदमी भी तत्काल दुजेन-जैसा मालूम देता है।” और-- 

“जो अपूज्य भी पूजा जाता है, अगम्य भी गम्य होता है ओर अवन्ध भी वन्दित होता है-- 
वह सब धनका प्रभाव है। 

जैसे प्वतोंसे निकली हुई नदियोंसे अ्रनेक काम लिए जाते हैं उसी प्रकार सब तरफसे सुरक्षित 
वर्धमान धनसे भी अनेक उपयोगी कार्य निकाले जाते हैं । 

धनसे पेट भरा जाता है और धनसे ही इन्द्रियोंके सब काम निकलते हैं । इसीलिए धन सबका 
साधन कह्दा गया है।” 

इस प्रकार शिल्पकारकी बात सुनकर अन्य साथी कहने लगे--मित्र, आपका कहना बिलकुल 
ठीक है। हमें यही करना चाहिये । यह सोचकर वे चारों साथी देशान्तरके छिए प्यल पड़े । 

9 ५. चलते-चलते अपराहृके समय वे किसी भयंकर जंगलूमें जा पहुँचे | जैसे ही वे इस भीषण 
अरण्यमें पहुँचे, सन्ध्या हो आयी । उनमेंसे शिल्पकार कहने छगा--देखो, हम लछोग रातके समय केसे 
भयंकर बनमें आ पहुँचे हैं। यहाँ हम छोगोंमेंसे प्रत्येकको एक-एक पहर तक जागरण करना चाहिए। 
अन्यथा चोर या व्याप्र आदि वन्य जन्तुसे कुछ अनिष्ट हो सकता है। अन्य साथियोंने शिल्पकाश्की 
बातका समर्थन करते हुए कहा-मित्र, आप ठीक कह रहे हैं। हम छोगोंको एक-एक पहरतक अवश्य 
जागरण करना चाहिए । इस प्रकार कह कर वे तीनों साथी सो गये | 

पहला पहर शिल्पकारको जागरणमें व्यतीत करना था। इसलिए नींद न आनेके छिए उसने 
एक छकड़ी छाकर महाभयंकर सर्वाज्ञपूर्ण सिंह तैयार किया | इतनेमें उसका जागरण-काछ समाप्त हो 
गया और बह चित्रकारकों जगानेके लिए उसके पास गया और कहने छगा--मित्र, उठिये, अब आपके 
जगनेका समय हो गया है। इस तरह वह चित्रकारको उठाकर सो गया । 

चित्रकारने जागकर जैसे ही नजर पसारी तो;उसे लकड़ीका महाभयंकर सिंह दिश्वछायी दिया । 
उसे देखकर और कुछ सोचकर चित्रकार कहने छगा--“अच्छा, इस उपायसे शिल्पकारने अपनी नींद 
तोड़ी है। अब मुझे भी कुछ नींद न लेनेका यत्न करना चाहिए।” इस प्रकार सोचकर उसने उस सिंहकों 
छाक-काढे-पीले और नीछे रंगोंसे चित्रित करना आरंभ कर दिया। जब चित्रकार उस सिंदहकों इल 
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अकार रंगानुरक्षित कर चुका तो मन्त्रसिद्धिके निकट गया और बोला--मिश्र, उठो-उठो, अब तुम्हारे 
जगनेका नम्बर आ गया है। इस श्रकार मन्त्रसिद्धिको जगाकर चित्रकार सो गया। 

अन्त्रसिद्धि जैसे ही उठा, उसने अपने सामने एक मसहाभयंकर, सर्वागपूर्ण, जीता-जागता 
लकडढ़ीका सिंह देखा और इसे देखते हो बह डर गया। उसने सोचा--इस समय क्या करना उचित 
है। माछूम देता है, आज सबकी मौत आ गयी है। यह सोचते ही वह तुरन्त धीमी गतिसे मित्रोंके 
निकट पहुँचा और उनसे कहने छगा--मित्रो, उठिए, उठिए । जंगलमें कोई भयंकर जन्तु आ गया है। 

मन्त्रसिद्धिका कोलाहल सुनकर तीनों साथी उठ बैठे । वे कहने छगे--मित्र, आप हम छोगॉको 
व्यर्थ ही क्यों व्याकुल कर रहे हैं ? मन्त्रसिद्धि बोला--अरे, देखिए तो यह सामनेका जन्तु, जिसे मैंने 
मन्त्रसे कीलित कर दिया है और जो इसी कारणसे आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मन्त्रसिद्धिकी बात 
सुनकर उसके साथी हँस पड़े और कहने लगे--अरे मित्र, यह्‌ तो लकड़ीका शेर है। क्‍या तुम इतना 
ही नहीं पहचान सके । वे आगे कहने रगे--हम दोनोंने इस लकढ़ीके केसरीमें अपनी विद्याका 
घमत्कार दिखाया है। यद्दी कारण है जो तुम इसे सजीव सिंह समझ बैठे । 

मित्रोंकी बात सुनकर मन्त्रसिद्धि उस लकड़ीके सिंहके पास गया और उसे वास्तविक लकड़ीका 
शेर पाकर बहुत छज्जित हुआ। वह अपने साथियोंसे कहने छगा--मित्रो, इस छकड़ीके शेरमें प्रसंगा- 
नुसार आप छोग तो अपनी बविद्याका चमत्कार दिखला चुके हैं। अब मेरी विद्याका भी चमत्कार 
देखिए । अपने विद्या-बलसे मैं इसे जीवित न कर दूँ तो मैं मन्त्रसिद्धि ही किस कामका ? 

सन्त्रसिद्धिकी बातका अन्य मित्रोंने तो खयाल नहीं किया लेकिन वणिकापुत्रके मनमें उसकी 
बात समा गयी। उसने सोचा, कदाचित्‌ मन्त्रसिद्धिने इस छकड़ीके शेरको जीवित कर दिया तो 
महान्‌ अनिष्ट उपस्थित हो जानेकी आशक्का है। इसलिए मुझे दूर रहकर ही इस घटनाका निरीक्षण 
करना चाहिए। क्योंकि मणि, मन्त्र और ओषधियोंका अचिन्त्य प्रभाव हुआ करता है। इस प्रकार 
सोचकर जैसे द्वी बणिकपुत्र वद्दाँसे चछने छगा, उन दोनों मित्रोंने उससे पूछा-मित्र, कहाँ जा रहे. 
हो ? बणिकपुत्रने उत्तरमें कहा--मैं छघुशका करने जा रहा हूँ। अभी आता हूँ । इतना कहकर जैसे ही 
बणिक्पुत्र बहाँसे चला, उसे “सामने एक वृक्ष दिखलायी दिया-- 

“उस बृक्षकी छायामें मग सो रहे थे, पत्तोंमें पक्षियोंने घोंसले बना रक्खे थे, खोखलोंमें कीड़े 
निबास कर रहे थे, शाखाओंपर बन्दर डेरा डाले हुए थे और 'भ्रमर जिसके कुसुम-रसका 
पान कर रहे ये । 

बणिकपुत्रने इस वृक्षको देखकर कष्दा--वास्तवमें इस प्रकारके वृक्षका ही जन्म साथंक है, जो 
अपने सर्वांगसे अनेक प्राण-घारियोंको सुख दे रहा है। अन्य प्रकारके वृक्ष, जिमसे किसी भी सचेतन 
का प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, प्रथ्वीके लिए केवल भार-स्वरूप ही हैं ।”? 

इस तरह विचारकर वणिकपुत्रने अपनी निद्रा भंग कर दी और वृक्षपर चढ़कर अन्‍्त्र- 
सिद्धि के क्रिया-काण्डकी देखने लगा | 

तदुपरान्त मन्त्रसिद्धि ध्यानारूढ़ धोकर मन्त्रका जाप करने छऊगा और इस अकार उसने इस 
काष्ठुम॒य शेरमें जीवन डाल दिया। शेर जीवित हो गया। उसने मेघकी तरह भरकर गर्जेन और 
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अट्टद्दास किया । नेत्रों को पछाशके अज्ञारेकी तरह छाछ किया । और अपनी एक ही उछाल में पूँछको 
हिलाता हुआ वह तीनोंके सामने आ गया और तीनॉंको मारकर गिरा डाला । 

मोह कामसे कहने छगा--इसलिए मैं कहता हूँ-- 

“बरं बुद्धिन सा विधा विद्याया चीर्गरीयसी । 
चुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंहकारकाः ॥” 

“विद्या से बुद्धि अधिक गुरु है--महत्‌ है। बुद्धिहीन मनुष्य उसी तरह नष्ट हो जाते हैं. जिस 
प्रकार सिंह बनानेवाले वे तीन पण्डित |” 

9 ६. इस घटनाकों सुनकर मकरध्वज कहने छलगा--मोह, तुमने बिलकुछ सच कहा है, 
बुद्धिके विना कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कितुमने जो सैन्य-संमेछन किया 
है, उसे यहाँ छाये हो या नहीं ? 

उत्तरमें मोह कहने छगा--देव, मैंने सैन्य-संमेलन करके उससे यह कह दिया है कि "मैं 
स्वामीकी आज्ञा लेकर अभी आता हूँ। आप तबतक यहीं ठह्दरिए !! इस प्रकार कहकर मैं आपके 
पास चला आया हूँ। अब आप जो आज्ञा दें, सैं उसका पालन करनेके लिए प्रस्तुत हूँ । 

मोहकी बात सुनकर मकरध्बजको बड़ा संतोष हुआ । उसने भोहको अपनी छातीसे छगा 
लिया और कहने लगा--मोह, तुम्हीं तो हमारे मनन्‍्त्री हो । इस समस्त राज्यकी तुम्हें दी रक्षा करनी 
है। इसलिए इस समय मुझसे क्या पूछते हो ? जो तुम्हें उचित माल्म दे, करो । *नीतिशॉने 
कट्दा भी है :-- 

“जब राज्यपर गंभीर संकट उपस्थित होता है तब मन्त्रियॉकी बुद्धिकी परीक्षा होती है और 
सन्निपात होनेपर बैद्योकी । स्वस्थ अवस्थामें तो सभी कुशछ कहलाते हैं।” 

मकरध्वजकी बात सुनकर मोहने कदहा--मदहाराज, आप ठीक कह रहे हैं। फिर भी सेनाके 
आनेके पहले हमें दूत भेजना चाहिए | कहा भी है:-- 

“पहले दूत भेजना चाहिए और फिर युद्ध करना चाहिए । नीतिशाल्रके पंडित दूत्तको इसीलिए 
प्रशंसा करते हैं । 

वस्तुतः दूतसे दी सेनाको सबछता और निरबेलताका पता चछता है। और सेनाकी संख्याका 
ज्ञान भी दूतसे ही होता है। इसलिए दूत राजाके छिए बढ़ा भारी बल है।” 

6 ७. मकरध्वजने कहा--मोह, तुमने बहुत उपयुक्त बात सुझायी है। छेकिन दूत कार्य-कुशछ 
होना चाहिए। 

मोहने कहा--महाराज, राग और देषको बुलवाइए और इन्हें दूतत्वका भार समर्पित कीजिए । 

कास कहने छगा--मोह, क्या राग और द्वष सफलताके साथ दूतत्वका निर्वोह कर सकेंगे ? 

भोहने कहा-स्वामिन्‌ , राग-देषको छोड़कर और कौन प्रशस्त दूत हो सकता है? ये 
दूतत्वके लिए बहुत सुयोग्य हैं। कहा भी है:-- 

“राग और हेष अनादिकालीन महान म्रह हैं और ये ही अनन्त दुःख-परम्पराके प्रथम 
अह्डुर हैँ ।” और-- 
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“यदि संयमी अपनी चित्तवृत्तिको आत्माभिमुख करता है तो भी राग और द्वेष उसे भव- 
सागरमें डुबोते हैं ।” तथा-- 

“ये राग और द्वेष देहधारियोंके मनमें अनायास ही हो जाते हैं। ये महान्‌ बीर हैं और झ्ञान- 
राज्यके समूल विध्वंसक हैं । 

(राग और हेष मनको कहीं भुलाते हैं, कहीं अमाते हैं . कहीं डराते हैं, कहीं रुलाते हैं। कहीं 
शंकित करते हैं और कहीं दुख देते हैं ।” 

कामने राग और द्वेषका इस प्रकारका विक्रम-वर्णन सुनकर उन्हें बुछवाया और अपने 
शरीरके बस्तर और और आभूषण देकर उनका खूब सम्मान किया। तदुपरान्‍त उनसे कहा-- 
क्या आप छोग कुछ दूत-कार्य कर सकते हैं ? राग-देष कहने छगे--देव, कहिए क्या आज्ञा है? हम 
अवश्य उसका अनुपालन करेंगे । 

काम कहने छगा--यदि आप दूत-कार्य कर सकते है तो चारित्रपुरमें जाकर जिनेशबरकों कहिए 
कि--भो जिन, सिद्धि-अज्ञनाके साथ जो तुम विवाह करने जा रहे दो सो क्‍या तुम न्रेलोक्यके स्वामी 
कामदेवकी आश्षा ले चुके हो ? साथ ही यह्‌ भी कहना कि वह त्रिभुुवनके महान मूल्यवान्‌ तीन रल्न 
वापिस दे दे । अन्यथा प्रभात समय कामदेव समस्त सेनाके साथ उसके ऊपर चढ़ आवेंगे। 

इस प्रकार कामने राग और द्वेषको दूतत्वका भार सौंपकर अपने यहॉसे बिदा कर दिया | 

6 ८. राग और द्ेषको जिनराजके स्थानपर पहुँचनेके लिये अत्यन्त विषम मार्गसे जाना पढ़ा 
और वहाँ पहुँचते-पहुँचते वे अत्यन्त क्षीण और निष्प्रभ हो गये । अंतर्में ये संज्वलनके पास पहुँचे 
और कहने छगे--मिन्र संज्वलन, तुम हम छोगोंको किसी प्रकार जिनराजके पास पहुँचा दो । 

संज्वलन कहने छगा--तुम छोग जिनराजके पास किसछिए आए हो ९ 

राग-हेष कहने छगे--अपले स्वामीकी आज्ञापालन करनेके लिए हम छोग यहाँ आए हैं । 

संज्वछन फिर कहने छगा--पहले यह तो बताओ, तुमने अपनी वीर-बृकत्ति छोड़कर यह दूत- 
कार्य क्‍यों अज्लीकार किया ? 

राग-देष बोले--संज्बलन, तुम बिलकुल मूखे हो ! स्वामीकी आज्ञा, चाहे वह अच्छी दो या बुरी, 
अवश्य शिरोधाय दोनी चाहिए । अन्यथा भृत्य राजर-प्रिय नहीं हो सकता । नीतिकारोंका कथन है कि:-- 

“जो भ्रृत्य निडर होकर रणको भी शरण समझता है, और परदेशमें रहनेको स्वदेश-आवासके 
तुल्य मानता दै, वह राजाके लिए स्नेह-पात्र होता है। 

जो भ्रृत्य क्षुधा, नींद, सर्दी और गर्मीसे उद्िम्न नहीं होता है, वह राजाके लिए प्रेम-पात्र दोता है। 

जो सम्मानके प्रसकृपर गे नहीं करता है, अपमानित द्दोनेपर अपमानका अनुभव नहों करता 
है' और अपने बाह्य आकारका गोपन करता है, उससे राजा स्नेह करते हैं । 

जो भ्रृत्य राजाके द्वारा ताड़ित होनेपर भी, दुतकारे जाने पर भी, दण्डित होने पर भी उसके 
सम्बन्धमें पाप नहीं सोचता है, वह राजाका स्नेह-भाजन होता है। 

जो भृत्य बिना बुछाये भी सदा राज-द्वारमें उपस्थित रहता है और प्रभ्भ किए जश्मेपर सत्य 
और परिमित बोलता है, बह राजाके लिए प्यारा होता है। 
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जो भृत्य सदा युद्धकालमें राजाके आगे चछता है, नगरमें पीछे चलता है और भवनपर 
उसके दरवाजे उपस्थित रहता है, बह राजाका प्रिय पात्र कहलाता है।” साथ ही, 

“जो भ्रृत्य प्रभुके प्रसादसे भ्राप्त हुए घनको सुपात्रमें छयगाता है और बस्र आदिको शरीरमें 
पहिनता है, वह राजाके स्नेद्का पात्र कहछाता है।?? अथ च, 

संज्वलन, यह सेवा धर्म अत्यन्त कठिन काम है। कहद्दा भी है:-- 

“देखो, सेवा-बत्तिसे घन कमाने वालोने क्या नहीं किया ? सब कुछ किया । अरे, इन मूखोने, 
और तो क्या, शरीरकी स्वतन्त्रता भी बेच डाछी !” अथ च, 

“विज्ञजन कहते हैं कि ये पाँच प्राणी जीवित होने पर भी झतकवत्‌ हैं--दरिद्री, व्याधि-म्रस्त, 
मूर्ख, प्रवासी ओर नित्य सेवा करने बाछा ।” तथा, 

“बनवास उत्तम है, भिक्षा माँगना उत्तम है। भार ढोकर जीविका चलाना उत्तम है। किन्तु 
विवेकी पुरुषोंका यह कर्तव्य नहीं है कि वे सेवा-श्ृत्तिसे द्रव्य उपाजित करें ।” और--- 

“सेबा करनेबालेको छोड़कर अन्य कोई ऐसा मूखे नहीं है जो उन्नतिके छिए प्रणाम करता है, 
जीवनके लिए प्राणोंतकका उत्सगे करता है और सुखके लिए दुःख उठाता है ।” इसी प्रकार-- 

“यदि सेबक राजाओंकी विविधमुख भाव-भज्ञिमाको नहीं समझता है, तो बद्द कभी स्निग्ध 
भावसे काम करनेपर भी राजाका अप्रीति-पात्र बना रहता है और कभी राजाका अपकार करनेपर 
भी स्नेह-पात्र माना जाता है। इस तरह यह सेवा-धर्म इतना दुर्बोध है कि पहुँचे हुए योगी भी इसे 
ठीक तरहसे नहीं समझ पाते ।? तथा-- 

“सेबक यदि मौन रहता है तो छोग उसे गुंगा कहते हैं। यदि वह बात करनेमें चतुर है तो 
उसे बकवादी और असम्बद्ध प्रछापी कहा जाता है। यदि वह र्वामीके निकटमें रहता है तो धृष्ट 
कहलाता है और यदि दूर रहता है तो आलछसी कद्दा जाता है। यदि क्षमाशीछ है तो भीर कददछाता 
है और अनुचित बातको सहन नहीं करता है तो कुलीन नहीं कह्टछाता है। इस प्रकार सेवा-घमम 
इतना दुर्घोध है कि पहुंचे हुए साधु भी इसे विधिवत्‌ नहीं समझ सके हैँ |”? 

$ ९, राग-देषकी इस प्रकार युक्ति-संगत बात सुनकर संज्वछनने कहा--“आपकने सेवा-घर्म का 
बहुत वास्तविक चित्रण किया है। सचमुच सेवाधर्म इसी प्रकार परम गहन है। पर यद वो 
बतछाइए, आप यहाँ किस प्रयोजनसे आये हुए हैं ? 

संब्बछनकी बात सुनकर राग-ठेष कहने लगे--संज्वछन, जिस तरह बने, आप हम छोगोंको 
जिनराजका साक्षात्कार करा दीजिए | हम उन्हींसे मेंट करने आये हैं। 

संफ्यलन राग-देषकी बात सुनकर चित्तामें पढ़ गया और कहने छगा--मित्र, मैं जिनराजके 
दर्शन करा तो सकता हूँ, छेकिन मुझे मालूम दे रहा है कि जिनराजसे भेंट करना आपके हितमें' अच्छा- 
न होगा। कारण यह है कि जिनराज कामका तो नाम ही नहीं सुनना चाहते हैं। फिर भेट होतेपर 
कदाचित्‌ उनके द्वारा आपका कुछ अद्दित हो गया तो बढ़ा अनथे दो जायगा | 

संज्वखनकी बात सुनकर राग-देष कहने छगे--मित्र, आपका कहना विलकुछ यथा् है। पर 
मित्र होकर भी जब आप इस प्रकारकी बात कद्द रद्दे दें तो आप ही बतछाइए, फिर इम किससे 
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प्राथेना करें ? इस समय हम आपके अभ्यागत हैं और अभ्यागतोंकी प्रार्थना तो अवश्य ही सुनी 
जानी चाहिए । नीतिश्ञोने कद्दा भी है:-- ह॒ 

“प्रत्येक गृहस्थका यह कत्तेव्य है कि भले ही उसके घर निम्न श्रेणीका आदमी क्यों न आवे वह 
उसके साथ इस प्रकारका सुखद और सीमित व्यवहार अवश्य करे-- 

आइए, आइए । इस आसनपर बैठिए । आप तो बहुत दिनोंमें दिख रहे हैं। क्या बात है ९ 
आप तो बहुत दुबंछ हो गए हैं ? आपके दशेनसे मुझे बढ़ी प्रसन्नता हुई । 

गृहस्थकी चाहिए कि वह अभ्यागतकी ओर प्रसन्न नेत्रोंस देखे, मन और वाणीकी प्रवृत्ति 
उसकी ओर लगाबे और उठकर उसे आसन दे । स्वागतकी यही प्राचीन परम्परा है ।? और-- 

“संसारमें वे पुरुष धन्य हैं, विवेकी हैं और प्रशंसनीय हैं, जिनके घर मित्रजन किसी-न- 
. किसी कार्यवश निरन्तर आते रहते हैं ।” 

यह सुनकर संज्वलन कहने लगा--मित्र, मैंने तो आपके हितकी बात बतायी थी । आपने उसे 
हेष-गर्भित समझ लिया । अस्तु, मैं अभी स्वामीसे पूछकर आता हूँ | नीतिकारोंका कथन है-- 

“पृथ्चीका, समुद्रका और पहाड़का तो अन्त मिल सकता है; पर राजाके चित्तका पता कोई 
कभी भी नहीं जान सका है [? 

राग-ढेष कहने लगे--अच्छी बात है, मित्र, आप स्वामीके पास जाइए । पर यह तो बतलाइए, 
आप हमारी बातकों अनुचित तो नहीं भान गये ? यदि यह बात हो तो हमें क्षमा कर दीजिए । 

राग-द्वेषकी बात सुनकर संज्वलन कट्दने लगा--मित्र, आपने तो यह गृहस्थधर्मकी व्याख्या 
भर की है। इसमें बुराईकी क्या बात 

6 १०, इस प्रकार कहकर संज्वलन जिनराजके पास गया और कहद्दने लगा--देव-देव, कामके 
दो दूत आये हुए हैं। यदि आप आश्ला दें तो उन्हें अन्दर ले आऊँ | 

संज्वलनकी बात सुनकर परमेश्वरने हाथके संकेतस्े उससे कहा कि आने दो । 

जिनराजकी बात सुनकर संज्वलछन राग-द्ेषको बुलाने जा ही रहा था कि इतनेमें सम्यक्त्वने 
कद्धा--अरे संज्वछन, यह क्या कर रहे हो ? जहाँ निर्वेद और उपशम आदि बीर योद्धा मौजूद हैं 
वहाँ राग-देषकी किस प्रकार कुशल रद्द सकती है ? 

संज्वऊनने कट्टा--जो हो, परन्तु राग-द्वेषका बल भी तो तीनों छोकमें प्रसिद्ध है। फिर अभी 
तो ये केबछ दूत-कार्य ही सम्पादित करने आये हैं। इसलिए इस समय इनकी कुशछता और 
अकुशलताका तो कोई प्रइन ही नहीं है। 

संज्वलन और सम्यक्त्वकी इस चर्चांको सुनकर परमेश्बर जिनराज कहने लंगे--अरे, आप 
लोग आपसमें क्‍यों विवाद कर रहे हैं ? प्रातः मुझे स्वयं सेन्‍्यसहित मकरध्बजको पराजित करना 
है | इसलिए अधिक कया, दोनों दूतों को भीतर आने दीजिए । 

जिनराजकी आज्ञा पाते ही संज्वलन राग-देषको जिनराजके पांस ले आया । 

वहाँ आकर राग-ठेषने देखा कि जिनराज सिंहासनपर विराजमान हैं, उनके सिरपर तीन 
शुभ छत्र छटक रहे हैं, चोंसठ चामर दुर रहे हैं। भामण्डलके प्रभा-पुञसे वह दमक रहे हैं। अनन्त 
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चलुष्टयसे सुशोभिस हैं और कल्याणातिशयोंसे सुन्दर हैं। जिनराजका इस प्रकारका वैभव देखकर 
राग-हेष एकदम चकित हो गये । उन्होंने जिनराजको प्रणाम किया और उनके पास बैठ गये । 

तदुपरान्त वे जिनराजसे कहने छगे--स्वामिन्‌ , हमारे स्वामीने जो आदेश दिया है उसे 
सुन लोजिए-- 

उनका आदेश है कि आप जो त्रिभुवनके सारभूत अमूल्य रन्न हमारे स्वामीके ले आये हैं. उन्हें 
बापिस कर दें। दूसरे, आप जो सिद्धि-अंगनाके साथ विवाह कर रहे हैं इसमें त्रिछोकीनाथ कामकी 
आज्ञा आपको नहों मिली है। तीसरे, यदि आप सुखी रहना चाहते हो तो कामकी सेवा करो और 
सुखसे रहो । क्योंकि कामदेवके प्रसन्न रहनेपर संसारमें कोई वस्तु दुलेभ नहीं रहती है। कद्दा भी है:- 

“यदि कामदेब प्रसन्न हैं तो सहज ही कपूर, कुंकुम, अगुरु, कस्तूरी और हदरिचन्दन आदि 
अनेक बर्तुएँ प्राप्त दो जाती हैं। और अनेक प्रकारके सुख भी ।” तथा च-- 

“कामके प्रसन्न होनेपर धवलछ छत्र, मनोरम अश्व और मदोन्मत्त हाथी-सब कुछ प्राप्त रहते हैं ।” 

राग-द्वेष कहने लगे---इसलिए जिनराज, आपको उस कामदेवकी सेवा अवश्य करनी चाहिए, 
जिसकी सुरासुर-गण, चन्द्र, सूर्य, यक्ष, गन्धर्ब, पिशाच, राक्षस, विद्याधर और किन्नर सेवा किया 
किया करते हैं, जो पाताल छोकमें शेषनागके द्वारा पूजित द्वोता है; स्वगंमें देव और इन्द्र जिसकी 
पूजा करते हैं तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर और अन्य राजा आदि भी जिसकी सम्माननामें 
व्यस्त रहते हैं। 

इतना ही नहीं, आप उसके साथ मित्रता स्थापित कर लें। उसके साथ शत्रुता का भाव तो 
आपको कदापि न रखना चाहिए। कारण, काम महान्‌ बलवान है। कदाचित्‌ बह तुमसे रुष्ट हो गया 
तो पता नहीं कया कर डालेगा ? 

“और कामके क्रुद्ध द्वो जानेपर आप पाताल्में प्रवेश करें, सुरेन्द्रछोकमें जाबें, नगाधिपति सुमेरु- 
पर चढ़ें ओर मन्त्र, ओषधि तथा आयुधोंसे भी अपनी रक्षा करें, पर आप अपनी रक्षा नहीं कर 
सकेंगे और काम निश्चयसे तुम्हारे ऊपर प्रहार करेगा ।? और-- 

“यह काम ही एक इस प्रकारका वीर और अचिन्त्य पराक्रमी है, जिसने जगतको अनायास 
हो अपने पैरोंसे रॉँद डाला है। तथा इसने विना किसी बाधाके अकेले ही अपनी शक्तिसे चराचर 
संसारको छिन्न करके अपने अधीन कर लिया है।” अथ च-- 

“केवछ यह एक काम ही है, जो निःशहू होकर तीनों छोकको पीडित करता है और भूछोकमें 
सैकड़ों उपाय करनेपर भी जिसका कोई विनाश नहीं कर सका है।” तथा-- 

“एक आलोचककी दृष्टिमें तो यह काम कालकूटसे भी अधिक महत्‌ विष है। उनका कहना 
है कि इन दोनोंमेंसे कालकूटका तो प्रतीकार भी हो सकता है, लेकिन द्वितीय काम-विषका कोई 
प्रतीकार नहीं है । 

पिशाच, साँप, रोग, दैत्य, प्रह और राक्षस संसारमें इतनी पीड़ा नहीं पहुँचाते, जितनी यह 


मदनज्वर पहुँचाता है। 
जिन देहधारियोंका मन कामके बाणोंसे भिदा हुआ है वह स्वप्में भी स्वस्थ नहीं रद्द सकता। 
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कामामिकी ज्यालाओंमें जलता हुआ संसार जानता हुआ भी नहीं जानता है ओर देखता हुआ 
भी नहीं देखता है।” और-- 

“कामापक्‍्मिसे जलते हुएके संतापको मेघोंकी ब्षा और समुद्रका फ्रावन भी शान्त नहीं कर 
सकता ।” तथा-- 

“ममुष्यकी तभीतक प्रतिष्ठा रहती है, तभीसक मन स्थिर रहता है, और तभीतक हृदयमें 
विश्वतत्त्न-दीपक सिद्धान्त-सूत्र स्फुरित रहता है जबतक उसका हृदय क्षीर-सागरके तटवर्ती तरज्ञ- 
चिकासोंके सटश ख्ियोंके कटाश्शॉसे आहत होकर आन्दोछित नहीं होता है। 

जिनराज, ये वे स््रियाँ है जिनके सुन्दर भुज-लूताओंके आलिज्ञन-विलासको प्राप्त करके कुरबक, 
लिछक, अशोक और माकन्दवृक्ष भी प्रचुर रूपसे विकारी हो जाते हैं। तब ऐसा कौन कुशछ योगी है जो 
इनके पूर्ण चन्द्रके समान निमेल और सलीछ मुख-कमलछको देखकर अपने मनको निर्विकारी रख 
सके ।” तथा-- 

“हाव-भावोंसे पूर्ण, भाछकी कस्तूरीसे अछडकृत, अुकुटि-बिलाससे सुशोमित तथा छोछ 
छोचनोंसे विराजित रमणियोंके मुखका क्षण-मात्र दशेनतक पुरुषोंके हृदयमें कम्प उत्पन्न करता है 
और उन्‍हें अधीर बना देता है ।” 

राग-हेष इस प्रकार अन्तमें कहने छगे:--जिनराज हम अधिक क्या कहें ? यदि आप आत्म- 
तोष चाहते हैं तो महाराज मकरध्वजकी सेवा कीजिए। सिद्धि-अंगनाको विवाहनेके चक्वरमें क्यों पड़े हैं ? 

0 ११, जिनराज राग-ह षकी बात सुनकर कहने लछगे:--अरे, तुम छोग कितने अज्ञानी 
हो जो इस प्रकारकी बात कट्ट रहे दो? क्‍या हम उस अधम कामकी सेवा कर सकते हैं? 
कहा भी है :-- 

“जिस तरद्द वनमें सग-मांसको खानेवाले सिंह भूखे होने पर भी ठृण नहीं खाते हैं उसी प्रकार 
आपत्तियोंके आनेपर भी कुलीन पुरुष नीच-कर्म नहीं करते हैं |” ओर 

“जिनका शील और कुछ समान कोटिका है उन्हींमें मित्रता ओर विवाह होता हे । छघु ओर 
महानमें नहीं |” तथा-- 

“जिनका द्रव्य , शाखस्राभ्यास और गुण एकससे होते हैं, उनमें ही निम्नय रूपसे मिन्नता हो 
सकती है।” 

जिनराज कहते गये--ओर जो तुमने हरि, हर, ब्रह्मा आदिकी कामदेवके द्वारा पराजित 
होनेकी बात बतलायी है और जो तुम यह कह रहे हो कि कामदेव मुझे भी पराजित कर डाछेगा 
स्रो तुम्हें अपनी एस बातपर छज्जित होना चाहिए । उन्हें जीतनेमें कामकी कोई बहादुरी नहीं है । 
फिर, जो बहादुर द्ोते हैं ब्रे भट, नट, भाँड और स्तुति-पाठकोंके समान याचना नहीं करते हैं। जब 
तुम कामकी शुर-वीरताका इस प्रकार वर्णन करते हो तो वह क्‍यों रह्कुके समान रल्लोंकी माँग करवा दे ? 
इस प्रकारकी याचनासे उसे रत्न नहीं मिल सकते | 

तुम यह निश्चय कर छो, जो संग्रामसें मेरा सर्व चूर करके मुझे पराजित करेगा या संसारमें 
मेरा खमानव्ों है, बद्दी रम्ोंका स्वामी दो सकता है। 
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अथ च, जिन भोगोंकी ओर तुमने मुझे छछचाना चाहा है. उनकी मैंने प्रारंभ हीमें परीक्षा 
कर ली है। और वे शाश्वतिक भी नहीं हैं। 

“मुझे धन पेरकी धूलिके समान मालूम हुआ। यौवन पर्बतले गिरनेधाली नदीके वेग-जैसा 
प्रतीत हुआ । मालुष्य जछबिन्दुके समान चंचछ और छोछ मातम हुआ तथा जीवन फेन-जैसा 
अस्थिर । भोग स्वप्रके समान निःसार और पुत्र एवं प्रिय ख्री आदि तृणाप्रिके सदश क्षणनश्वर मालम 
हुए । इस श्रकार मैंने सबको क्षणनशवर और अज्ञाइवत समझ कर छोड़ दिया है।” तथा-- 

“इरीर रोगसे आक्रान्त है और यौवन जरासे। ऐश्वयंके साथ विनाश छगा है और 
जीवनके साथ मरण । 

जब स्त्री नरकका द्वार है, दुःखोंकी खानि है, पापोंका बीज है, कलिका मूल है, फिर उससे 
आलिज्ञन आदि कैसे संभव है ? 

चपछ जिह्नावाली क्रुद्ध सर्पिणीका आलिंगन उचित है। लेकिन नरक-पद्धति नारीका कौतुक- 
वश भी आहिज्ञन करना उचित नहीं है ।” और-- 

“मैथुन धतूराके फलके समान प्रथमतः रम्य और परिणाममें अत्यन्त भयंकर है। अनन्त दुःख- 
परम्पराका मूठ है और नरकका महान्‌ कारण है। कोई भरा आदमी इसका सेवन कैसे कर 
सकता है ९ 

जिस प्रकार कुत्ता हड्डी चचाकर अपने ताछुका रक्त पीते हैं, उसी प्रकार ढोंगी बिट भी मैथुनके 
सुखका अनुभव करते हैं।” 

इसलिए इस सम्बन्धमें अधिक कद्दनेकी जरूरत नहीं है। मैं अवश्य ही सिद्धि-अंगनाके साथ 
विवाह करूंगा और इस प्रकार ही मुझे शाइवत सुख मिल सकेगा | और:-- 

मुझे समराज्ञणमें यदि मोह, बाण और सैन्यसह्िित काम मिल गया तो मैं उसे निम्धयसे 
निर्वीय कर दूँगा | 

0 १२. जिनराजकी यह बात सुनकर राग द्वेष बड़े क्रुद्ध हुए और कहने छगे--हे जिनराज, 
इस प्रकार मुँह चला कर क्या बकवाद कर रहे हो ? मद्दापुरुष कभी भी आत्म-अशंसा नहीं करते हैं। 
फिर जबतक काम तुम्हें अपने बाणोंसे नहीं भेदता है, तभीतक तुम झाश्वतिक सुखकी कल्पनामें 
तन्मय द्वो रद्दे हो । कहा भी है:-- 

“ब्िद्वानोंके मनमें तभीतक विवेक जाग्रत रहता है और शास््नज्ञान भी तभीतक चमकता है, 
जबतक उनके ऊपर कामदेवकी बाण-बषों नहीं होती ।” 

दूत इस प्रकार कष्ट कर चुप द्वी हुए थे कि संयम उठा और दोनोंको एक एक चाँटा जड़कर 
द्रबाजेसे बाहर कर दिया | 

इस अकार ठक्कुर माश्न्ददेवके द्वारा प्रशंसित जिन ( नाय ) दैक- 
विरिचित स्मर-पराजयमें दूतविधि-संवाद नामक 
द्वितीय परिच्छेद सम्पूर्ण हुआ। 


अ्न्‍कमीनान--++, ३] जिन 
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0 १. संयमसे अपमानित होनेपर राग और द्वेष बड़े कुद्ध हुए। वे वहाँसे चछकर सीघे कामदेवके 
पास पहुँचे और उसे प्रणाम करके बैठ गये । 

राग-देषफे पहुँचते ही कामने पूछा--हाँ भाई, तुमने जिनराजके पास जाकर क्या कहा, 
जिनराजलने क्या उत्तर दिया और उसकी युद्ध-सामग्नो किस प्रकार की है ? 

कामदेवके इस प्रकार पूछनेपर राग-हेष कहने छगे:--राजन्‌ , यद्द बात हमसे न पूछिए। 
जिनराज अत्यन्त अगम्य, अलक्ष्य और महान्‌ बलवान है। वह आपको कुछ नहीं समझता है। दम 
छोगोंने उसे साम, दाम, दण्ड और भेद-- सब तरहसे समझाया, पर अपनी शक्तिके अभिमानमें उसे 
फिसीकी परवाह नहीं है। इतना ही नहीं, जिनराजने यह भी कहा है कि--'मैं उस अधमकी सेवा 
नहीं कर सकता और प्रातःकाल मुझे ससैन्‍्य कामको पराजित करना है !? 

शल्यवीरने कहा--राग-हैेष, आप छोग यह्‌ क्‍या अप्रिय बात कह्द रहे हैं ? क्या आप हमारी 
सेनाके अन्तर्गत नहीं थे जो आपने इस प्रकार पराभवका घूँट पी लिया ? 

राग-हेष कहने छगे--महाराज शल्यवीर, पराभव सहन करनेका एक कारण है। वह यह कि 
जो महामना होते हैं वे अपनेसे छोटोंकों सताते नहीं है। कहा भी है:-- 

“बायु सब ग्रकारसे प्रणत और म्दुल ठृणोंको नहीं उखाड़ती, बल्कि बह उन्नत वृक्षोंको ही 
बाधा पहुँचाती है। ठीक है, महान महान पुरुषोंके साथ ही विग्मह करते हैं |” तथा-- 

“शक्तिशाली हाथी अपने मद-जलसे परिपूर्ण गंडस्थलपर सुगन्ध-छोलुप भौंरोके पाद-अह्दारसे 
पीडित होनेपर भी क्रोध नहीं करता है। ठीक है, बलवान स्वल्पबलशालीपर कदापि क्रोध 
नहीं करते ।” 

९ २. राग-हेषकी बात सुनकर कामदेव इस प्रकार क्रोधसे भड़क उठा जैसे अग्निपर घी 
डालनेसे वह भड़क उठती है। उसने भेरी बजानेवाले अन्यायको बुलाया और कट्दा--अरे अन्याय, 
तुम शीघ्र ही अपनी भेरी बजाओ, जिससे समस्त सेना एकत्रित हो जाय । 

महाराज मकरध्वजकी बात सुनकर अन्यायने बड़े जोरसे अपनी भेरी बजायी। और भेरीका 
शब्द सुनते ही समस्त सेना जिनेन्द्रके ऊपर चढ़ाई करनेके लिए तैयार दो गयी । 

कामदेवकी सेना इस प्रकारसे तैयार हुई:-- 

अठारह दोष, तीन गारव, सात व्यसन, पाँच इन्द्रियाँ, वैरि-कुलके लिए यमस्वरूप तीन दण्ड- 
नामक सुभट ओर तीन शल्यनामक राजा उपस्थित हो गये । * 

चार आयुष्करम तथा पाँच आखसत्रव कम॑ नामके राजा आ पहुँचे । मदोन्मत्त सिंहकी तरह 
राग-हेष नामके सुभट भी तेयार दो गये। गोत्र नामके अत्यन्त मानी दो राजा, एक अज्ञान नरेश और 
एक अनय महाराज भी सन्नद्ध द्वो गये । 

क्रर यमके समान दो वेदनीय नामके प्रबछ राजा और पुण्य-पापके साथ असंयम नरेश भी 
तैयार द्वो गया। समस्तशञ्रु संहारक पाँच अन्तराय और दो आश्ञा-नरेश भी आ पहुँचे । 
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झ्ञानावरणनामक पाँच राजा तथा शुभ-अशुभ नृपतिके साथ दुर्जय दर्शनमोह भो 
तैयार होकर आ गया। 

अपने अधीनस्थ श्र॒त्योके साथ नाम-कर्म नामके तिरानबे नरेश और सौ जुबारियोंके संघ- 
सहित प्रमुख आठ कमे-नरेश भी रोषमें भरे आ पहुँचे । 

दुशनावरणीयरूपी नौ राजा भी उपस्थित हो गये । इन राजाओंसे कामकी सेना इस प्रकार 
सुन्दर मालूम हुई जैसे नवग्रहोंसे मेरु सुशोभित होता है। अथ च-- 

सोलह कषाय, नो नोकषाय, और तीन मिथ्यात्वनामक राजाओंके परिवारके साथ दुर्जय 
और बलवान मोह भी आ डटा । बह मोहमल्ल, जिसने सपरिकर इन्द्र, महादेव, सूर्य, चन्द्र, कृष्ण 
और ब्रक्षाको पराजित किया और जिससे महान्‌ हिमालय भी भीत रहता है, आते समय इस प्रकार 
मालूम हुआ जैसे साक्षात्‌ यमराज आ रहा हो । 

ज्यों ही महाराज कामदेवने मोहको सामने आते हुए देखा, उसने बड़े उल्लासके साथ मोहका 
पट्टथअन्ध किया और अपने शेष सम्पूर्ण आभरण उसे दे डाले। इसके पश्चात्‌ कामदेव उससे कहने 
छगा--है मोहसल्ल, अब तुम्हें ही इस सम्पूर्ण राज्यकी रक्षा करनी है। क्‍योंकि सेनाधिपति तुम्हीं 
हो और इस संग्राममें ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारा सामना कर सके। बह कहता गया-- 

“मोह, जिस प्रकार चन्द्रके विना रात्रि सुशोभित नहीं होती, कमलोंके बिना नदी सुशोमित 
नहीं होती, गन्धके बिना फूल सुन्द्र नही होता, दातोंके बिना हाथी झोमित नहीं होता, पण्डित- 
समूहके विना सभा अलंकृत नहीं होती ओर किरणोंके बिना सूर्य सुशोभित नहीं होता, उसी प्रकार 
अद्भुत पराक्रमी तुम्हारे बिना हमारा सैन्य भी सुशोभित नहों हो सकता है। इसलिए मुझे विश्वास 
है कि मैं अब जिनेन्द्रको जरूर दी जीत लूंगा।” 

कामदेव और मोहकी इस प्रकारकी बात चल ही रही थी कि इतनेमें अपने भदके भारसे अन्धे 
आठ मदरूपी हाथियोंके समराह्गनणमें घण्टे बजने छगे ओर अत्यन्त वेगवान्‌ , उन्नत, दुद्धेर, चपल 
और सबरू मनरूपी अश्वसमूह भी उपस्थित हो गया । इस तरह कामदेबके सेन्‍्यमें अनेक क्षत्रिय 
सुभट-समूह संमिद्ित हो गये और इस कारण उसमें निराली शान आ गयी । 


इस प्रकार यह सेन्‍्य दुष्ट लेश्यारूपी ध्वज-ब्स्नोंसे सघन था। इन ध्वजाओंमें कुकथारूपी 
उन्नत दण्ड छगे हुए थे, जिनके कारण ये ध्वजाएँ आकाशमें आन्दोलित होकर दर्शकोंके मनमें आह्वाद 
पैदा कर रही थीं। इतना द्वी नहीं, यह सैन्य जाति-जरा और मरणरूपी स्तम्भोंसे सुशोभित था, 
पाँच मिथ्यादशेनरूपी पाँच प्रकारके शब्दोंस जगत्‌को बद्दरा कर रषह्दा था ओर दश कामावस्थारूपी 
छन्नोंके फारण इसमें सर्वत्र अन्धकार घनीभूत द्वो रदह्या था । 

कामदेव इस प्रकारके चतुरंग-सेनाके साथ मनोगजपर सबार होकर जिनेन्द्रसे संग्राम करनेके 
लिए जानेवाछा ही था कि इतनेमें तीन मूढता और तीन शह्वादि बीर राजाओंके साथ संसार-दण्डको 
हाथमें छेकर अपने जयरबसे तीनों छोकको केंपाता हुआ बलवान सिथ्यात्व नामका राजा आकर 
उपस्थित हो गया | 
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$ ३. मिथ्यात्वने आते ही कामदेवसे कहा--दे देवतारूपी मृगोंके लिए सिंह-सदश देव, आप 
इतनी बढ़ी सेनाके साथ क्‍यों प्रस्थान कर रहे हैं? मुझे आज्ञा दीजिए । मैं अफेछा ही जिनेन्द्रको 
पराजित करके आता हैँ । 

इस बीचमें मोह कहने छगा--अरे मिथ्यात्व, तुम क्या बात करते दो ? संसारमें ऐसा कौन 
व्यक्ति है जो संभाममें जिनेन्द्रका सामना कर सके । तुम्हारी शूरवीरताका कल सवेरे ही पता चलछ 
ज्ञायगा जब जिनेन्द्रका सेनापति रणाह्गणमें आकर उपस्थित होगा । कद्दा भी है :--- 

“पझेढक कुएँमें तमीतक निर्भेय होकर गरजता है, जबतक उसे भयद्कुर फणधारी साँप नहीं 
दिखलायी देता । चिकने नीलाद्रिकी तरह काले हाथी तभीतक चिग्घाड़ते हैं, जबतक वे अपने कानसे 
रोषभरे सिहकी गजेना नहीं सुनते । साँपके विषका उत्कट प्रभाव भी तभीतक रहता है, जबतक 
गरुड़के दशेन नहीं होते । और अन्धकार भी तबतक रहता है, जबतक सूर्य उद्त नहीं होता ।” 

कविने इस आशयकी एक और बात कही है। वह यह है-- 

“जब्तक सूर्यका तेज प्रकट नहीं होता तभीतक खद्योत चमकते हैं। इसी तरह साँप भी 
तभीतक अपनेमें शक्तिका अनुभव करता है, जबतक उसे गरुड़का साक्षात्कार नहीं दोता। ” 

सोह कहने लगा--इसलिए भाई, तुम व्यर्थ बात न करो | कल तुम्हें अपने-आप अपनी शक्ति- 
का पता चल जावेगा । 

९ ४. मोह और मिथ्यात्वके इस प्रकारके विवादको सुनकर कामदेव कहने छगा--आप छोग 
परस्परमें विवाद क्यों करते हैं ? इस बिवादसे कोई अथे सिद्ध होनेबाछा नहीं है। कहा भी है:-- 

“जिनकी मनोदशाका पता नहीं है, वे व्यक्ति कुछ भी कहें उनके कहनेसे क्या होता है ? 
समर-भूमि में उतरनेपर सबको मालूम द्वो जायगा कि कौन शूर है और कौन कातर है।” _ 

कामदेव कहने छगा--मेरा निश्चय है कि मैंने हरि, हर और ब्रह्माकी जो दशा की है वही दशा 
कछ सबेरे यदि जिलेन्द्रकी न कर सका तो मैं जलती हुई आगमें प्रवेश कर जाऊँगा। नीतिकारोंकी 
इस बातसे में पूणे सहमत हूँ-- 

“राजा एक बार कहद्दते हैं, पण्डित एक बार कद्दते हैं और कन्याएँ एक बार दी जाती हैं। 
ये तीन काम एक बार ही होते हैं ।”? 

इस अकार ठक्कुर माइन्द्देवके द्वारा प्रशंसित जिन (नाग) दैव-विरचित 
मदनपराजयमें काम-सेना-वर्णान नामका तृतीय 
परिच्छेद समाप्त हुआ | 
पिमिककल जल जि ह 
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९ १. जब जिनराजके पाससे राग-टैष नामके दोनों दूत चले गये तो उन्होंने संवेगको बुलाकर 
कहा--संवेग, तुम बहुत जल्द अपनी सेना तैयार करो । 

जिनराजकी आश्ञा पाते ही उसने वैराग्यडिंडिमको बुलाया और कहा--अरे केराग्यडिंडिम, 
तुम शीघ्र ही अपनी भेरी बजाओ जिससे अपनी सेना जल्दी एकत्रित हो जाय | 

बेराग्यडिंडिमसने अपनी भेरी बजायी और उसके शब्दको सुनते ही विपक्षीकी सेनाका विध्यंस 
करनेवाले योद्धा कामके ऊपर चढ़ाई करनेके छिए इस प्रकार आ पहुँचे :-- 

उस समय दुश धर्म-नरेश भी आकर उपस्थित हो गये। ये नरेश मदोन्‍्मत्त काम-हाथीको 
पराजित करनेके लिए सिहके समान प्रतीत होते थे। ठीक इसी समय दश संयम-नरेश और दश 
प्रचण्ड मुण्ड-नरेश भी आ डटे। 

और इसी समय वयोवृद्ध क्षमा और दम दो शुरबीर भी प्रायश्रित्तनामक दश राजाओंके साथ 
आकर जिनेन्द्रकी सेनामें संभिलित हो गये । 

जिस प्रकार कल्पकालके अन्तमें सातों समुद्र एकत्रित हो जाते हैं उसी प्रकार अत्यन्त शूर सात 
तत्त्व-राजा भी आकर संमिल्तित हो गये। और अत्यन्त सक्तशाली आठ कुलाचछ और आठ 
दिग्गजोंके समान आठ महागुण-नरेश भी आ पहुँचे । 

ओर जिस प्रकार कल्पान्तमें प्राणियोंके विनाशके लिए बारह सूर्य उदित हुए थे, उसी प्रकार 
कामकी सेनाके विध्वंसके लिए बारह तपरूपी राजा भी आकर उपस्थित द्वो गये । 

इनके अतिरिक्त अत्यन्त शूरवीर पाँच आचार-नरेश और अट्टाईस मूछगुण-राजा भी आकर 
सेनामें मिल गये। 

और झण्रुको त्रस्त करनेमें समर्थ अत्यन्त तेजरवी द्वादश अज्ञ-नरेश और तेरद्द वीर चारित्र- 
राजा भी आ पहुँचे। और इनके पश्चात्‌ प्रबल कालके दूतके समान चौदद् पूवे-राजा भी आकर 
उपस्थित हो गये । 

साथ द्टी अनन्तशक्तिशाली और बीर कामके कुछको विध्वस्त करनेवाले दुजेय नौ अश्याचये- 
नरेश भी आकर सैन्य में संमिल्ित हो गये । 

तथा शजुरूपी दाथियोंके लिए गन्धगजकी तरद्द शुरबीर नय-राजा आर तीन गुप्ति-राजा भी 
आकर जिनेन्द्रकी सेनामें आ मिले । 

और जो समस्त शरणागत देदधारियोंको आश्रय प्रदान करते हैं वे अनुकम्पा आदि नरेश भरी 
आ पहुँचे । 

इनके अतिरिक्त पाँच मुखवाढा, दी्घ शरीरधारी, धीर, और नीरदके समान ध्वनि करनेवाढ्ा 
स्वाध्याय-नरेश भी सिंहके समान कामको नष्ट करनेके लिए आकर उपस्थित हो गया। 

तथा धर्मेंचक्से सम्पन्न और चतुर्भुज दर्शन-वीर भी दैत्यारि केशवकी तरह स्मर-बैत्यके 
चिनाशके लिए आकर तैयार दो गया। 
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तद्नन्तर मतिश्ञान-नरेश भी अपने अधीनस्थ तीनसो छत्तीस अन्य राजाओंके साथ जिनेन्द्रकी 
सेनामें आकर संमिलित हो गया | 

और श्रुतज्ञान तथा मनःपर्ययज्ञान भी अपने साथके अन्य दो राजाओंके साथ आकर 
जपस्थित द्वो गये । 

साथ द्टी तीन राजाओंसे युक्त अवधिज्ञान-नरेश भी अपने स्वामीकी सद्दायताके लिए सेनामें 
आ मिला । यह नरेश अत्यन्त शूरबीर था और जिनेन्द्रकी सैन्‍्यका तिलक प्रतीत होता था। 

इसके पश्चात्‌ मोहवीरके चिनाशके लिए महान्‌ श्रवीर और दुजेय केवलल्लान-भूपति भी 
आकर उपस्थित हो गया | तथा-- 

घर्मध्यान-नरेशके साथ निर्वेदराजा आ मिला और शुक्॒ध्यान-राजाके साथ बलवान्‌ उपशम- 
नरेश भी आ पहुँचा । 

और एक हजार आठ राजाओंके साथ लक्षण-नरेश और अठारह हजार राजाओंके साथ शील- 
नरेश भी आकर मिल गया। 

तथा पाँच राजाओंके साथ निम्रेन्थ-राजा भी आकर उपस्थित हो गया और वैरि-कुछके विनाश 
करनेवाले दो गुण-नरेश भी आकर संमिल्तित हो गये । 

इसके पश्चात्‌ सम्यक्त्व-राजा भो जिनेन्द्रकी सेनामें आकर मिल गया। यह नरेश शबत्रुरूपी 
हाथीके लिए सिंहके समान भयंकर था और इसे इन्द्र, विद्याधर, त्रह्मा, महादेव, सूर्य ओर चन्द्र 
आदि समस्त देव स्वयं नमस्कार करते थे। साथ ही रतिपतिके संहारके लिए यह प्रमुख साधन था । 

इस भ्रकार जिनेन्द्रकी सेनामें जब असंख्य क्षत्रिय-बीर सामन्‍त आकर संमिलित हो गये तो 
जिनराजकी सेना अत्यन्त सुशोभित हो उठी । उस समय दुधेर, उन्नत, दुजंय और सशक्त जीवके 
स्वाभाविक गुणरूपी अश्वोंके खुराघातसे जा धूलि उठो उससे आकाश-मण्डल आच्छन्न हो गया। 
चार प्रमाण और सप्तभंगीरूप मद्दाव्‌ गजोंके चीत्कारके सुननेसे दिग्गजोंको भी भय होने छगा। 
चौरासी लक्षणरूप मद्दारथके कोलाइलने समुद्रके गजनको भी अभिभूत कर दिया। पाँच समिति, 
पाँच मद्दाश्नतोंके संदेश और स्याद्वाद-भेरीके शब्दने दिड्डसण्डलको बधिर कर दिया। गगनचुम्बी शुभ 
लेश्यारूपी विशाल दण्डोंसे अनज्लकी सेनाको भी भय द्ोने लगा। विकसित लब्धिरूपी पत्ताकाओंकी 
छायासे दिक्चक्र भो आइकछल्न हो गया। ओर विविध श्रतरूपी स्तंभोंसे सेनाकी शोभा और अधिक 
निखर आई | 

इस तरह चतुरज्ञ सेनाके साथ क्षायिकद्शनरूपी द्वाथीपर सवार होकर, अनुप्रक्षामय कवच 
पद्चिन कर, भालपर आगमरूपी मुकुट धारण फर, हाथमें महासमाधि-शल्रको लेकर और सिद्धस्वरूप- 
रूपी स्वर-शाखत्रके तत्त्वक्षको साथमें लेकर जिनराज कामके ऊपर चढ़ाई करनेके लिए जैसे ही तैयार 
हुए, अनेक भव्य जीव उनका अभिवादन करने छगे । शारदा सामने आकर मक्लछ गान करने छगी। 
दया आभरण पहनाने छगी और निम्ब और नमक लेकर पाँच भि्यात्वरूपी नजर उतारने छगी। 

९ २. इस प्रकार जब जिनराज प्रस्थानके लिए उद्यत हुए, उस समय निन्न प्रकारके शुभ शकुन 
होने ढछंगे :-- ह 
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दष्दी, दूर्या, अक्षतपात्र, जलपूणे कलश, इश्लुदण्ड, कमछ, पुश्रवती स्री, और बीणा आदिके 
दशेन हुए। 

साथ द्वी दक्षिण भागमें कुमारी और वामभागमें मेघोंकी, मयूरोंकी और बेछोंकी गर्जनाएँ 
दोने लगीं । 

इसके अतिरिक्त दक्षिण भागमें राजाओंकी 'मारो-पकड़ो की? भी ध्वनि होन छगी । और जिस 
दिशामें ज़िनराजका भ्रस्थान होना था बह बिलकुछ शान्त हो गयी । शकुनविदोंका कहना है-- 

दुर्गा, उल्लू , घोड़ा, कौवा, गधा, उलछकी, सियारनी, सारस, बृद्धा, जम्बुक-पोत, चातक, भेड़िया 
और गायका दाँत जिसके प्रस्थानके समय बायें भागमें आबें उसका मनोरथ सदैव सिद्ध समझना 
चाहिए | 

९ ३ जब इस प्रकारके माज्ञलिक मुहूतंमें ज़िनराज कामके ऊपर चढ़ाई करनेके लिए चल पड़े 
तो कामके गुप्तचर संज्वलनने सोचा-भव मुझे यहाँ रहना ठीक नहीं है। यद्द सोचकर वह तुरन्त 
कामके पास चलछा आया और प्रणाम करके कहने छगा--देवदेव, जिनराज महान्‌ बली सम्यग्दर्शन 
बीरको साथमें लेकर आपके ऊपर चढ़ाई करनेके लिए आ गये है। इसलिए मैं तो अब किसी सुरक्षित 
स्थानमें जा रहा हूँ। कहा भी है :-- 

“कुलके लिए एकको छोड़ दे । गाँवके लिए कुछकों छोड़ दे | जनपदके लिये गाँवको छोड़ दे । 
और अपने स्वार्थके छिए प्रथ्बीतकको छोड़ दे । 

बुद्धिमान मनुष्य देशको गाँवसे बचाते हैं, गाँवको कुलसे बचाते हैं, कुछकों एक व्यक्तिसे 
बचाते हैं और अपनेको प्रथ्वी तक देकर बचाते हैं ।” 

संज्वलनकी बात सुनकर कामको बड़ा क्रोध हो आया। वह कहने छगा--संज्बछन, यवि 
तुमने यह बात फिर मुँहसे निकाली तो मैं तुम्हारा वध कर डारलेंगा । क्योंकि-- 

संसारमें यह बात न कष्ठी देखी गयी है और न सुनी गयी है कि हिरन सिहके ऊपर, चन्द्र- 
सूर्य राहुके ऊपर और चूहे बिलावके ऊपर विक्रमण करते हैं । 

* और न यह बात ही सुनने तथा देखनमें आयी है कि गरुड़के ऊपर साँप, कुत्तोंके ऊपर खरगोश, 

कालके ऊपर प्राणी और बाजके ऊपर कौवे विक्रमण कर रहे हैं । 

यह कहकर कामने मोहकों बुलाया और उससे कद्दने लगा--मोह, मैंने यह निम्चय किया है 
कि आज समरभूमिमें उतरनेपर यदि मुझे बिजय नहीं मिलती है तो मैं अपने शरीरको सागरके 
बढ़वानलमें दग्ध कर डालंगा। 

कामकी प्रतिज्ञा सुनकर मोह कहने लगा--देव, आप बिलकुल सत्य कटद्द रहे हैं। आजके 
संप्राममें विजय आपकी ही संगिनी बनेगी । ऐसा कौन बलवत्तर देव है जो आपको पराजित कर 
सके और विजयी होकर अपने घर छौट सके । इस प्रकारका देव न मैंने सुना है और न देखा ही 
है। क्योंकि-- 

“हरि, हर और अछ्या आदि प्रबछ देवोंको भी आपने इस तरहसे परास्त कर दिया दे कि वे 
निर॑ज्य होकर आज भी अपनी अछ्ुको नारी-श॒ृत्य नहीं कर रहे हैं ।” 
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मोह कामसे कहने छगा--देव, इस प्रकार एक तो जिनराजका इतना साहस हौ नहीं कि वह 
आपका सामना करनेके लिए समराक्षणमें आ सके। यदि कदाचित्‌ आया भी तो यह निश्चय है कि 
यह आपका कुछ भी बिगाड़ न कर सकेगा। उसे पकड़कर बेड़ियाँ पद्दिना दी जावेंगी और वह्द 
अविचार-कारागार में डा दिया जायगा | 
मोहकी बात सुनकर कामने बन्दी बहिरात्माको बुलाकर कट्टा--अरे वहिरात्मन्‌ , यदि तुम 
आज मुझे जिनराजका साक्षात्कार करा दो तो मैं तुम्द्वारा बहुत संमान करूँगा । इस प्रकार कद्दकर कामने 
अपने नामसे अक्लित एक कटि-सूत्र बन्दीके दाथमें दिया और उसे शीघ ही जिनराजके पास भेज दिया। 
$ ४. तदुपरान्त बन्दी जिनराजके पास पहुँचा और उन्हें प्रणाम करके कहने छगा--देषदेव, 
आपने कामके दूतका इतना घोर अपमान किया कि जिसके कारण काम आपके ऊपर चढ़कर 
आ गया है। और आपने यद्द ओर ही अभद्र काम किया जो कामके साथ युद्ध करना भरारंभ कर 
दिया। लेकिन मालूम होता है, आप इस युद्धमें विजयी न दो सकेंगे और आपको समराक्बणसे 
भागना पढ़ेगा। उस समय कामके डरसे और आत्म-रक्षाकी दृष्टिसे यदि तुम रवर्ग भी पहुँचे तो वहाँ 
भी तुम्हारी रक्षा न हो सकेगी। काम वहाँ भी पहुँचकर इन्द्रसहित तुमको खींच छावेगा । यदि तुमने 
पातालमें प्रवेश किया तो काम पातालमें भी पहुँचकर शेषनागसहित तुम्हें मार डालेगा। और यदि 
सागरमें प्रवेश किया तो काम वहाँ भी पहुँचकर उसके जलूको सुखा देगा और तुम्हें पकड़ 
छाबेगा। जिनराज, मुझे इस सम्बन्धमें अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं है। यदि अब भी तुम्हारी 
इच्छा संग्राम करनेकी हैं तो कामके कठिन कोदण्डसे छोड़ी गयी बाणावद्लोीका सामना करो और 
यदि तुम्हारा युद्ध करनेका विचार न हो तो कामकी दासता स्वीकार कर छो । इसके अतिरिक्त एक 
बात और है । 
जिनराज, कामने हमारे हाथमें कुछ धीर-बीर पुरुषोंकी नामावली दी है। तुम उसे देखो 
और बताओ कि क्या तुम्हारी सेनामें ऐसा कोई धीर-बीर सुभट है जो इन्द्रिय, दोष और भय सुभटों- 
को जीत सके । साथ ही वह अपना वीर भी बतछाइए जो व्यसन, दुष्परिणाम, मोह, शल्य और 
आख्रव आदि सुभटोंकों जीत सके तथा मिथ्यात्व-बीरके द्वारा समर-सागरमें डुबोए जानेवाले 
योधाओंको बचा सके । 
बन्दी कहता गया--कामने कहा है कि इस प्रकार हमने अपनी सेनाके कतिपय वीरोंकी ही 
यह संख्या गिनायी है। समस्त बीरोंके नाम कौन गिना सकता है। इसलिए यदि आपके यहाँ इन 
योधाओंके प्रतिहन्द्दी योधा हैं. तो आप इस नामावलीमें संशोधन कर दीजिए और यदि आपके यहाँ 
इनकी जोड़ के कोई योधा नहीं हैं तो चछकर कामदेवकी अधीनता स्वीकार कीजिए | 
0 ५. बहिरात्मा बन्दौकी बातकों सम्यक्त्व-वीर सुन रहा था। उसे बन्दीका यह वातोलाप 
बहुत भशिष्ट मालूम हुआ । उसने कहा--बन्दिन , तुम क्या बेकार अनर्गल श्रछ्मप कर रहे हो ? 
मैं मिथ्यात्वसे छड्ँंगा। पाँच महात्रत पद्चचेन्द्रिय-सुभटोंसे युद्ध करेंगे। केबछज्ञान मोहसे संग्राम 
करेगा। शुक्लभ्यान अठारह दोषोंके लिए पर्याप्त होगा। तप कर्मालवोंके साथ जुटेगा। सात तस्व 
भय-वीरोंके साथ युद्ध करेंगे। श्रुतज्ञान अज्ञानका सामना करेगा। प्रायश्वित तीन शल्योंसे मिड़ेगा। 
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चारित्र अन्थवण्डोंसे छड़ेगा। दया-धर्म सात व्यसनोंके साथ संभाम करेंगे। इस प्रकार हमारे 
दलछके छात्रों योधा तुम्दारे सुभटोंके साथ छड़नेके लिए तैयार हैं । 

सम्यक्व और बहिरात्माकी इस चचोके प्रसकृमें जिनराजने बन्दीसे कष्ा--बन्दिन्‌, यवि 
आज रण्स्थलीमें तुमने कामका साक्षात्कार करा दिया तो तुम्हें बहुत देश, मण्डल, अलछक्वार और छत्र 
आदिक पारितोषिकमें दूँगा। 

उत्तरमें बहिरात्मा जिनराजसे निवेदन करने छगा--देव, यदि आप यहाँ क्षण भरके छिए 
स्थिर रहें तो मैं रणाज्णमें अवतरित हुए मोहसह्दित कामको दिखला सकता हूँ। 

बद्रात्माकी इस बातसे निर्वेगको बढ़ा क्रोध हो आया। वह कहने छगा--अरे नीच, तू 
हमारे स्वामीका इस प्रकार उपहास कर रहा है। चुप रह। अब यदि एक भी शब्द मुँहसे निकाछा 
तो मैं तेरे प्राण के लूंगा । 

बन्दी कहने छगा--अरे निर्वेग, क्या कह रहे हो? दुनियाँमें ऐसा कौन है जो मेरे प्राण छे सके | 

निर्वेगने ज्यों ही बन्दीकी बात सुनी, उठकर खड़ा हो गया और बन्दीका सिर घोंटकर उसकी 
नाक काट डाली तथा उसे समिति-भवनके द्वारसे बाहर निकाछ दिया | 

इस व्यवद्दारसे बहिरात्मा क्रोधसे इस प्रकार जल उठा जिस प्रकार घीके पढ़नेसे आग भभक 
उठती है। बह निर्वेगसे कहने छगा--निर्वेग, यदि कामके हाथसे तुझे यमछोक न पहुँचा दूँ तो तू 
मुझे कामदेवका द्रोही समझना । बहिरात्मा बन्दी इस प्रकार कहकर वहाँसे चल दिया। 


$ ६. जब कामदेवके कतिपय सुभटोंने बन्दीको इस प्रकार विकलाझ्ज रूपमें आते हुए देखा तो 
उन्हें बड़ी हँसी आयी | वे कहने लगे--अरे, देखो-देखो, बन्दी कैसी दुखद अवस्थामें आ रहा है ! 
बन्दी इन लोगोंको इस प्रकार उपहास करता हुआ देखकर कहने लगा--अरे मूर्खों, मुझे 
देखकर क्यों हँस रहे हो । अभी मेरी यह दुर्गति हुई है और आगे तुम्हारी भी यद्दी दशा द्वोनेबाली है। 
कारण जिस कार्यमें पहले जैसे शकुन दिखते हैं उस कार्यका अन्त भी छगभग उसी प्रकारका होता 
है। जब मेरी इस प्रकार की दुर्गति हुई है तो कह नहीं सकता कि इस युद्ध का परिणाम स्वामीके 
हितमें किस प्रकार का रहेगा । इसलिए आप लोग अच्छी तरहसे सोच लीजिए । यदि हम छोगॉमें 
जिनराजकी सेनाके सामना करनेकी शक्ति हो तो ही हम छोगोंको लड़ना चाहिए | अन्यथा इस देश- 
को छोड़कर यहांसे चल देना चाहिए । जिससे जीवन-रक्षा हो सके । 
कामदेव बन्दीकी यह बातें सुन रहा था । उसने बन्दीको बुछाया और उससे कहने छगा--अरे 
बहिरात्मन्‌ , बतछाओ तो बह जिनराज क्या कह रहा है ? कामदेवकी बात सुनकर बन्दी उसके सामने 
उपस्थित हुआ । कद्दने छगा--स्वामिन्‌ , आप देखते-समझते हुए भी पूछ रहे हैं. कि जिनराज कया 
कह रहा है ? बह कहने छगा-- 
छोग जो “हाथ कंगनको आरसी क्या” बाली किंवदन्ती कहते हैँ बह इस सम्बन्धमें पूर्णतया 
लागू हो रददी है। यह बात वैसी ही है, जिस प्रकार किसी आदमीका कटा हुआ सिर अत्य किसी 
व्यक्तिके द्थपर रक्खा हो और छोग पुंछे कि उस आदसीके द्वाथमें कितने आधात छगे हैं । 
१४ 


१्०्दै मद्मपफराजय [ ४७ 


और स्वामिन्‌ , मेरी यह खुली घोषणा है--जिस प्रकार संसारमें कोई पुरुष सिर पर बजका 
आघात नहीं झेल सकता, बाहुओंसे अपार समुद्र-तरण नहीं कर सकता, आगपर सुखपूर्वक शयन नहीं 
कर सकता, विषको प्रास-प्रास रूपसे भक्षण नहीं कर सकता, संतप्त ओर पिघले हुए छोहका पान नहीं 
करसकता, यमराजके आल्यमें प्रवेश नहीं कर सकता, सांप और सिंहके मुंहमें हाथ नहीं डाल सकता, 
और अपने हाथसे यमराजके महिषके सीग नहीं उखाड़ सकता है. उसी प्रकार ऐसा कोई व्यक्ति नहीं 
है जो समर-भूमिमें जिनराजका सामना कर सके । 

बन्दीकी यह बात सुनकर कामदेवके नेत्र क्रोधसे छाछ हो गये। और जिस प्रकार कल्पान्त- 
कालमें समुद्र सीमा तोड़कर आगे निकल जाता है, केतु और शनेइचर क्रुद्ध हो जाते हैं, और अभिदेव 
प्रचण्ड हो जाता है उसी प्रकार कामदेव भी जिनराजके साथ युद्ध करनेके लिए चल दिया | 
कामदेवने जैसे ही जिनराजपर चढ़ाई करनेके लिए प्रस्थान किया, उसे निम्न प्रकारके अपशकुन 
दिखिलायी दिये :-- 

कौबा सूखे वृक्षपर बैठा हुआ विरस ध्वनि करने छगा। पूरे दिशाकी ओर कौबोंकी पह्ठि 
उढ़ती हुई दिखलायी दी | और सांप मार्ग काटकर बायीं ओर चला गया । 

प्रचण्ड आग छग गयी । गधा और उल्लूका तीखा स्वर होने गा । शूकर, खरगोश, छिपकली, 
नकुछ और श्गाल भी दिखलाई दिये । 

कुत्ता सामने आकर रोने छगा और कान फटफटाने छगा। दुष्ट पुरुष, खाली घड़ा और 
गिरगिट भी सामने दिखलायी दिये। 

असमयमें वर्षा होने छगी । भूकम्प होने छगा | बच्च और उल्कापात होने छगा । 

कामदेवकी यात्राके समय यह सब घोर अपशकुन हुए जो एक सहृदय मित्रकी भांति इस 
बातको व्यक्त कर रहे थे कि कामदेवकोी इस समय अपनी यात्रा अवश्य स्थगित कर देनी चाहिए । 

कामदेवने इन अपशकुनोंको देखा और उसे अनुभव हुआ कि इस समय हमारा जाना 
श्रेयस्कर नहीं है। फिरभी वह लड़ाईके लिए निकल ही पड़ा । 

उस समय भयसे दिशाएँ चलित हो गई समुद्र भी अत्यन्त व्याकुल है| उठा । पातालमें शेष नाग 
और मध्यलछोकमें पव॑त कम्पायमान हो गये प्रथ्वी धूमने छगी ओर महान्‌ विषधर विष-वमन करने छगे। 

उस समय पवनके समान अनन्त घोड़ो और मदोनन्‍्मत्त हाथियोंस सेनाकी शोभा हिगुणित दो 
गयी । आकाश ध्वजाओं, चामरों और अद्योंस खचाखच भर गया। ओर नगाडे, मृदक्ल तथा भेरियों- 
की ध्वनि तीनों छोकमें व्याप्त हो गयी । 

और गगनमण्डल अश्वोके पद-रजस सम्पूर्णेतया आच्छन्न हो गया। छल्नोंसे समस्त मध्यभाग 
व्याप्त हो गया ओर पृथ्वी बीरोंसे आक्रान्त हो गई | रथोकी चीत्कारस कान इतने भर गये थे कि कोई 
शब्द भी सुनाई न पड़ता था। उस समय सेनामें केवल बीरोके भयंकर शब्द ही सुनायी पढ़ रहे थे। 

0 ७. इस प्रकार दोनों पक्षकी सेनाओंका कोलाहछ सुनकर संज्वलनन अपने मनमभें सोचा कि 
क्या कामदेव मूर्ख हो गया है जो उसे यह भी मालूम नहीं है कि उसकी सेना कहों तक शक्ति-सम्पन्न 
है ? समझमें नहीं आता कि स्व|मीके पास जकर क्या कहूँ ? क्‍्योंकि-- 
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“मूख्े पुरुषोंकों उपदेश देनेसे उन्हें क्रोध ही आता है। बातका समाधान तो कुछ द्वोता नहीं | 
जिस प्रकार सांपको विष-पान करानेका परिणाम विष-चृद्धि ही होता है । 


जिस प्रकार नासिकाविहीन पुरुषको दर्पण बुरा लगता है उसी प्रकार मूखे पुरुषको सम्मागंका 
उपदेश भी अच्छा नहीं मालूम देता । 

संज्यछन सोचता है--वैसे मूखेता मुझे बड़ी अच्छी छगती है। क्‍यों कि उसमें आठ गुण हैं-- 

मूखे आदमी निमश्चिन्‍्त रहता है। बहुत भोजन करता है। उसकी पाचनक्रिया ठीक रहती है। 
रात-दिन सोनेको मिलता है। कत्तेव्य-अकतेव्य का विचार नहीं करना पड़ता । किसीकी बातपर ध्यान 
नहीं देना पढ़ता है। मान-अपमान नहों मालूम देते और सबके सिर-माथे रहनेका अबसर प्राप्त 
होता है। इस प्रकार मूखे मनुष्य सदैव सुख्वपूवंक जीवन-यापन करता है। 

अपकक्ञानी मूर्खोंके साथ बार्ताछाप करनेके चार परिणाम हैं :--वाणीका व्यय, मनस्ताप, 
दण्ड और व्यर्थका बकवाद। 

संज्वलन मनमें सोचता है--य्द्यपि यह बात है, फिर भी कामदेव हमारा स्वामी है। इसलिए 
मुझे उससे इस सम्बन्धमें कुछ न कुछ अवश्य कहना चाहिए। 

यह सोचकर संज्वलून कामदेवके सामने पहुँचा । और कहने छगा--स्वामिन , आप जिनराज 
को जीत नहीं सकते । फिर यह छल क्‍यों कर रहे हैं ? 

कामदेव कहने छगा--अरे मूढ, क्षत्रियोंकी वृत्तिको तू छह बतला रहा है । क्या तुझे जीवनकी 
परिभाषा नहीं मालूम है ? 

“मनुष्योंका यदि एक क्षण भी विज्ञान, शौयं, विभव और आयेैजनोचित प्रवृत्तियॉँके साथ 
व्यतीत होता है, बुद्धिमान उसे ही जीवनका फल कहते हैं| वेसे तो कोवा भी चिरकाल तक जीबित 
रहकर अपनी उद्र-पूर्ति करता रहता है |? 

कामदेव कहता गया--संज्वछन, फिर जिनराजने जितन अपराध किए हैं, हम उन्हें क्या-क्या 
गिनावें | पहले तो इसने हमारे रन्न चुराये । दूसरे हमारे दूतका अपमान किया। तीसरे जगत्मसिद्ध 
बन्दीकी नाक काटी और विरोधाप्रिका पहलेकी अपेक्षा और अधिक प्रज्वलित किया । और चौथे यह्‌ 
हमारे ऊपर स्वयं ही चढ़कर आगया है। संज्वलन, तुम्हारी दृष्टिमें यदि यह छल ही दे तो मैं सिद्धि- 
अज्लनाके लिए उसे छोड़कर लज्जित नहीं होना चाहता। ओर यदि मैं जिनराज को किसी तरह 
संग्राममें प्राप्त कर सका तो उसकी भी वही दशा करूंगा जो सुर, नर, किन्नर, यक्ष, राक्षस ओर 
फणीन्द्रोंकी की है। अब तक जिनराज अपने घरमें बठकर ही गरजता रहा है। अब मेरे जाढमें 
आ फंसा है और देखते हैं कि इस जालसे वह किस प्रकार निकलता है। क्योंकि-- 

“पुरुषोंके शोये, ज्ञान, सम्पत्ति, प्रतिष्ठा, शीछ, संयम, चारित्र, सिद्धि, सम्पत्ति और पराक्रम 
तभी तक साथ देते हैं जब तक में क्रुद्ध होकर रणाज्लणमें अवतीण नहां दोता ।”? 


९ ८. इतनेद्दीमें बन्दीने कह्ा--स्वासिन्‌, देखिए, जिनराज आगये । आप यह क्या गढा फाड़ 
रहे हैं ? यह कह कर बन्दी कामके लिए जिनराजके सुभट दिखाने छगा | 
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यह कहते छगा--देखो, यह अत्यन्त बलवान निर्वबेग वीर है, जिसके हाथमें खन्बन चमक रहा 
है। ओर यह दण्डाधिपति सम्यकत्व है, जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता | 
सामने यह दुजय और दुःसह तत्त्व-बीर है, और देखो-देखो, यह महात्रत-राजा भी आ गए हैं। 
साथददी चराचर बिजेता और मद्ाधीर यह ज्ञान-वीर हैं. और देखो, यह संयम वीर है जो 
बेरियोंके लिए द्वितीय यमकी तरह है। 
बन्दी इस प्रकारसे कामदेवको जिनराजकी सेनाके सेनानियोंका परिचय करा ही रहा था कि 
इतनेमें कामकी सेना वेगसे आगे निकठ गयी और जिनराज तथा कामकी सेनामें भयंकर संघर्ष 
छिड़े गया । 
डस समय तीर, भाछा, फरसा, गदा, मुद्गर, धनुष, बाण मिण्डि, हूल मुसलह, शक्ति, छुन्त, 
' क्ृपाण, चक्र और दिव्य अख्रन-शख्रोंसे दोनों दछके योधाओमें युद्ध होने छगा । 
इस युद्धकालमें अनेक सैनिक मरे और जीवन-शूत्य हो कर प्रथ्वीपर गिर गए। कुछ मूच्छित 
हो जाते थे और कुछ पुनः सावधान होकर लड़ने छगते थे। किन्हींका हेंसना बन्द हो गया था और 
कुछ अपने स्वामीका प्रोत्साहन प्राप्त करके स्वामीके आगे-आगे दौड़ रहे थे । 
अनेक सैनिक युद्धसे डरकर कातर हो गये । कोई सम्पूर्ण शरीरमें आघात पहुँचनेसे मर गये 
ओर स्वगेमें जाकर देवाज्ञनाओंके प्रम-पात्र हुए। कुछ धीर-बीर सैनिक इस प्रकारके थे जो शब्रुओंके 
आधघातोंसे शरीरकी अन्तड़ियाँ कट जानेपर भी निर्भय होकर वैरियोके साथ युद्ध करते रहे । 
कुछ सैनिकोंकी आखें फिर गयीं । किन्हींके हाथ-पाँव कट गये । और किन्होंके शरीर खूनसे 
लथ-पथ हो गये । इस युद्धकारमें वे बीर सेनानी इस प्रकारसे माह्म हुए जैसे वृक्षावल्ी-मण्डित 
अरण्यमें किंशुक फूले हुए हों । उस समय बाणोंके प्रद्दारसे अनकों कटे हुए शिर उछलते थे जो राहुके 
समान प्रतीत होते थे और उनसे ऐसा माल्म देता था जैसे अनेकों राहु और सूर्यका युद्ध द्वो रद्दा हो। 
इस प्रकार मिथ्यात्व और दशेनवीरका यह युद्ध अत्यन्त भयंकर था । 
इस तरद्द मिथ्यात्व और जिनेन्द्रके अप्रणी दशनबीरका परस्पर युद्ध हो द्वी रद्दा था कि 
मिथ्यात्वने वशन-बीरको सभरभूमिमें पछाड़ दिया । उस समय समराणेव इस प्रकारसे प्रतिभासित 
होने छगा--- 
जिनेन्द्रका सैन्य-सागर मेदा, मांस, चर्बी आदि कीचड़से युक्त हो गया। खूनके जलसे भर 
गया। घोड़ोंकी टूटी हुई खुररूपी शुक्तियोंसे पूर्ण हो गया और छत्ररूपी फेनसे बह आकुछ द्वो गया । 
उनके वीरोंके मुकुटोंमें जड़े हुए मोती ओर मद्दान्‌ रल्लोंकी रेतसे अन्बित दो गया। मिथ्यात्वरूपी अद्भु 
बड़वानल उसमें प्रवेश कर गया और कोछाहूछसे गजेना करने छगा। 
इस सैन्ग्र-सागरमें तलवार, छुरी आदि अल्न-समूह मीनके समान प्रतीत हुए। फेश, स्नाथु, 
नाढ़ियाँ और अ्षत्ड़ियों सेवालके समान प्रतीत हुईं । हाथियोंके कलेबर पोतोंके समान माद्म हुए और 
हृड्डियाँ शंखोंके समान मालूम हुईं। 
$ ९. कामदेव और जिनेन्द्रकी सेनाके इस युद्धको आकाइमें विराजमान ब्रह्मा और इन्द्र देख रहे 
थे । उन्होंने देखा कि मिथ्यात्वके प्रतापसे जिनेन्द्रकी सेना नष्ट हो चली है और मागे छोड़कर कुमार्थकी 
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ओर उन्मुख हो रही है तथा अनेक सैनिक भिथ्यात्थकी शरणमें जा रहे हैं तो वह हन्द्रसे कहने छगा 
मिथ्यात्वके प्रभावसे जिनराजकी सेनाने अपने स्वामीकी शरण छोड़ वी है और यह उन्म्रार्गमें प्रवृत् 
दो गई है। मिथ्यात्वकी उपस्थितिमें शायद ही किसीकी विवेक-बुद्धि स्थिर रह सके । 

इन्द्रने उत्तरमें कहा--ब्रह्मनू, जब तक निर्वेगके साथमें प्रचण्ढ सम्यकत्ववीर नहीं आता है 
तब तक जिनराजकी सेनाकी सुरक्षा नहीं है। वह आगे कहने छगा--अह्वान्‌, इसलिये आप क्षण- 
भरको जरा स्थिर होकर बैठ जाओ। देखो, मैं अभी हाल निःशह्का शक्तिके आघातसे मिथ्यात्वको 
सैकड़ों खण्डके रूपमें दिखलाता हूँ। 

ब्रह्मा इन्द्रसे कहने छगे--इन्द्र, यह तो तुमने ठीक कहा । पर यह तो बताओ, इस प्रकारसे 
सिथ्यात्वके भद्ज दो जानेपर भी मोहमल्छको कौन पराजित कर सकेगा ? कहा भी है:-- 

“मोहसे बलवान्‌ न धर्म है और न दशेन है। न देव हैं और न दी बलशाली मनुष्य है। 

चराचर तीनों लोकमें मोहसे बढ़कर कोई सुभट नहीं है। जिस प्रकार गजोंमें गन्धगजकी 
प्रसिद्धि है, उसी प्रकार शत्रुओंमें मोह सल्छ भी प्रसिद्धिमान्‌ है ।” 
ब्रह्काकी बात सुनकर सुरेन्द्र हँस पढ़ा । वह कद्दने छगा--ज्ह्मन्‌ , मोह का पुरुषार्थ तभी तक कार्यकर 
हो सकता है जब तक वह केवलज्ञान-वीर का साक्षात्कार नहीं करता है। कहा भी है-- 

“सिंह जब तक आँख बन्द करके गुद्दामें सोता है हिरण तभी तक स्वच्छन्द विचरण करते हैं । 
किन्तु जैसे ही वह जागता है. और जागकर सटाओंको फटकारता हुआ गरजकर गुफासे बाहर आता 
है उस समय विचारे हिरनोंकों दिशाओंमें भागनेके सिवाय और कोई चारा नहीं रह जाता । और-- 

उत्कट बिषवाले साँपतभी तक फुसकारते हैँ, जब तक उन्हें पक्षिराज गरुढ़ दिखलायी नहीं देता ।” 

भ्रह्माने इन्द्रको बात सुनी और कहने छलगा--हन्द्र, यदि आपके कहनेके अनुसार केबछक्षानवीर 
मोहको जीत भी ले, लेकिन यह बताओ, इस द्वुतगतिसे दोड़नेवाले मन-मातज्ञ का कौन सामना कर 
सकता है ? इसलिए जिनेन्द्रने यह अच्छा काम नहीं किया जो कामके साथ युद्ध ठान बैठे । मैं यह 
बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने कामका पौरुष देखा है, सुना है और अनुभव भी किया है। कामने 
अपने पौरुष-प्रतापसे जिन-जिनको पछाड़ा है, उनकी गिनती गिनानेसे छाभ नहीं है। इतना कहकर 
वह सुरेन्द्रके पास गया और उसके कानमें जाकर सब कुछ वृत्तान्त सुना दिया। बत्रश्नाने इन्द्रके कानमें 
इस प्रकार कहां--- 

“मैं, शक्कर और हरि तीनों द्वी एकन्न मिलकर मदनके ऊपर चढ़ाई करनेके लिए चढे। इतमनेमें 
शझुर कहने छगे--संसारमें मेरी 'मदमारि? के नामसे प्रसिद्धि है। शह्वरके इस कथनसे हम ऊछोगॉको 
भी गवे हो आया। इस प्रकार मदनारि गिरिजेश अभिमानके मारे आगे-आगे दौड़ते हुए जैसेही 
कामके स्थान पर पहुँचे--दोनोंका कामसे सामना दो गया। कामने श्रीकण्ठके वक्षस्थछमें एक बाण 
मारा, जिससे आहत दोकर वह मूर्चछित हो गये और प्रृथ्वी पर गिर पढ़े। इसनेमें पांती वहाँ आ 
गयीं और अपने वखस््रके अश्वछसे हवाकर उन्हें अपने घर ले गयीं। यहाँ गज्लाजछसे सिंचन करने पर 
वह स्वस्थ हो सके। तदनन्तर बसने नारायणको दो बाण मारे, जिससे कमठां घबढ़ा गयी | और कामके 
पैरोंसें गिरकर भीख माँगने छगी । उसने कदह्दा--मैं अपने पतिका जीवन-दान चाहती हूँ। कामदेव, 
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तुम मुझे विधवा नहीं करो |” इस श्रकार प्रार्थना करके वह उन्हें घर ले गई। तदुपरान्त कामने मुझे 
भी अपने दो बाण मारे । उस समय मुझे ऋद्याने बचाया । इसलिए उस दिनसे लेकर ऋद्या मेरी 
पत्नी हो गई।” 

इन्द्र, यह घटनाचक्र मैं तुम्हें इसलिए सुना रहा हूँ कि तुम इस बृत्तान्तके सुननेके पात्र दो। यदि 
यही बात अन्य मूढोंकों बताई जाय तो वे सिफफ हँसी ही करेंगे। क्योंकि प्रसव-जन्य वेदता का अनु- 
भव प्रसूता ही कर सकती है, वन्ध्या नहीं। इस प्रकार जब कामने हम सरीखे देबोंको इस प्रकारका 
त्रास दिया है तब जिनराजका क्‍या कहना ? क्योंकि जिनराज भी तो एक देव ही हैं। 


सुरेन्द्रने अ्लाकी बात सुनी और वह इस सम्बन्धमें कहने छगा--ब्रद्मानू, आपकी बात सच 
है। परन्तु जिनराज और आप लछोगोंमें कुछ न कुछ अन्तर तो है ही । कहा भी है-- 


“गाय, हाथी, घोड़ा, गधा, डँट, काठ, पाषाण, वस्त्र, नारी, पुरुष और जल-इनमें आपसमें 
अन्तर ही नहीं, महान अन्तर है।” 


हे ब्रह्मन्‌ , इसी प्रकार कोई देव होनेसे ही एक नहीं हो सकता | देखिए--- 


चन्द्रमा और बगछा--दोनोंही मीन-भोजी हैं, शुक्लपक्षवाले हैं, गगन-विद्ारी हैं परन्तु 
निष्कछछ्कु होनेपर क्या बगछा चन्द्रकी समानता कर सकता है ? 


$ १० इतनेद्दीमें सम्यक्त्व-वीर आ पहुँचा । उसने देखा--हमारी सेना डरके मारे भागना ही 
चाहती है तो उसने शीघ्र आकर अपने सिपाहियोंकों आश्वासन दिया कि आप छोग डरिए नहीं | 
और जिनराजके संमुख उपस्थित द्दोकर प्रतिशा की कि-- 

“यदि आज युद्धमें मैंने मिथ्यात्व-सुभटको पराजित नहीं किया तो मैं इन पापियोंके तुल्य 
पापका भागी बनूँ जो चर्म-पात्रमें रक्‍्खे हुए घी, जल और तेलके खानेबाले हैं। ऋर जीबोके पोषणमें 
निरत रहते हैं। रात्रिमें भोजन करते हैं। श्रत और शीलसे शून्य हैं। निर्दय हैं। तिल आदि धात्यका 
संग्रह करते हैं। जुआ आदि सप्नव्यसनसेवी हैं। हिसक हैं। जिनशासनके निन्दक हैं। क्रोधी हैं । 
कुदेव और कुलिज्ञधारी हैं। आत्ते और रौद् परिणामवाले हैं। असत्यवादी हैं। शूत्यवादी हैं। पाँच 
उदुस्वरभक्षी हैं और मह्दान्नत लेकर उन्हें छोड़ देते हैं ।” 

सम्यक्त्व-वीरने इस प्रकारकी प्रतिज्ञा करके जिनेन्द्र भगवानको नमरकार किया और बहाँसे चल 
पढ़ा । इसके उपरान्त वह मिथ्यात्वसे/कहदने छगा--अरे भिथ्यात्व, मैं आगया । गबे मत करो। देखो, 
आकाशमें देवतागण बेठे हुए हैं। इनकी साक्षीमें हम दोनोंका युद्ध हो जाने दो । काम और जिनकी 
जय-पराजयका निणेय इस संग्रामसे ही हो जायगा | 

सम्यक्स्वकी बात सुनकर मिथ्यात्य-बीर कहने छगा--अरे सम्यक्त्व, चछ, चछ। क्‍या तू 
मरना चाहता है ? याद रख, जिस प्रकार मैंने दर्शन-बीरकी दुरगंति की है यदि वही हाछ तेरा न कर 
डाल तो तू मुझे स्वामि-द्रोद्दी समझना । 

मिथ्यात्व-बीरकी बात घ्ुनकर सम्यक्त्व-बीर कहने छगा--रे नीच, तू क्या कद्दता है। यदि 
तुझमें कुछ शक्ति दे तो अपना हथयार सँभाछ । 
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इतना सुनते ही मिथ्यात्व बीरने सम्यक्त्व-बीरके ऊपर तीन मूठतारूपी बाणावछी छोड़ी, जिसे 
सम्यकरब-बीरने कुछ आयतनरूपी बाणोंसे बीचहीमें छेद दिया। 

तदनन्तर मिथ्यात्व-बीरने युद्धरूपी प्रचण्ड कोपानछसे दीप्त होकर शक्का-शक्तिको हाथमें ले 
लिया और उसे सम्यबत्व बीरके ऊपर चला दिया । 

यह शक्ति बीरश्रीकी वेणि-रेखाके समान थी। कामदेवके भ्रुजबलसे अर्पित द्रव्यकी रक्षाके 
छिए सर्पिणी थी । दुःसह शत्रु-राजाओंकी सेनाके भक्षणके लिए काछकी जिह्ा थी । क्रोधाप्रिकी की 
थी। बिजयकी वधू थी और मूर्तिमान्‌ मन्त्रसिद्धि माल्टम देती थी। 

सम्यक्त्व-वीरने इस शर्ढला-शक्तिको निःशक्का-शक्तिसे बीचद्वीमें काट दिया। इसके पश्चात्‌ 
मिथ्यात्व-वीरने आकांक्षाप्रभृति आयुधोंका प्रयोग किया | छेकिन सम्यक्त्व-बीरने इन्हें भी मिःकांक्षा- 
आयुधोंसे निष्किय कर दिया | 

इस प्रकार सम्यक्त्ब-बीर और मिथ्यात्व-बीरमें परस्पर त्रेलोक्यविजयी युद्ध द्ोनेपर भी किसी 
एककी भी हार जीत न हो सकी | 

अबकी बार सम्यक्त्व-बीरने मनमें सोचा--यदि इस मिथ्यात्व-बीरके साथ समीचीन युद्ध- 
पद्धतिसे युद्ध करता हूँ तो यह नीच दुर्जेय होता जायगा | इसलिए अब एक प्रहारसे इसका घात दो 
कर देना चाहिए। यह सोचकर उसने परम तपरूपी अस्रका उसपर प्रहार कर दिया और इस प्रकार 
मिथ्यात्व-बीर यश्लोपबीतके आकारमें गोलरूपसे प्रथ्वीपर आ गिरा । मिथ्यात्व-बीरके धराशायी 
होते ही कासकी सेना पीछे हटने छूगी | 

जिस प्रकार सू्यके भयसे अन्धकार भागता है, गरुढ़के भयसे साँप भागते हैं. और सिंहके 
गजेनसे हाथी भागते हैं उसी प्रकार कामकी सेना भी मिथ्यात्व-बीरके गिरते ही भागने लगी । 

इतनेमें आकाश में स्थित इन्द्रने ब्रद्मासे कहा--पितामह, देखिए, सम्यक्त्वते कामकी सेनामें 
भगदड़ भचा दी है। ओर इस कारण जिनराजकी सेनामें आनन्दसय जय-जयकार द्वोने छगा है। 

जब कामने देखा कि उसकी सेना डरकर भाग रही है और शगज्रुपक्षीय सेनामें जय-जयकार 
हो रहा है तो उसने मोहसे पूछा--मोह, शञ्ुवरगगंकी सेनामें यह क्या आनन्द्‌-कोलाहल हो रहा है ? 
उत्तरमें मोह कहने छगा--स्वामिन्‌ , हमारे अम्रणी मिथ्यात्व-वीरको सम्यकत्व-बीरने समराज्जणमें 
पछाड़ विया दै। इसीलिए शत्रुपक्षीय सेनामें आनन्दका कोलाहछ छाया हुआ है। 


५ ११. मोह और कामकी इस प्रकार बातचीत हो द्वी रद्दी थी कि इतनेमें नरकानुपूर्वी शीघ्र ही 
नरकगतिके स्थान की ओर रबाना हुई। जैसे दी नरकानुपूर्बी नरकगतिके पास पहुँची, वह असिपत्रोंके 
बीच वैतरिणीमें जछक्रीडा करके स्वच्छ सतखण्डे भवनपर बेटी हुई नरकापूर्बीको दिखछायी दी। 

नरकानुपूर्बीने नरकगतिसे कष्टा--सखि, मिथ्यात्व नामका तुम्हारा पति युद्ध-भूमिमें मर चुका 
है ओर तुम यहाँ इस प्रकारसे सुखपूवेंक बेठी हुई हो ? नरकगतिने ज्यों ही नरकानुपूर्षीकी बात 
सुनी, बह प्रचण्ड पवनसे आहत कद्लीके पत्रकी तरह कंप गयी और जमीन पर गिर पढ़ी। कुछ देरमें 
जब उसे होश आया तो वह सखी से कहने लगी -- 
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सख्ि, पतिदेवसे विरद्द न रहे इसलिए मैंने अपने कण्ठमें हारतक नहीं पहना था। और अब 
तो हमारे ओर उनके बीच नदी-नद, सागर और पवेतोंका अन्तर पढ़ गया है। विधि-बिडम्बना 
तो देखो । तथा च--- 

एक ओर उत्कट प्रेमपूर्ण मेरी युवावस्था है. और दूसरी ओर वर्षा काल आ गया है। ऐसे अवसर 
पर मेरे पतिदेव मुझे छोड़कर परछोक चले गए हैं। इस समय तो “प्रथमग्रासे मक्षिकापात:? वाली 
सुप्रसिद्ध किंवदन्ती चरिताथे हो रही है। 

इस प्रकार कह कहकर वह अपनी सखी नरकालुपूर्वीसे पुनः कहने लगी--सखि, मेरा भिथ्यात्व 
नामका प्रति मर गया है, यह बात मुझे भी सत्य-सी छग रही है। क्योंकि बहुत दिन पहलेकी बात 
है. जब किसी लक्षणशा्त्री ज्योतिषीने मेरे शरीरमें वैधव्यके चिह्न देखकर मेरे पितासे कहा था कि 
तुम्हारी यह पुत्री जीवनपयेन्त अक्षय सौभाग्यवती न रहेगी । क्योंकि इसके शरीरमें कुछ अह्युभ चिह 
विखलायी दे रहे हैं। 

उस समय मेरे पिताने पूछा था कि वे अशुभ चिह्न कौन-कोन हैं ? तब ज्योतिषीने उन्हें बे 
सब चिह्न बतलाये थे । मैं पिताके पास ही बैठी थी और मैंने भी उन्हें सुन छिया था। वे चिह्न आज 
भी मेरे शर्ीरमें अक्लित हैं। तुम चाहो तो उन्हें सुन सकती हो। मेरा मांस काछा है और दांत 
भर्थंकर है । 

नरफानुपूर्वी कहने लगो--सुन्दरि, व्यथे विछाप क्‍यों करती हो ? मेरी बात सुनो :-- 

पण्डित जन नष्ट हुई, मत हुई और बिछुड़ी हुई वस्तुके सम्बन्धमें कदापि शोच नहीं करते हैं । 
पण्डित और मूर्खोंमें यद्वी विशेषता तो है। तथा-- 

प्राणियाँके सम्बन्धमें कदापि शोच नहीं करना चाहिए। जो उनके सम्बन्धमें कुछ भी शोच 
करता है वह मूले कहछाता है और वह्द दुख द्वी दुख भोगता रददता है। इस प्रकार उसे मूखेता और 
दुख--ये दो अनथे कदापि नहीं छोड़ते । 

नरकानुपूर्वी कहती है--इसलिए हे सखि, तुम्हारा पति सम्यक्त्व वीरकी तलवारके आ।घातसे 
आहत द्वोकर कुमार्ग ही में प्रविष्ट हुआ है । अतः तुम व्यथे शोक मत करो। कहा भी है:-- 

“रे हृएय इस आधातको सम्हाल । सरकर फिर कोई नहीं आता । अपनेको अजर-अमर मान 
कर पीछे अपूर्ण रूदून करना पढ़ता है” 

इस प्रकार नरकानुपूर्वी उसे धीरज बँधाकर बहाँसे चल दी । 


९ १२, इस बीच लोकत्रयमें शल्य स्वरूप मोहमल्लने कामके चरणोंमें प्रणाम किया और अपनी 
सेनाको धीरज बंधाकर जहाँ केबलज्ञानबीर आदि सुभट ठहरे हुए थे वहाँ चछा गया। और वहाँ 
पहुँचकर उसने सबको इस प्रकारसे भिढ़ा दिया :-- 

पाँच महाप्रत पाँच इन्द्रियोंके साथ भिड़ गए और शुक्रध्यानके साथ आत्तरौद्र मिल गए। और 
जिस प्रकार झुगेन्द्र हाथियोंके साथ जुट जाते हैं उसी प्रकार तीन छाल्य-बीर भी योग-वीरोंके साथ 
रणाज्लणमें जुट पढ़े | 
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तत्त्वोके साथ भय मिख गये और आचार वीरोंके साथ आख्रथ मिल गये । राग-हेष क्षमा 
और संयमके साथ और अथ तथा दण्ड मुण्ड-सुभटोंके साथ भिढ गये । 

नव पदार्थोंके साथ अनय, धर्मोंके साथ अष्टादश दोष, त्रह्मययीर अश्रह्म बीरोंके साथ और कषाय- 
बोर तप-वीरोंके साथ भिड़ पड़े । 

इस प्रकार जो जिसके सामने आया वह दूसरेसे टक्कर लेने छगा | 

तदनन्तर परमेश्वर आनन्दने स्वरशाल्र॒श सिद्धरवरूपसे पूछा--सिद्धस्वरूप, बताओ तो पहले 
हमारी सेनामें भगदड़ क्यों मच गयी थी ? 

उसने कद्दा-देव, उस समय तुम्हारी सेना उपशम-भूमिकामें स्थित थी। इसलिए उसमें भगदड़ 
मच गयी थी । अब यदि क्षपक श्रेणीमें आरूढ़ होगी तो नियमतः उसकी विजय होगी । सिद्धस्वरूपकी 
बात सुनकर जिनराजको बड़ी खुशी हुई । वे कहने छगे--यदि यह बात है तो तुम ही उसे क्षपकश्रेणी 
भूमिमें आरूढ कर दो । जिनराजकी बात सुनकर सिद्धस्वरूपने जिनराजकी सेनाको क्षपकश्रेणिभूमिमें 
आरूदू कर दिया | यह देखकर जिनराजको अत्यन्त हे हुआ | 

९ १३. तदनन्तर मोहने जेसे द्वी रथोंके संघर्ष, घोड़ोंकी हिनहिनाहधट, मदमत्त दहाथियोंकी 
चिम्घाड़, उड़ती हुई पताकाएं और सामने पेर बढ़ाते हुये महान्‌ योधाओंसे पूरित जिनराजकी सेना 
देखी, उसे अत्यन्त क्रोध हो आया और आगे बढ़कर उसने अन्धकार-स्तम्भ गाढ़ दिया तथा केवल- 
ज्ञानवीरसे कहने लगा--केवलज्ञानवीर, सावधान हो जाओ । यदि हमारे साथ युद्ध करनेकी हिम्मत 
हो तो तुरन्त हमारे सामने आओ। यदि तुम्हें हमारे आघातोंका डर हो तो चुपचाप भाग जाओ | 
मुफ्तमें मरना क्‍यों चाहते हो ? मोहकी बात सुनकर केवलज्लान वीरको क्रोध हो आया। वह कहने 
लछगा- अरे अधम, क्या बकता है? यदि आज मैंने युद्धमें तुझे पराजित न किया तो तू मुझे जिन- 
चरणोंका द्रोही समझना | 

केवलज्लानकी बात सुनकर मोहकों भी रोष हो आया। उसने आशा-धनुषसे गारवनामक 
तीन बाण लेकर केवलज्ञानके ऊपर छोड़े। परन्तु केवलक्षानबीरने उन्हें रज्लश्नयवाणसे बीचमें ही 
छिन्न-भिन्न कर दिया और पुनः समाधिस्थानमें बेठकर उपशम वाण चलाया जो मोहके वक्षस्थलमें 
विंध गया और मोह भूर्चिछत होकर प्रथ्वीपर आ गिरा । 

मोहको थोड़ी ही देरमें चेतन्‍्य हो आया ओर इस बार उसने केवलज्ञानवीरके ऊपर प्रमादरूप 
बाणावछीकी वों प्रारम्भ कर दी । किन्तु केवलक्लानवीरने आवश्यक और त्रयोद्श चारित्रबाणोंसे 
उसे बीच ही में भंग कर दिया। और मोहसे यह कहकर कि अरे मोह, अपना धनुष संमालो? 
उसने निर्म मत्व बाणसे मोह वीरके हाथमें स्थित धनुषकों छेद डाला ! 

तदुपरान्त मोहने केवछक्षानवीरके ऊपर मदान्ध गज-घटाएँ भेजीं, जिन्हें केवछक्ञानवीरने 
अपने हाथियोंकी घटाओंसे रोक दिया और पीछेसे उपशमक्े आधातसे उनका विध्बंस कर दिया। 

जब मोहने देखा कि उसका अब तकका प्रयज्ञ बिलकुल निष्फल गया है तो अबकी बार उसने 
कर्म प्रकृति-समहका प्रयोग़ केवलक्षानवीरके ऊपर किया । उसके प्रयोग करते ह्टी इस प्रकारकी 
स्थिति उत्पन्न हो गयी-- 

१५ 
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, प्रकृति-निचयसे डरकर प्वेत चछित होने छगे । देव, नर और साँप कम्पित होकर आवाज 
करने छगे । बसुधा केंप गयी और समुद्र व्याकुल द्वो उठे । इस प्रकार सम्पूणे प्रकृति क्षुब्ध हो छठी । 
इस तरह प्रक्ृति-समूद्द को मद्ादुजेय देखकर जिनराजकी सेनामें भयका संचार होने छगा और 
केंपने छगी। जब केवलज्ञान बीरने अपने सैन्यकी यह्द स्थिति देखी तो उसने सामायिक, छेदोपस्थापना, 
परिद्यारविशुद्धि, सूक्ष्मसाम्पराय और यथाख्यातरुपी पांच चारित्रवीरोंके प्रहारसे उस प्रकृतिसमूहकी निःशेष 
कर दिया | इसके पश्चात्‌ उसने मोहमल्लपर प्रहार किया और वह मूर्लिछित होकर प्रथ्वीपर गिर पढ़ा | 
कुछ देरके पत्चातू मोह पुनः चैतन्य हुआ और अनाचार खब्ड द्वाथमें लेकर क्रोधावेशमें जैसे दी 
केवलक्षलानवीरके सामने आया वह अनुकम्पा-फाल हाथमें लेकर मोहके सामने खढ़ाहो गया और 
. निममत्व मुदूगरसे उसके सिरपर जोरका भ्रद्ार दे मारा । मोद्द मुदूगरके इस प्रद्दारकों सहन नहीं कर 
सका । वह्द इस प्रहारसे बुरी तरह घायल हुआ और चिल्लाकर प्रथ्बीपर गिर पड़ा | 
इस प्रकार प्रबल प्रहारके कारण जब मोह लड़खड़ाकर प्रथ्वीपर गिर पढ़ा तो बन्दी 
बहिरात्मा इस घटनाको सुनानेके लिए कामके पास पहुँचा । बन्दीने वहाँ पहुँचकर उसे प्रणाम किया 
और निवेदन करने छगा--महद्दाराज, त्रेढोक्यके लिए शल्यस्वरूप मोहका सर्वस्व भंग हो गया है--- 
उनकी जीवन-छीछा समाप्त हो चुकी है और जिनराजकी सेनाने अपनी समस्त सेनाका विध्वंस कर 
दिया है। इसलिए इस समय आपको यह अबसर टालकर अन्यत्र चला जाना चाहिए | 
बन्दी बहिरात्माकी बात सुनकर काम तो चुप रहा; पर रतिसे नहीं रहा गया। वह कहने 
छुगी--स्वामिन्‌ , बन्‍्दी ठीक तो कद्द रद्दे है। इस समय आपको यहाँसे चल देनेका ही कोई उपाय 
करना चाहिए और इस श्रकार प्रस्थान कर दैनेका परिणाम शुभ ही होगा। इसलिए आप झूठा 
अभिमान छोड़िए और यहाँसे प्रस्थान कर दीजिए । 
रतिकी बात सुनकर प्रीति कहने छगी--सरिब, व्यथे क्यों ,्रछाप करती हो ? यह मद्दामूखे, 
पापी और नितान्त हठी जीव हैं। यह हमछोगों की बात नहीं सुनेंगे। क्योंकि-- 
“आग्रह और प्रह--ये दोनों ही छोकके अत्यन्त वैरी हैँ। ग्रह जहाँ एक का नाश करता है 
बहाँ आम्रह सबेस्त्र नाश कर डालता है।” 
प्रीति कद्दती गयी-अब ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो जिनराजको जयश्रीकी प्राप्ति और हम 
छोगॉंके बैधव्य-योग को टाल सके । ओर फिर-- 
अपनी राय वहाँ देनी चाहिए जहाँ उसकी कुछ पूछ हो । जिस प्रकार स्वच्छ वस्रपर छाछ रंग 
खूब गददरा चढ़ता है। 
रति और भ्रीतिकी बात छुनकर कामने कद्दा--हे प्रिये, मेरी बात तो सुनो-- 
जिन बाणोंके द्वारा मैंने सर, असुर इन्द्र, उरग और मानव आदिको जीता और अपने अघीन 
किया, वे बाण अब भी मेरे हाथमें हैं। फिर मैं कैसे भागूं ? और इस प्रकार भागनेसे क्या मुझे छज्जित 
नहीं दोना पड़ेगा ९ 
इस प्रकार कहकर मदन, मोहन, वशीकरण, उन्‍्मादन और स्तम्भन रूप पाँच प्रकारकी कुसुमबाणा- 
बलीको धनुषपर चढ़ाकर और मनोगजपर आरूढ होकर उसे शीघ्र दौड़ाता हुआ कामदेव समराज्ञणमें 
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जिनराजके सामने जाकर कहे छगा--अरे जिनराज, पहले हमारे साथ युद्ध करो । पश्चात्‌ सिद्धि- 
बधघूके साथ विवाह करना । मेरी बाणावलीसे ही तुम्हें मुक्त्यज्ञनाके आलिकज्ञनका सुख मिल जायगा | 


0 १४. कामका आह्वान सुनकर मोक्षनदके राजहंसस्वरूप, साधुपक्षियोंके लिए विश्रामाश्रय, 
मुक्तिवधूके पति, काम-सागरके मथनके लिए मन्दराचल, भव्यजन-कुल-कमरल-बिकासके छिए मातेण्ड- 
स्वरूप, मोक्षद्वारके कपाट तोड़नेके लिए कुठार-स्वरूप, दुर्वार विषय-विषधरके लिए गरुढ़के समान, 
साधु-सरोवरके विकासके लिए चन्द्रके तुल्य और मायाकरिणीके लिए मृगेन्द्रकी तरह जिनराजने 
कामदेवसे कहा--अरे नीच काम, तू मेरी बाणाप्रिमें पतड्ककी तरह व्यर्थ ही क्‍यों भुछसना चाहता 
है ? चल, चल, यहाँसे । 

जिनराजकी बात सुनकर कामदेवकी क्रोधाप्मि भड़क उठी । वह कहने छगा--अरे जिनराज, 
क्या तुम्हें मेरा चरित्र याद नहीं है ? 

मेरे भयसे ही रुद्रने गज्ञाको लाँधा । मेरे भयसे ही जल समुद्रमें गया। मेरे भयसे ही इन्द्र 
स्वगेमें गया और मेरे भयसे ही धरणेन्द्र अधोछोकमें गया। 

मेरे भयसे ही सूर्य मेरके निकट छिपा, ओर मेरे भयसे ही ब्रह्मा मेरा सेबक बना । इस प्रकार 
चराचर तीनों छोकमें मेरा कोई प्रतिभट नहीं है । 

यह सुनकर जिनराज कहने रूगे--अरे काम, तुम्हारी शूरवीरता वृद्ध, गोपाछक और पशुपतियों- 
तक द्वी चल सकती है। हम-जैसोंके ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पढ़ सकता । और हम-जैसा तो 
तुमने स्वप्में भी पराभूत नहीं किया होगा । फिर इतने पर भी यदि तुम मेरे साथ लड़नेकी क्षमता 
रखते हो तो आकर मेरा सामना करो | 

यह सुनकर कामने मदोन्‍्मत्त और दुनेय रूपसे चिग्घाडृता हुआ मन-मातज्ञ जिनेन्द्रके ऊपर 
छोड़ दिया । 

यह मन-मतज्जज, उन्नत संसाररूपी शुण्डादण्ड, कपायरूपी चार चरण, राग-द्ेषरूपी दाँत और 
आशारूपी दो छोचनोंसे मनोहर था । 

इस प्रकार मनोगजको आता हुआ देखकर जिनराजने अपने द्वाथीसे उसे छेढ़ दिया और 
तत्पश्चात्‌ दृढ़ मुद्ररके प्रह्यारसे मारकर उसे भूतल पर गिरा दिया। 
जब रतिने अपने हाथीको जिनके आधातसे आहत होकर प्रथ्वीपर गिरते देखा तो उसका 

हृदय अत्यन्त व्याकुछ हो गया | उसका मुख दीन पढ़ गया और वह अभ्रुगद्द वाणीमें कामसे कहने 
छगी--स्वामिन्‌ , आप अब भी क्या देख रहे हैं? सेनाका सबेनाश हो चुका है। अकेले तुम ही 
बच रहे हो | इसलिए मेरी तो यही राय है कि अब हमें यहाँसे तुरन्त चल देना चाहिए। कामकी 
सेनाका जिस प्रकारसे विनाश हुआ उसे भी देख लीजिए:-- 

ज्योंही स्याह्द सेरीकी आवाज होनी शुरू हुई और जिनराजकी सेनाका गजेन प्रारम्भ हुआ, 
कामकी सेनामें भगदढ मच गई। 

उस समय जिस प्रकार भास्करसे डरकर अन्धफार भांग जाता है, उसी प्रकार पाँच इन्द्रियाँ 
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भी पाँच मद्दाव्नतोंस डरकर भीत हो गयीं। और जिस प्रकार सिंहसे हाथी भयभीत दो जाता है उसी 
प्रकार दक्ष घ्मेराज़ाओंके सामने कमंबीर भी डर गये । 
और जैसे ही तत्त्ववीर सामने आये, सात भय बीर मनमें चकित द्वो गये | तथा जैसे ही 
प्रायश्वित्त सुभटोंने प्रयाण किया, शल्य बीर भी सभयमन होकर रणसे भागने छगे। 
ओर जिनराजकी सेनामें जैसे ही आचार वीरने प्रवेश किया, आश्रयवीर कप गया। तथा 
धर्म और शुक्ल बीरके सामने आते द्वी आते और रौद्रवीर द्रवित हो उठे । 
$ १५, इस प्रकार जैसे ही मदनकी सेनाका संहार प्रारंभ हो गया, अवधिज्ञानवीर जिनराजके 
सामने आया और उन्हें प्रणाम करके निवेदन करने लगा--भगवन्‌ , अब विवाह-बेला निकट आ 
गई है । अतः आप अनावश्यक युद्धका विस्तार क्‍यों कर रहे हैं ? केवल काम ही ऐसा शेष रह गया 
: है जिसको वश नहीं किया जा सका है। मोहको तो केवलज्लानवीरके आघातौने क्षीण ह्वी कर दिया 
है । इसलिए आप शीघ्र द्वी ऐसा मार्ग स्वीकार कीजिए कि एक द्वी संधानसे सेनाका संदार दो जाय । 
इस प्रकार अवधिश्लानवीरकी बात सुनकर जिनेन्द्रका साहस और अधिक बढ़ गया और वे 
कामको इस प्रकार छछकारने रंगे--अरे काम, घरके भीतर बैठ कर ही तुमने अपने ख्रीसुछभ दर्पका 
प्रदर्शन किया है। 
अन्तःपुरके सामने मंछ ऐंठते हुए अपनेको पुरुष कहछाने वाले बहुत मिलेंगे । परन्तु जहाँ छिन्न 
हुए दवाथियोंके खूनसे समुद्र छहरा उठता है, उस युद्धमें विरले बीर द्वी डटे रह पाते हैं । 
अत: यदि साहस द्वो तो आओ, मुझसे सामना करो । 
ज़िनराजकी बात सुनकर मोद्द एकद्स स्तब्यध रह गया। कुछ क्षणबाद्‌ उसने मोहसे मंत्र 
करना प्रारंभ कर दिया। वह मोहसे कहने छगा--सर्चवोत्तम, बतछाहुए, इस समय हमें क्या 
फरना चाहिए। मोह कहने छगा--देव, इस समय परीषदह नामक विद्याका स्मरण कीजिए। उस 
विद्याके बलसे आपकी अवश्यमेव अभीष्ट सिद्धि होगी । 
कामको मोहकी राय पसन्द आई। उसने क्रोधावेशमें तत्कण उस बिद्याका आह्वान किया, 
जिसके कारण वष्द बाईस प्रकारका रूप धारण करके कामके सामने उपस्थित हो गयी । और उपस्थित 
दोतेद्दी कामसे कहने लगी--देव, मुके आदेश कीजिए, आपने किस प्रयोजनसे मुझे स्मरण किया है ? 
काम कहने लगा--देवि, तुम्हें जिनराजकों जीतना है। और जिनराजको पराजित करनमें 
मेरी सहायता करनी है। इस प्रकार कहकर कामने उसे जिनराजके पास भेज दिया । 
कामकी आज्ञा पातेद्दी परीषह विद्या वहाँसे चछ दी और तल॒बारकी घारके समान तीह्ष्ण दुंश- 
मशक आदिके उपसर्गों और अनेक प्रकारके दुखद उपायोंसे जिनेन्द्रको कष्ट देने छगी। 
जैसे हो परीषह विद्या ज़िनराजको कष्ट देनेके छिए उद्यत हुई उन्होंने नि्जरा विद्याका मनमें 
स्मरण किया । जिनराजके स्मरण करतेट्टी वह उनकी सेवामें आ उपस्थित हुई और निजेरा विद्याके 
आते द्वी परीषद्द विद्या तत्क्षण पछायन कर गयी। 
0 १६. तदुपरान्त मनःपर्ययज्ञान बीर जिनराजके पास आया और उनसे निवेदन करने छयगा--भग - 
बन्‌ , अब. आप क्या प्रतीक्षा कर रहे हैं? विबाहका समय आ गया है। अभी आपको क्षीणश्षक्ति मोहका 
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भी समूछ उत्मूछन करना है। जब तक आप मोहका विनाश नहीं करेंगे, आपका मुक्ति-ऊन्याके साथ 
पाणिप्रदण होना कठिन है। फिर मोह भी साधारण घुभट नहीं है। कहा भी है :-- 

“जिस प्रकार सेनापतिके नष्ट हो जानेके बाद सेना नष्ट हो जाती है और जड़ कट आनेपर 
वृक्ष नष्ट हो जाते हैं [उसी प्रकार मोह कर्म के नाश हो जानेपर समस्त बाधाएँ भी विलीन दो जाती हैं ।” 

दूसरे मोहके आहत दोनेपर काम स्वयमेव भाग जायगा | 

मनःपर्ययवीरकी बात सुनकर जिनराजने कामदेबसे कुछ स्मितके साथ कहा - अरे बराक काम, 
चल यहाँ से । मरना क्‍यों चाहता है ? स््री-रूपी गिरि-कन्द्राओंमें जाकर अपने प्राण बचा । अन्यथा 
तुझे अभी समाप्त किये देता हूँ । 

जिनराजकी बात सुनकर कामको बढ़ा विस्मय हुआ । उसने अपने प्रधानमन्त्री मोहसे इस 
सम्बन्धमें परामशे किया तो मोह कहने छगा--इस समय आपको अपनी कुछदेवी दिव्याशिनी 
विद्याका स्मरण करना चाहिए। उसीके प्रसादसे आप इस रण-सागरसे पार हो सकेंगे | 

मोहकी बात कासको जेंच गयी । उसने ऐसा ही किया और दिव्याशिनी इस प्रकारके वेषमें 
तत्काछ आकर उपस्थित हो गयी :-- 

यह दिव्याशिनी वत्तीस द्विज-राक्षसोसे वेष्टित थी, चण्डीके समान भयक्ूर और तीनों छोकको 
भक्षण करती हुई-सी प्रतीत दो रह्दी थी। देवेन्द्रको भी केंपा देनेवाडी थी। अद्भुत बल्शाडी, 
अत्यन्त छछमय और ब्रह्मा आदिसे भी दुजेय थी । 

इस प्रकार कामके स्मरण करते ही दिव्याशिनी आकर कामके सामने उपस्थित हो गयी। 
जैसे ही कामने दिव्याशिनीको अपने सामने उपस्थित देखा, वह हाथ जोड़कर खक़ा हो गया और 
अनेक स्तुति-बचनोंसे उसकी निम्न प्रकार प्रशंसा करने छगा-- 

हे देवि, तुमने तीनों छोक जीत ढिये हैं। तुम्दारा पराक्रम अचिन्त्य है। तुम मान और 
अपमान करनेमें दक्ष हो और तुम असाधारण भुवनेश्वरी विद्या हो। तुम ज्ञानवती द्वो। शब्दत्नह्म 
होनेसे आाह्मी हो। ओर विश्वमें व्याप्त हो। वैष्णबी दो। स्वेभाषामय द्ोनेसे देवमात्‌का हो। 
तुम्द्ारे भोजन करनेपर जगतू पुष्ट रहता है ओर भूखे रहनेसे छुश । अतः तुम जगतूकी माता हो । 
तुमसे सबको आनन्द मिलता है। निघन्दु, नाटक, छन्द, तक और व्याकरण आदि तुम्हींसे उत्पन्न हुए 
हैं। अतः तुम कुछदेवता दो । तुम अजन्मा हो और पद्मा हो। तुम एक हो और जगतर्नो प्यारी हो | 

इस प्रकार कामने जब दिव्याशिनीकी विविध भाँति स्तुति की तो वह भी इसके ऊपर प्रसभ 
हो गई और कामसे कहने रगी--काम, कद्दो, तुमने मुझे किस लिए स्मरण किया है ? 

काम कहने रगा--देवि, जिनराजने हमारी समस्त सेनाका संहार कर डाला है। इसलिए 
यदि इस समय तुमने मुझे किसी प्रकारसे बचा लिया तो दी मैं जीवित रद्द सकता हूँ। मेरी प्राण 
रक्षाका अन्य कोई उपाय मुझे नजर नहीं आ रहा है। अब आपहीकी जयसे मैं जयवाका और 
आपड्दीकी पराजयसे मैं पराजित समझा जाऊँगा। 

जब काम दिव्याशिनीके सामने इस प्रकारसे विनत हुआ ओर विश्याशनीने उसकी तथोक्त 
दीन दशा देखी और आत्त-बाणी सुनी तो बह अनेक अभक्ष्य पदा्थोंको भलती हुई और मार्गकर्सी 
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अनेक सागर, नदी-नद और तंढ़ाग आदिको सुखाती हुई तत्क्षण जिनराजके पास दौढ़ती हुई पहुँची । 

जिनराजले जैसे ही दिव्याशिनीको आते हुए देखा, उसने अधःकर्म बाणोसे उसपर प्रहार किया। 
पर इतने परभी उप्तके आक्रमणका वेग अवरुद्ध नहीं हुआ। अतः इस बार जिनराजने प्रबल प्रति- 
रोषक चान्द्रायण प्रश्नति बाण-समूहोंकी उसपर वर्षो की। परन्तु यह बाण-वर्षाभी व्यथे सिद्ध हुई । 
इसके विपरीत दिव्याशिनी क्रद्ध वेषमें सामने आई और कहने छगी--जिनराज, तुम अभिमान छोड़ 
दो और मेरे साथ संग्राम करो। उत्तरमें जिनराज कहने छंगे--दिव्याशिनी, तुम्दारे साथ युद्ध करनेमें 
हमें छाज छगती है। क्योंकि क्षत्रिय ख्रियोंके साथ युद्ध नहीं करते । 

जिनराजके इस प्रकार कहते ही दिव्याशिनीने अपना मुँह धरतीसे लेकर आसमानतक 
फैला छिया, अपनी विकराल दाड़ोंको बाहर निकाल लिया और भयंकर वेष बनाकर अट्टहास करती 
हुई जिनराजके और निकट पहुँच गयी | 

तदुपरान्त जिनराजने एकान्तर, तेला, आठ दिनके उपबास, रसपरित्याग, पक्ष, मास, ऋतु, 
अयन, और वर्षके उपवास आदि बाणजालोंसे उसे छेद दिया और बह भूतछूपर जा गिरी । 

जब मोहने देखा कि जिनराजने दिव्याशिनीको भी भूतछपर गिरा दिया है तो वह जाकर 
कामसे कहने लगा--देव, अब भी आप क्या देख रहे हैं। जिस दिव्याशिनीके बलपर आप साहस 
घारण किए थे वह भी युद्धमें गिरादी गयी है। और स्वाति नक्षत्रमें होनेवाली निमेल जल-बृष्टिकी तरह 
जिनराजकी बाण-बधों अब भी अबिराम हो रही है। इसलिए इस समय आप तो यहाँसे चले जाइए । 
मैं एक क्षणतक आपकी खातिर जिनराजफी सेनासे लडूँगा। कदाचित्‌ मेरे संग्रामसे आपका हित- 
साधन हो सके । 

कामदेव असंख्य अ्रत-बाणोंसे आहत द्वोकर अधघीर हो ही रहा था। इसलिए जैसे ही मोहने 
संग्राम भूमिसे भाग जानेका उसे परामशे दिया वह तुरन्त ही वहाँसे चल पढ़ा । 

जिस प्रकार प्रचण्ड पवनसे आहत मेघ खण्ड-खण्ड होकर उड़ जाता है, सिंहके भयसे द्वाथी 
भाग जाता है और सूर्य-किरणोंसे विमर्दित अन्धकार विललीन हो जाता है--उसी प्रकार जिनराजकी 
बाणव्षौसे आहत कास भी संग्राम-मूमिसे भाग निकला | 


$ १७, जब कामदेव रण-स्थलीसे भाग खड़ा हुआ तो क्षीणकाय मोह जिनराजकी सेनाका 
सामना करने लगा, लेकिन क्षीण शक्ति होनेके कारण उसे पदे पदे सखलित होना पढ़ा। अतः 
जिनराजने उससे कद्दा--अरे बराक मोह, भाग यहाँसे । व्य्थमें क्यों मरना चाहता है ? 

जिनराजकी बात सुनकर मोह कहने छगा--अरे जिन, आप यह क्या कह रहे हैं ? पहले मेरे 
साथ तो छड़ छो | जब तक मैं जीवित हूँ, कामको कौन जीत सकता है ? फिर स्वामीके लिए अगर 
मुझे अपने प्राणोंकी बलि भी देनी पढ़े तो में कत्तेव्य समझकर उसे देनेके लिए सहर्ष तैयार हूँ । रणसे 
भाग जाना अनुचरका करतंव्य नहीं है। कद्दा भी है:-- 
, _- “ुद्धमें विजयी होनेपर रृक्ष्मी मिलती है। मरनेपर देवाज्ननाएँ मिख्ती हैं। माया तो क्षणभरमें 
विज्वीत दो ज़ानेबाली है। फिर रणमें मर जानेकी कौन चिन्ता ९? तथा-- 
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“जो श्त्य भक्तिके साथ स्थामीके छिए प्राण-परित्याग करता है, उसे इस छोकमें कीर्ति और 
यश मिलता है तथा परलोकर्म उत्तम गति ।? इस सम्बन्धमें और भी कह्दा है :-- 

“जो व्यक्ति स्वामीके लिए, म्राह्मणके लिए, गायके लिए, ख्रीके लिए और स्थानके लिए प्राणोंका 
परित्याग करता है उसे परलोकमं सदैव सुख मिलता है।” 

७ इस प्रकार जिस समय जिनराज और मोहका इस तरह परस्परमें रणसम्बन्धी विवाद चछ रहा 
था, धर्मध्यान क्रुद्ध होकर आ उपस्थित हुआ और चार भ्रकारके बाणोंसे मोहको आहत करके झसे 
शतखण्डॉफे रूपमें प्रथिबीपर विखरा दिया। 

तदनन्तर जिनराजने अपनी सेना लेकर काम का पीछा किया। जब कामने सेनासद्ित जिन- 
राजको अपना पीछा करते हुए देखा तो वह अत्यन्त व्याकुछ हो गया । उस समय उसे न अपनी सुध 
रही, न खीकी, न धनुष-बाणकी और न ही अद्ब, रथ, हाथी और पदातियॉंकी ही। इसके 
विपरीत उस समय उसे भागनेके सिबाय ओर कुछ सूझ ही न पढ़ा ओर फलत: उसने भागना शुरु 
कर दिया । इतनेमें, जब तक शुझ्वध्यान बीर इस दृश्यको नहीं देखता है, तब तक जिनराज शीघ्र ही 
कामके निकट आकर कहने लछगे--अरे काम, अब भागकर तू कहाँ जा रहा है ? क्या फिरसे अपनी 
माँके उदरमें प्रवेश करना चाहता है ? तुम जो कद्दते थे कि मैंने संसारमें किसे पराजित नहीं किया 
है, सो यदि तुममें हिम्मत हो तो मेरा सामना करो। इतना कहकर जिनराजने धमंबाणबाली 
को धलुषपर चढ़ाकर कामके वक्षस्थलमें इस प्रकारसे प्रह्दार किया कि वह आहत होकर जमीन 
पर गिर पढ़ा। 

जिस प्रकार वायु बृक्षको उखाड़कर गिरा देती है, साँप गरुढके पंखोंसे आहत होकर गिर 
पड़ता है ओर पब्रत इन्द्रके वज्ञ-प्रहारसे गिर जाता दै उसी प्रकार काम जिनराजकी बाणावलीसे आहत 
होकर गिर पड़ा। 

कामके भुतलपर गिरते ही जिनराजकी सेनाने उसे आ घेरा और बाँध छिया। इस प्रकारकी 
अबस्थामें पड़े हुए कामको निम्नलिखित पद्म को स्मृति सजग हो उठी-- 


“पू्वजन्मकृतकमंणः फल पाकमेति नियमेन देद्दिनाम्‌ । 
नीतिशाखनिपुणा वदन्ति यद्‌ दृश्यते तदघुना5ञ्न सत्यवत्‌।” 


“जीतिकारोंने जो उपदेश दिया है कि पूर्व जन्ममें किये हुए कर्मोंका फल देहघारियों को अवश्य 
भोगना पड़ता है, वह आज खुले रूपमें सामने आ गया है।” 

6 १८ जब काम जिनराजसे पराजित हो गया तो सेनाके कतिपय सुभट कामके सम्बन्धमें 
इस प्रकार मन्त्रणा करने छगे--यह अघम है, इसे मार डालना चाहिए | कुछ कहने लछगे--इसका 
शिर मूंढकर और गधेपर बिठाकर इसे निकाल देना चाहिए। और कुछ सुभट कहने छगे--इसे 
चारित्रपुरसे बाहर ले जाकर शुल्लीपर चढ़ा देना चाहिए। इस प्रकार जब समस्त सामन्त परस्परमें 
इस प्रकारसे वार्ताढाप कर रहे थे उस समय रति और प्रीति कामके दुखद समाचारसे दुखित होकर 
जिनराजके पास आयी और इस प्रकार प्राथेना करने छूगीं:--- 
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है धर्मान्वुष, हे फरुणासागर, हे मुक्तिलक्ष्मीपति, हे भव्यरूपी कमलॉके लिए सू्ये, हे स्वार्थ 
चिन्तामणि, हे चारिश्रपुर के अधिपति--भगबन जिनराज, आप हमपर करुणा कीजिए और कामदेवको 
जीवित छोक्कर हमारा सौभाग्य अचलछ कीजिए ! हे प्रभो आप दीनानाथ हैं, इसलिए हम छोगोंकी 
प्राथेनापर अवश्यमेष ध्यान दीजिए । यद्यपि संसारमें यह दण्ड-विधान सुप्रसिद्ध है कि सत्युरुषकी 
सब तरहसे रक्षा होनी चाहिए और दुजेनको दण्ड दिया जाना चाहिए। हे जिनराज, यदि इस 
पद्धतिका आप भी अब्नलम्ब लें तो फोई आश्चर्य नहीं है। 

है नाथ, हमारे पतिने आपका महान्‌ अपराध किया है। फिर भी आप उन्हें मृत्युदण्ड न 
दीजिए; क्योंकि इस प्रकारसे क्षीणशक्ति प्राणनाथकों मारनेमें आपका क्या पौरुष है? और-- 

जो उपकारियोंके प्रति सौजन्य दिखछाता है उसके सौजन्यसे क्‍या छाभ ? वास्तविक सौजन्य 
तो उसका है, जो अपकारियोंके प्रति सदृव्यवह्दार करता है। 

फिर भगवन्‌ , हम छोगोंने इन्हें अनेक प्रकारसे समझाया भी था; लेकिन इन्होंने कुछ नहीं 
सुना। भर यही कारण है कि यह अपने कर्मोंका इस प्रकारसे फछ भोग रहे हैं। फिर भी देव, आपको 
तो रक्षा दी करनी है। 

रति और प्रीतिकी जिनराजने यह प्रार्थना सुनी और कहने छगे--आप इस प्रकारसे अधिक 
निदेदन क्यों कर रही हैं ? यदि यह पापात्मा देशत्याग कर दे तो मैं इसे नहीं मारूँगा | 

जिनराजकी बात सुनकर रति और भीति कहने लगीं--देव, हमें आपकी आज्ञा शिरोधाय्ये है। 
लेकिन आप कुछ मर्यादा का निर्देश तो कर दीजिए। यह सुनकर जिनराज हँसकर कहने छगे--यदि 
यह बात है तो कामको हमारे देशकी सीमाका उल्लंघन नहीं करना चाहिए । 

रति-प्रीति फिरसे कहने छगीं-देव, आप कृपाकर अपने देशकी सीमा बतछा दीजिए, 
फिर उसका उल्लंघन न होगा । 

रति-श्रीतिकी बात सुनकर जिनराजन दर्श्नवीर आदिको बुछाकर कह्ा--अरे दशेनवीर, 
मदनको देशपट्ट देनेके लिए अपने देशकी सीमा बतछाते हुए उसे एक सीमा-पन्न दे दो, जिससे वह 
इस निर्धारित सीमाके भीतर कदापि प्रवेश न करें। 

जिनराजफी आज्ञानुसार दशनवीरने इस प्रकारसे सीमा-पत्र लिखना प्रारंभ कर दिया :-- 

शुक्र-महाशुक्र, शतार-सहस्नार, आन-आरणत, आरण-अच्युत, नव भ्रेवेयक, विजय, बेजयन्त, 
जयन्त, अपराजित और सर्वार्थंसद्धि तथा सिद्धशिला पयेन्त के प्रदेशोंमें याद मद्नने प्रवेश किया तो 
इसे अवश्य ही मृत्यु-दण्ड दिया जायगा |” इस प्रकार श्रीकार-चतुष्टयके साथ “सीमा-पन्र लिखकर रतिके 
हायमें दे दिया । 

0 १९. इसके पश्चात्‌ रति-प्रीविने जिनराजसे पुनः निवेदन किया--महाराज, आप हमें ऐसा 
सहचर दीजिए जो कुछ दूरतक हम लोगोंको पहुँचा आवे। क्योंकि आपके बीरोंसे हमें बहुत डर 
लग रहा है । 

सह छुनकर जिलेन्द्रने धर्म, आचार, दम, क्षमा, नय, तप, तत्व, कृपा, प्रायश्धित्त, सवि, श्रत, 
भ्रवधि, मनःपर्यय, शीछ, निर्वेग, उपशम, सुलकऋ्षण, स्वाध्याय, श्रद्माचय, धर्म, झुक, गुप्ति, मूछ्मुण 
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सम्यक्त्व, निप्रेन्थत्व, पूर्वाज् और केवलज्ञान आदि जितने घीर थे उन सबको बुछाया, और 
बुछाकर कहने छगे--आप लोगोंमें इस प्रकारका कौन बीर है जो कामको कुछ वूरतक भेजनेके छिए 
उसके साथ जा सकता है ? 

जिनराजकी यह बात सुनकर जब किसीने कुछ उत्तर नहीं दिया तो जिनराज फिर कहने 
छगे--आप लोग चुप क्यों रह गये हैं ? आप कामसे क्यों डरते हैं ? मैंने इसका दर्प क्षीण कर दिया 
है। अत: अब भयका कोई कारण नहीं है। और कामदेव इस समय तो बिषहीन साँपकी तरह, वाँत- 
रहित हाथीकी तरह, नखशून्य सिंहकी तरह, सैन्यहीन राजाकी तरह, शलस्रहीन शूरकी तरह, 
दन्तरदित वराहकी तरह, नेश्रहीन व्याधकी तरह, गुणहीन धनुषकी तरह, शक्नशन्य मेंसेकी तरह और 
दाढ़द्दीन वराहकी तरह क्षीणबल हो गया है। 

इस प्रकार जिनराजकी बात छुनकर शझुकुध्यानवीर कहने लगा--देव, मुझे आज्ञा दीजिए ! 
मैं जानेके लिए तैयार हूँ । लेकिन एक निवेदन करना है, जिसपर आपको अधश्य ही ध्यान देना 
चादिए। मेरा यद्द निवेदन है और आप स्वयं सर्वज्ञ होनेसे जिसे जानते भी हैं कि काम अत्यन्त 
पापात्मा और वैरी है। यह्‌ कदापि अपना स्वभाव छोड़नेवाला नहीं है। इसलिए आप इसे मार क्यों 
नहीं डालते ? सहचर भेजकर इसको प्राणदानके साथ ही इसकी दूषित दृत्तियोंकों प्रोत्साहन क्यों 
दे रहे हैं ! 

शुक्ृष्यानवी रकी बात सुनकर जिनराज कहने छगे--शुक्ष्यानवीर, कामको हमें इस समय 
नहीं मारना चाहिए, क्योंकि यह राज-धर्म है कि कोई शरणागत वैरीको भी रूत्यु दण्ड न दे । 

नीतिकारोंने कहा भी है :-- 

“बह हाथ किस कामका जो दूसरेका धन छुए, परख्रीके स्तनका लूम्पट हो, याचकोंके गलेमें 
धक्का देकर उन्हें बाहर करे ओर शरणागतका वध करे।” 

फिर हमारा प्रयोजन सिद्ध हो ही चुका है। अब इसके मारनेसे क्‍या छाभ 

९ २०, रति शुक्वष्यानवीरकी बात सुन रही थी। बह जिनराजसे कहने छगी--भ्रगवन्‌ , 
शुकुृष्यानवी रका आशय हमें शुभ नहीं म्ञालम देता | कौन जाने, कदाचित्‌ वह हमलोगोंको रास्तेमें ही 
समाप्त कर दे । शुलुृष्यानवीरकी बीरता भी ऐसी द्वी है। कहा भी है-- 

“आकार, इंगित, गति, चेष्टा और भाषणसे, नेत्र और मुखके बिकारोंसे मनके भीतरकी बाठ 
पहचानी जा सकती है।” 

रतिकी बात सुनकर जिनराज हँस पड़े और कहने छगे--हे रति, तुम डरो मत । यह कभी । 
होगा। भर संभव नहीं हे कि शुक्लध्यानवीर हमारी बात न माने और तुमछोगों को मार ढाले 
इस प्रकार कहकर जिनराजने शुक्लध्यानबीरको रति और प्रीतिके साथ भेज दिया | 

तदुपरान्त रति और प्रीति वहाँसे चछकर कामके पास आयीं और कामसे कहने छगीं-नाथ, 
आपकी प्राणरक्षाके लिए हम छोगोंने जिनराजसे अनेक प्रकारकी अनुनय-विनय की और यदि हम 
छोगोंने उनकी इस प्रकारसे स्तुति-प्राथना न की होती तो आपकी प्राणरक्षा असम्भव थी | इस समय 
जिनराजने दशेनबीरसे लछिखवाकर एक स्वदेश-सीमापन्न दिया है, जिसे आप पढ़ छीजिए। अतः 
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हम छोग जिनराजके देशकी सीमा छोड़कर अन्यत्रके छिए चढ दें और वहाँ शान्तिके साथ जीवन- 
यापन करें | इस समय देव प्रतिकूल है। और पता नहीं, उसके मनमें क्या समाया हुआ है ? इसके 
अतिरिक्त जिनराजने दमलछोगोंको कुछ दूर तक भिजवानेके लिए शुक्लध्यानबीरको साथमें भेजा है। 
इसलिए अब हमें यहाँसे चल ही देना चाहिए। 

रति और प्रीतिकी बात सुनकर काम अपने मनमें सोचने छगा-कि अब क्या करना 
चाहिए ? शुक्लध्यान हमारा सहचर बनाया गया है, जो हमारे हकमें कदापि शुभकर न होगा । यदि 
मैं शुक्लध्यानवीरकी दृष्टिमें आ गया तो यह अवश्य ही हमारे ऊपर प्रह्यार करनेसे न चुकेगा | 
इसलिए इस शुक्लध्यानवीरका क्या विश्वास किया जाय ? कहा भी है- 

“बलवान भी अविश्वस्त दुर्बंलोंको नहीं बाँध सकते, और बिश्वस्त होकर बलवान भी 
दुर्बलोंके द्वारा सरल्तासे बाँध लिये जाते हैं ।” 

कामने इस प्रकार सोच-विचार करनेके उपरान्त अपना शरीर स्वथा ध्वस्त कर दिया और 
अनहू होकर युवतियोंकी हृदय-कन्दरामें प्रवेश कर गया। 

इस अवसरपर इन्द्र ब्रद्मासे कहने लगे--देव, देखिए, देखिए, कामदेव अनज्ञ होकर अदृश्य 
हो गया है। 

इस प्रकार ठक्कुर माइन्‍्ददेवके द्वारा अशंसित जिन(नाग)देवपिरचित 
संस्क्ृतबद्ध मदनपराजयमें अनज्ञ-भज्ञ नामक 
चतुर्थ परिच्छेद १ हुआ । 
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9 ९. जब इन्द्रने देखा कि कामदेव विजय, पौरुष और गर्बसे हीन .होकर युवतियोंको हृदय- 
कन्दरामें प्रवेश कर गया है तो वह बहुत प्रसन्न हुआ । उसने तुरन्त ही दयाको अपने पास बुलबाया 
और उससे इस प्रकार बात करने छगा- 


दये, तुम मोक्षपुर जाओ । वहाँ पहुँचकर सिद्धसेनसे कहना कि बह विवाहके लिए अपनी 
कन्या लेकर यहाँ शीघ्र आवें। 

इन्द्रका वन सुनकर दयाने प्रस्थान कर दिया। वह मोक्षपुरके अधिपति सिद्धसेनके सामने 
पहुँच गयी । सिद्धसेनने सामने आते ही उससे पूछा-तुम कौन हो ! 

वयाने कह्ा--मैं दया हूँ। 

सिद्धसेन--तुम यहाँ किसलिए आयी हो ? 

दया--मुझे यहाँ इन्द्रने भेजा है । 

ख्िद्धसेन--इन्द्रने तुम्हें यहाँ फिस का्ेसे भेजा है ९ 
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दयाने उत्तरमें इन्द्रके द्वारा कहा हुआ समस्त वत्तान्त सिद्धसेनको सुना दिया। 
तदनन्तर सिद्धसेन कहने छूगे--यह प्रस्तावित वर कौन-सा वीर है ? क्या मेरी कन्या-जैसी 
योग्यता उसमें है ? उसका गोत्र, कुल ओर रूप कैसा है ? उसके शरीरफी ऊँचाई कितनी दै ? | 
सिद्धसेनकी प्रश्नावडी सुनकर दया कहने रगी-प्रभो, आप बरके रूप, नाम, गोश्रके 
सम्बन्धमें क्यों पूछ रहे हैं ? 
दयाके प्रश्नके उत्तरमें सिद्धसेन कहने छगे--दया, सुनो, मैं तुम्हें इस सम्पूर्ण प्रश्नावलीके 
पूछनेका हेतु बतलछाता हूँ। वह कहने लगे- 
दया, जो वर रूपवान्‌ , कुलीन, देव-क्षाख़् ओर गुरुओंमें भक्तिमान , प्रकृतिसे सज्जन, झुभ- 
छक्षण-सम्पन्न, सुशील, धनी, गुणी, सोम्य-मूर्ति और उद्यमी होता है उसीको कन्या देनी चादिए। 
यदि किसी बरमें ये विशेषताएँ न हों तो उसे कन्यादानका पात्र नहीं समझना चाहिए। सिद्धसेन 
कहने रंगे--दया, मैंने इसी कारणसे यह वर-प्रश्नावली तुमसे पूछी है। 
सिद्धसेनकी बात सुनकर दया कहने छगी-सिद्धसेन, तब आप अपनी प्रइनावछीका उत्तर 
सुन लीजिए- 
श्रीनामिनरेशके पुत्र श्रीव्ृषभ तो वर हैं। तीर्थकरत्व उनका गोत्र है। रूपसे सुवर्ण-सुन्द्र हैं । 
उनका वक्षःस्थक विशाल है। वे सबके प्रिय हैं और १००८ शुभ छक्षणोंसे सम्पन्न उनका शरीर है। वे 
चौरासी छाख उत्तर गुणोंसे सम्पन्न और शाश्वत सम्पत्तिसे संयुक्त हैं। आकर्णदीध॑ और कमलके 
समान उनके नेत्र हैं। एक योजनकी रूम्बी भरुजाएँ हैं । में उस बरके सौन्दय्येका कहाँ तक वर्णन करें: 
जिसकी ऊँचाई पाँच सौ धनुषप्रमाण है। 
वया-द्वारा बतछायी गयी बर महोद्यकी समस्त गुण-गाथा सुनकर सिद्धसेनको बड़ी प्रसन्नता हुई । 
बह दयासे कहने छगे--दया, अच्छी बात है। तुम इन्द्रके पास जाओ और कहद्दो कि सिद्धसेन 
अपनी कन्याको छा रहे हैं, तबतक तुम स्वयंवरकी तैयारी करों। यह भी कहना कि वे अपने साथ 
यमराज़के मन्दिरमें रक्खा हुआ अपना विशाल कर्म धनुष भी साथमें छाबेंगे । 
सिद्धसेनकी बात सुनकर दयाको बढ़ी प्रसन्नता हुई । वह शीघ्र ही मोक्षपुरसे चल पढ़ी और 
इन्द्रके पास पहुँचकर समस्त बत्तान्त सुना दिया । 
इन्द्रने जैसे ही दया-द्वारा बतछाया गया समस्त समाचार सुना, कुबेरकों बुछाकर बे उसे 
'सत्काछ इस प्रकारका आदेश देने रूंगे- 
कुबेर, तुम तुरन्त एक समवशरण नामक मण्डप तैयार करो, जिसे देखकर समस्त देव और 
सानवोंका सन आह्ादित हो जाय | 
इन्द्रके आज्लानुसार कुबेरने समवक्षरण मण्डपकी रचना की, जिसमें २०००० सीढ़ियाँ थीं 
और जो श्वज्ञार, ताछ, कलश, ध्वजा, चामर, इवेत छत्र, दर्पण, स्तम्भ, गोपुर, निधि, मागे, ताछाब, 
छवा, उद्यान, धूषधट, सुबणे, निर्मल मुक्ता फछसे सुशोभित और चार सुन्दर तोरण द्वारोंसे अभिराम 
था | इसके अतिरिक्त भषन, चेत्याछय, कल्पवृक्ष, नाट्यशाकढ्ा, द्वादश सभाओं और गोपुरोंसे रमणीय 
सभामण्डप बारद योजनके बिस्तारमें तैयार कर दिया गया । 
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इस समबझ्चरणमें इन्द्र आदिक समस्त देव, विद्याधर, मनुष्य, उरग, किन्नर, गन्धे, दिक्पति, 
फणीन्द्र, चक्रवर्ती और यक्ष आदिक सब आकर उपस्थित द्वो गये । 

इसके पश्चात्‌ आस्रचोंने क्मंधनुषको-जो यमराजके भवनमें रक्खा हुआ था, कृष्ण, नीछ, 
कापोत-दुष्ट लेश्यामय वर्णोंसे चित्रित था, बीचमें मोहरूपी ताँतसे बैँधा था और आशारूप डोरीसे 
अलंकृत था--छाकर समस्त देवताओंके सामने रख दिया । 

आखवोंने कम धनुषको छाकर रक्‍्खा ही था कि इतनेमें रमणीय रूपवती, शुद्ध स्फटिक शरीर- 
बाली, रत्नत्रयीरूप रेखाओंसे अलुंकृत कण्ठवाली, पूणे चन्द्रमुखी, नील कमछके समान सुन्दर नेत्र- 
चाढी मुक्ति-लक्ष्मी भी हाथमें तत्त्वरूपी वरमाला लेकर उपस्थित हो गयी। 

सबकी उपस्थित देखकर इन्द्र कहने छगा--बीरों, आप सिद्धसेन भद्दाराजका सन्देश 
सुन लीजिए । 

उनका सन्देश है कि जो इस विशाल कर्मंधनुषको खींचकर उसका भज्ढ करेगा बह्दी मुक्ति- 
कन्याका बर समझा जायगा। 

इन्द्रकी घोषणा सभीने सुनी, परन्तु उसे सुनकर सब एक-दूसरेका मुँह देखने छगे | कोई भी 
धनुष तोड़नेके लिए तेयार नहीं हुआ । 

इतनेमें अत्यन्त मनोहर, शान्तमूर्ति, सवेक्ष, समस्त तत्त्वोंके साक्षातकर्त्ता, दिगम्बर, पुण्यमूर्ति, 
संसारके उद्धारक, अनन्त शक्तिशाली पाँच कल्याणकों से अछंकृत, आताम्रनेत्र, कमरूपाणि, पाप-मछ 
और स्वेद्‌ आदिसे रहित, तपोनिधि, क्षमाशीक, संयमी, दयाहु, समाधिनिष्ठ, तीन छत्र और 
भामण्डलसे सुशोभित, देव-देव, मुनिवृन्दके द्वारा वन्दनीय, वेद-शाख्रोंद्रारा उपगीत और निरब्जन 
जिनराज सिंहासनसे उठकर खड़े हो गये । वह घमुषके सामने आये ओर उसे हाथमें ले लछिया। 
उन्होंने जैसे दी उसे कान तक खींचा, वह टूट गया और उसके टूटनेसे एक महान्‌ भयद्कुर शब्द हुआ। 

कर्स-धनुषके भन्ञ दोनेपर जो नाद हुआ, उससे प्रृश्वी चछित दो गयी । सागर और गिरि कैप 
गये तथा ब्रह्मा आदि समस्त देव सच्छित होकर गिर गये । 

ज्यों दी मुक्ति-श्रीने यह दृश्य देखा, उसे बढ़ी प्रसन्नता हुई। उसने तत्काल नाभिनरेशके सुपुन्न 
श्री पृषभनाथके कण्ठमें तरबमय वर-माछा डाल दी । 

बरमाछाके डालते ही देवाज्ननाएँ मज्जललू-गान गाने छगीं ओर इस महोत्सवकों देखनेके लिए 
समस्त चतुरनिकायके देव आकर उपस्थित हो गये। इन देवोंमें कोई सिंहदके बाहुनपर सवार थे तो 
कोई मद्दिषके । कोई ऊटके बाहुनपर अधिरुद थे, तो कोई चीतेके । कोई बेछके बाहनपर बेठे हुए थे, 
तो कोई मकरके । किन्हींका धाहन वराह था तो किन्हीका व्याप्र। किन्द्दीका गरुढ़ था तो किन्हींका 
हाथी । किन्हींका घगुलछा था तो किन्हींका हंस । किन्हींका चक्रवाक था तो किन्हींका गैंडा । किन्हींका 
गरुद था तो किन्हींका गवय । किन्द्रीका अदइब था तो किन्द्ींका सारस । इस भ्रकार समस्त देव अपने- 
अपने बाहनोंपर बैठे हुए थे । इसके अतिरिक्त उनके शरीर सोलह प्रकारके आभूषणोंसे आभूषित थे, 
उनके बिमानोंकी ध्यजाऐ ओर बख्र बायु-विकम्पत दो रहे थे ओर उनके किरीटॉंकी कान्ति अनेक 
प्रकारके देवीप्यमान मणि ओर सूचयेके प्रकाशकों भी अभिभूत कर रही थी । | 
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ये देव सपरिवार थे और दिव्य आयुधोंसे अलंकृत थे। कोई उच्च स्वरसे मधुर सतुति-पाठ कर 
रहे थे तो कोई मनोद्दारी रृत्य और संगीतमें तन्‍्मय थे। और कोई भेरी, मृदक्न, नगाड़े और घण्टा 
आदि बजाकर आकाक्षको गुझ्जित कर रहे थे । 

इन देवोंके अतिरिक्त श्रो, ही, कीति, सिद्धि, निस्वेदता, निर्जरा, वृद्धि, बुद्धि, अझल्यता, 
'छुविभवा, बोधि, समाधि, प्रभा, शान्ति, निर्मलता, प्रणीत्ति, अजिता, निर्मोद्दिता, भावना, तुष्टि, पुष्टि, 
अमूदइृष्टि, सुकला, स्वात्मोपरब्धि, निःशह्ला, कान्ति, मेघा, विरति, मति, धृति, क्षान्ति, अलनुकम्पा 
इत्यादि देवियाँ भी--जो सुन्दर भ्रुज-छताओं ओर चन्द्र-तुल्य मुखोंसे अलंकृत थीं, विचित्र और विविध 
मणिमय हारोंसे जिनके वक्षःस्थल सुशोभित थे--जिनराजके विवाहसें मद्नल-गीत गानेके स्िए 
आ पहुँची । 

तदनन्तर भगवान जिनेन्द्र मुक्ति-श्रीके साथ मनोरथरूपी हाथीपर आरूढ़ हो गये। उस समय 
देवताओंने पुष्पवृष्टि की और इन्द्रने उनके सामने नृत्य किया। दया आदि देवियोंने भगवानको दिव्य 
आभरण पह्दिनाये और वागीश्वरी मज्लल-गान गाने छगी। शेष देवोंने शह्ल, रद, भेरी और 
नगाड़े बजाये । 

इस अवसरपर अनन्त केवलज्ञानरूपी दीपकोंके तेजसे जिनराजकी वरयात्रा अत्यन्त अनुपम 
मातम द्वो रही थी। 

0 २, इस प्रकार चतुनिंकायके देवों-द्वारा बन्दित, सुराज्ननाओंके पबित्र और श्रुति-मघुर गीतों 
द्वारा गान किये गये, भामण्डलसे प्रतिभासित, मुनि-मानव और यक्षोंके द्वारा स्तुति किये गये और 
चामरोंसे धीज्ञित तथा तीन छत्रोंसे सुशोभित जिनेन्द्र जैसे ही भोश्वके मार्गसे जानेके लिए उच्चत हुए, 
संयमञ्री अपनी प्रियसखी तपःश्रीसे इस प्रकार कहने छगी-- 

सखि तपःश्री, क्या तुम्हें माल्म नहीं है, भगवान्‌ जिनेन्द्र विविध महोत्सवोंसे भूषित और 
कृतफ्ृत्य होकर मोक्षमार्गकी ओर प्रस्थान कर रहे हैं ? यदि भगवान्‌ मोक्ष चले गये तो कामदेब सबछ 
होकर चारित्रपुरपर आक्रमण करके पुनः हमछोंगोंको कष्ट पहुँचा सकता है। इसलिए हमें भगवानके 
पास चछकर उनसे यह निवेदन करना चाहिए कि वे मोक्ष जानेके पहले हमलोगोंकी सुरक्षाका कोई 
स्थिर प्रबन्ध करते जाबें। 

संयमञ्रीकी बात सुनकर तपःश्री कहने रगो--सखि, तुम्हारा कथन बिलकुल यथार्थ है | चछो, 
हम छोग भगवान जिनराजके पास चल कर उन्हें अपनी प्रार्थना सुनावें । 

इस प्रकार निम्नय करके ये दोनों सख्रियाँ भगवान्‌ जिनेन्द्रकी सेवामें पहुँचीं और हाथ जोड़कर 
इस प्रकार विनय करने ढगां- 

हे पुण्यमर्ति, त्रिभुबनके यशस्बी, सुन्दर सुबणे-बर्ण, बीतराग भगवम्‌ , हमें आपकी सेवामें एक 
बिनय करनी है। वह यह है कि आप तो कृतकृत्य होकर मोक्ष जा रहे हैं, और यदि कामने पुन 
चारिश्रपुरपर आक्रमण किया तो यहाँ आपके अभावमें हम छोगोंकी सुरक्षा कोन करेगा ९ 

भगवान जिनेन्द्रने संयमश्री और तपःश्रीको यह बिनय सुनी । उन्होंने भी अठुभव किया कि 
इनकी विनय बत्तुतः मद्वपूण है। भगवानने तत्काल उस वृषभसेन गणघरको घुछाया जो सम्पूर्णशास- 
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समुद्रके पारगामी थे, चन्द्रकी तरद्द मतुष्योंको आह्वादित करते थे, मदन-गजके ढछिए म॒गेन्द्र-जैसे थे, 
दोषरूपी दैत्योंके लिए अमरेन्‍्द्रके समान थे, समस्त मुनियोंके नायक थे, कर्मोंके नाश करनेमें कुझछ 
थे, कुगतिनाशक थे, दया तथा लक्ष्मीके छीलायतन थे, संसारके पाप-पह्लको प्रक्षाल्तित करने वाले थे, 
याचकोंके मनोरथ पूर्ण करने वाले थे, समस्त गणधरोके ईश थे और झ्ञानके श्रकाश थे | भोर बुछाकर 
जिनराज उनसे इस प्रकार कहने छगे-- 

वृषभसेन, देखो दम तो मोक्षपुर जा रहे हैं| तुम तपःश्री, संयमभ्री, गुण और तत्त्वोंसे मण्डित, 
महात्रत, आचार, दया और नय आदिसे अलछुकृत समस्त चारिज्रपुर-निवासियोंकी भल्ठी भाँति 
रक्षा करना । 

इस प्रकार चारिश्रपुरकी रक्षाका सम्पूर्ण भार वृषभसेन गणधरको सॉंपकर भगवान्‌ जिलेन्द्र 
बढ़े दी आनन्दके साथ मोक्षपुर चछे गये ! 


इस प्रकार ठक्‍्कुर माइन्द्देवके द्वारा अशंसित जिन (नाय) देव-पिरचित 
संस्क्ृतबद्ध मदनपराजयमें मृफ्तिस्वयंवर नामक प।चव 
परिच्छेद सम्पूर्रा हुआ। 


गा 5 


जो व्यक्ति इस मदनपराजयको पढ़ता है और सुनता है उसको सम्यग्शञान और मोक्षकी प्राप्ति 
होती है। स्वर्गादिककी तो बात ही कया ? 

मनुष्यकी तभी तक विविध श्रकारकी दु्गेति होती है, तभी तक उसे निगोदमें रद्दना पढ़ता दै, 
तभी तक सात नरकोंमें जाना पढ़ता है, तभी तक द्रिद्रताका संकट झेलना पढ़ता है, और तभी तक 
प्राणियोंका मन दुःसह और घोर अन्धकारसे आच्छप्न रहता है, जब तक वह इस मद्नपराजय-कथा 
को नहीं सुनता है । 

जो मनुष्य इस मदनपराजय-कथाको सुनता है ओर उसका वाचन करता है, काम उसे कभी 
बाधा नहीं पहुँचाता और वह निःसन्देह् अक्षय सुखको प्राप्त करता है। ग्रन्थकार फहते हैं, मैं अज्ञानी 
हैँ। बुद्धि मुझमें हे नहीं। फिर भी मैंने इस जिनस्तोन्नकी रचना को है। मैं नहों जानता कि यह 
झम्पूर्ण प्रन्थ शुद्ध है अथवा अशुद्ध । फिर भी समस्त भमुनिनाथ और सुकवियोंसे प्रार्थना है कि वे मुझे 
इस अपराधके लिए क्षमा करें और इस मदनपराजय-कथामें उचित संशोधन करके इसके लक्ष्यका 
सदैव प्रसार करें। 

इस प्रकार मद्न-पराजय समाप्त हुआ | 


शी कप कहर. न 


मदनपराजयके पारिभाषिक ओर विशेष 
शब्दोंका कोष 
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अज्ञ ( २७, ६२ )--नैन भरुतका एक भेद । अज्ज वासाय बारह प्रकारका है--१ आचाशूरू, २ सूतरकृताल्र, 
३ स्थानाख्न, ४ समवायात्, ५ व्याख्याप्रशत्ति भज़र, ६ शातृघमफथाञ्र, ७ उपासकाध्ययनाश्र, ८ अन्त- 
कदशाज्ष, ९ अनुत्तरोपपादिकदशाज्ञ, १० प्रश्व्याकरणाज्ष, ११ विपाकसतभ्राज्ञ और १२ दृष्टिपवादाञ्ञ 
इन अन्लोंमें आचार आदिका विस्तृत विवेचन है | 

अच्युत ( ६२ )--सोलहवें स्वर्गकका नाम । 

अजिता ( ६८ )--एक भावात्मक देवी । 

अरशातफल ( १३ )--वह फल जिसके सम्बन्धमें कुछ जानकारी न हो। इस प्रकारके फलकी अभक्ष्य पदा्थोर्मे 
गणना की गयी है। 

अज्ञान ( ३३ )--मिश्याज्ञान या कुशानको अशान कहते हैं। ज्ञानाभाव को शानावरणीयके उदयका फल है, उस 
अशानसे यहाँ मतलब नहीं है। यह अज्ञान तीन प्रकारका है--मति-अज्ञान, श्रुत-अशान और विभज्ञअशान | 

अणुवत ( १२ )--हिंसा, शरठ, चोरी, कुओआील और परिग्रहका किसी भी अंशमें त्याग करना अणुबत है। अणुव्तके 
पाँच सेद हैं--अहिंसाणुन्रत, सत्याणुत्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्र्मचर्याणुत्रत और परिग्रहपरिमाणाणुप्रत | 

अनय (५२ )--कामके दलका एक सुमट। अनय अथोत्‌ जहाँ नय दृष्टिका निषेध हो। नयका विशेषार्थ 
आगे देखिए । 

अलुकम्पा ( ३८ )--निनेन्द्रकी सेनाके इस नामके भावात्मक नरेश | 

अनुकम्पाकरी ( ४४ )--केवलशानवीरका एक अछ | 

अज्जुम्रेक्षा ( ४० )--जिस गभीर और तात्विक चिन्तन-द्वारा रागद्रेष आदि बृत्तियोंका निरोध होता और अन्तसमें 
शान्ति और सुखका संचार होता दे उसे अनुप्रेक्षा कहते हैं। ये अनुप्रेक्षाएँ, धारह हैं---१ अनित्य, 
२ अद्रण, ३ संसार, ४ एकत्व, ४ अन्यत्व, ६ भशुचि, ७ आलव, ८ संबर, ९ निर्जरा, १० लोक, 
११ बोधिदुलेभत्व और १२ धर्मका स्वाख्यातत्व | 

अनन्तकायक ( १३ )--जिस एक वनस्पतिमें अनन्त एकेन्द्रिय जीव एक साथ रहते हों, जन्‍म लेते हों और मरते 
हों, उसे अनन्तकायक कहते हैं । 

झननन्‍्तचलुष्टय ( २८ ) अनन्तदर्शन, अनन्तशान, अनन्तसुख और अनन्तबीर्य इस सतुष्टयी विभूतिका नाम 
अनन्तचतुष्टय है और यह प्रत्येक भहं॑त्‌में पायी जाती है। 
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अन्तराय ( ३२४ )--जिस कर्मके उदयसे दान छाम आदियमें अन्तराय उपस्थित हो उसे अन्तराय ( कमे ) कहते हैं। 
इसके पॉच भेद हैं--दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपभोगान्तराय और वीर्यान्तराय | ये सब 
कामके सैन्यके सेनानी हैं । 

अन्यायकालिक ( ३३ ) कामकी डोंडी पीटनेवाल । यह अनीतिरूपी दो पीटकर कामकी घोषणाएँ सुनाता है । 

अपराजित ( ६२ )--एक अनुत्तर विमान | 

अभिमान ( ३ )--कामका एक योधा। 

अमृूढदृष्टि ( ६८ )--सम्बक्त्वका एक अम्ज । एक भावात्मक देवी | मिथ्या देव, शासत्र और गुरुमें भद्धा न करनेका 
अर्थ अमूठदृष्टि है । 

- झथे (५३ )--जिनराजको सेनाके सुभट | अर्थ नौ है--जीव, अजीब, आलव, बन्ध, संबर, निणेरा, मोक्ष, पुण्य 
और पाप । अथ॑ंका दूसरा नाम पदार्थ भी है। 

अवधिज्ञान ( ३८, ५७, ६२ )--द्रव्य, क्षेत्र, का और भावकी मर्यादाको लेकर जो रूपी पदार्थको स्पष्ट जाने । 

अशाल्यता (६८ )--वह भाव जहाँ शल्य न हो, एक भावात्मकदेवी । शल्यका अर्थ आगे देखिए । 

अए् कुलाचल ( ३७ )--आठ कुल्पर्वत | यथा--माहेन्द्र, मलय, सहाय, शुक्तिमत्‌ , ऋक्षमत्‌ , विन्ध्य और पारियात्र | 

अखंयम (३४ )--वह भाव जहाँ संयम न हो, कामके दलका एक नरेश | 

अस्त (४६ )-आयुधका एक वह मेद जो मन्त्रप्रयोगपूर्वक काममें छाया जाय । जैसे ब्रह्मास्र, वारणात्र, आग्ने- 
याज, मोहनाझ्र, गारडाल आदि | 


[आ] 

आकांक्षा (५१ )--पश्चेन्द्रिय सम्बन्बी मोगोंकी अभिल्‍ाषा | इस नामका मिथ्यात्ववीरका एक आयुध | 

आाखार (३७, ५७, ६२ )--आचार अर्थात्‌ आचरण । यह पाँच प्रकारका है--दर्शनाचार, शानाचार, चारित्रा- 
चार, तप-आचार और वीर्याचार । उक्त नामाह्वित बिनराजकी सेनाके सेनानी हैं। 

भआाधाकर्म ( ५६ )- रहस्थोंके रसोई आदि बनानेमें होनेवाला प्राणिवध । एक प्रकारका बाण | 

आनत (६२ ) तेरहवें स्वरंका नाम । 

आयतन (५४० )--जिनदेव, जिनमन्दिर, ज्ञिनागम, जिनागमके धारक, तप और तपके धारक । इस नामके 
सम्यक्त्ववीरके बाण | 

आयु: कम ( ३३ )--जिससे नरक आदि पर्यायोंमें अमुक॒ समय तक रहना पड़े | कामकी सेनाके योधानरेश | 


आयुःकर्म चार प्रकारका है-- नरकायु, तिर्यश्राथु, मनुष्यायु और देवायु | 

आरण (६२ )--पन्‍्द्हवें स्वरगंका नाम । 

आजंच ( ३६ )--मन, वाणी और क्रियाकी एकताका नाम आर्जव है। इस नामका लिनराजकी सेनाका एक नरेश | 

आयें ( १४, ४०, ५३ )--इस नामका एक ध्यान । यह चार प्रकारका है--( १) अप्रिय बस्तुके प्राप्त 
होनेपर उसे दूर करनेके लिए जो अविराम चिन्तन किया जाता हे--वह प्रथम आर्त्त ध्यान है । ( २) 
इइ चस्तुके ब़िग्रोय ड्रो जानेपर उसकी प्रापिके लिए. जो अहनिशेकी चिन्ता हे वह दूसरा आर ध्यान है। 
(१ ) दुख आनेपर उसे दूर करनेके लिए. जो निरन्तर चिन्ताकी जाती है--वह दीसरा आत्त ध्यान है। 
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(४ ) अप्राप्त बस्तुकी प्राप्तिके लिए जो भावी संकल्प और शआाकांक्षा हे--बह निदान नामका चौथा 
आर्स घ्यान है| 

आावषश्यक ( ५४ )- प्रति दिनको अवश्य करने योग्य क्रियाएँ--( १ ) सामायिक, ( २ ) स्तवन, ( ३ ) बंदना, 
( ४ ) मरतिकमण, ( ४ ) स्वाष्याय और ( ६ ) कायोत्सगं, उक्त नामाक्कित फेबलशान वीरके बांण। 

आशा ( ३४, ५४, ४६ )--तृष्णा, कामकी सेनाके नरेश, मोहका हस नामका धनुष और मन-सतझझजके इस 
नामके नेन्न । 

आशिमी ( ४८, ५९ )--कामदेवकी कुलदेवी विया | 

आस्रव ( ३, ४२, ५२, ५७ )--मन, वचन और कायकी प्रद्ति द्वारा आत्माके शाथ संबद होनेके छिए थो 
कम आते हैं वह आलव हैं। इस नामका कामदेवका सभासद । 


[ह ] 
इन्द्रिय ( ३३ )--जिससे शानछाभ हो सके । वे पांच हैं:--( १ ) स्पर्शनेन्द्रिय, ( २ ) रसनेन्द्रिय, ( ३) पाणे- 
न्व्रिय, ( ४ ) चक्षुरिन्द्रिय, ( ६ ) भोत्रेन्द्रिय । इस नामके कामदेबकी सेनाके सेनानी । 


[ड] 

उद्युस्थर ( १३, ५० )- (१ ) बढ़, (२) पीपल, ( ३ ) गूलर, ( ४) पाकर और क्षीरवृक्षेक फ--ये पांच 
जदुम्बर हैं । 

उपदाम ( ५४, ६२ )--कमं-दक्तिकी अप्रकटता अथवा कर्मोका फल न देना उपश्म हे। घिनराणका एक सुभट 
और केवलशानवीरका एक बाण | 

उपदामश्रेणी ( ५३ )--जिसमें अनन्तानुबन्धी क्रोधादिका विसंयोजन करके चारिश्रमोहनीयका उपदाम कियाणाय | 

उपवास ( ५६ )--अष्टमी और चत॒दंशी-जैसी पुण्य तिथिके दिन समस्त प्रकारके आहार, जल और आरंभका त्याग 
करके जो आध्यात्मिक विकासमें प्रदत्त रहना है--वह उपवास है। इस नामका शिनराणका एक नाण । 


[कक] 

करे ( २, २३, ३४, ४२ )--जो कम्मवर्गंणारूप पुद्ुलके स्कत्घ राग-द्रेषादिके निमित्तते जीवके साथ संबद्ध होकर 
शानावरण , दर्शनाथरण झआादि रूपोंमें परिखत होते हैं उन्हें कर्म कहते हैं। कम आठ हैं ।--९ १ ) 
शानाबरण, ( २) दर्शनावरण, ( ३) वेदनीय, (४) मोहनीष, (५) भायु, (९ ) नाम, (७) 
गोत्र और ( ८ ) अत्तराय । कामदेवके इस नामके योदा । 

करे -कोद्प्ड ( ६६ )--जिनराणके विवाहके अबसरपर उपस्थित किया गया इस नामका धनुष । 

कल्याणक ( २८, ६७ )--अहंत्‌ भगवानके गर्म, जन्म, दीक्षा, फेवलशानकी उत्रसि और निर्वान-र्मके 
सुअवसरपर जो महोत्सव मनाये णाते हैं, उन्हें कल्याणक कहते हैं | 

कथाय ( ५३, ६४ )--लो भाव आत्माको कसे अर्थात्‌ उसके गुणोंका घात करे । वे चार हैं :-क्रोध, मान, माया 
और ल्लेम | कामदेवकी सेनाके इत नामके बीर और मनमतझ्के इस नामके चार चरण | 
१७ 
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काम ( २ )--मफरध्वजका नामान्तर | । 

कामावस्था--( ३४ ) कामजन्य अवस्था | वे दस हैं :-- अमिछाष, चिन्ता, स्मृति, गुणकथन, उद्ेग, संप्रललप, 
उन्माद, व्याधि, जडता और मृत्यु । कामदेवकी सेनाका छत्न । 

काललरूब्धि (४ )--किसी कार्यके होनेके समयकी प्राप्ति । सम्यग्दर्शनके लिए. अद्धपुद्रछ-परिवर्तनकाल, 
मोक्ष जानेमें शेष रहना काललब्धि है | 

कीर्ति ( ६८ )--एक मावात्मक देवी । 

कुकथा ( ३५ )--घरमंविरुद्ध निन्‍्य कथाएँ | वे चार हैं--ख्रीकथा, भोजनकथा, राष्ट्रकथा और अवनिपालकथा। 

कुझान ( ४२ )--मिथ्याशान । देखिए “अज्ञानः । 

कुवृशन ( १५ )--मिथ्यादशन । जिसके कारण तात्तिक भ्रद्धा न हो वह मिथ्यादशन है। वह पॉँच प्रकारका है-- 
एकान्त , विपरीत, संशय, वैनयिक और अशान | कामदेवके सैन्यकी इस जातिकी पाँच प्रकारको गर्जनाएँ । 

कुन्त ( ४६ )--भाता या बरछा । यह काठका बनता है | इसके अग्रभागमें खूब तीखा नोकीछा शानदार डेढ़ 
बित्तेका छम्बा लोहेका फल छगा रहता है। भाला कमसे कम आठ हाथ हूम्बा होता हे | 

कृपाण ( ४६ )--आधघे लक्षफो कृपाण कहते हैं | दरण, छेदन, घात, बलोद्धर्ण, आयत, पातन और स्फोटन--ये 
सात कृपाण और खख़के कम हैं। 

फेथलजश्ञान ( ४८, ६२ )--छो शान त्रिकाल्वतीं समस्त पदा्थोंको एक साथ हस्तामलकबत्‌ स्पष्ट जाने वह केवल 
शान है। जिनराजका एक वीर सेनानी । 

क्षपकर्शेणी ( ५३ )--जह्ों अनन्तानुबन्धी ४ का विसंयोजन करके चारिन्रमोहनीयकी शेष इक्कीस प्रकृतियोंका 
क्षय किया जाय वह क्षपकश्रेणों है । 

क्षमा ( ३७, ५३, ६२ )--सहिष्णुता | आत्मामें क्रोषभावकी उद्भूति न होना और उत्पन्न हुए क्रोषको दूर 
फरनेका नाम क्षमा है। क्षमा एक आत्मीय धमं है । जिनराजकी सेनाका इस नामका एक नरेश । 

क्षायिकद्शन ( ४० )--णो आत्म-प्रतीति अनन्तानुबन्धी क्रोष, मान, साया, छोम और दर्शनमोहनीयके क्षय होने 
पर हो यह क्षायिक दर्शन है। इस नामका जिनराजका एक भावात्मक हाथी । 

क्षायिक-सम्यफ्त्व ( ४२ )--बही आत्म-भ्रद्धा जो क्षायिक-दर्शनके होनेपर प्रकट होती है| 


[ख] 


स्ड़ ( ४६, ५४ )--तलवार । धराचीन समयमें इसका प्रमाण छह अजहर चौड़ा और सात हाथका हूम्बा कहा 
गया है। आणकल यह दो-ठाई हाथका लूम्बा होता हे । इसमें एक मुठिया रहती है और यह कमरमें 
बाई ओर लटकाया जाता है। यह कोश ( म्यान ) में रहता है। खज़की उत्तमताका शान इन आठ 
वस्तुओंसे होता--अज्ज, रूप, जाति, नेन्न, अरिष्ट, भूमि, घ्वनि और मान | इनके विशेषा्थके छिए 
“घनुर्वेदरहस्य” देखिए, | 
[ग] 


गणधघर ( ६६ )--शो तीर्थंकरों द्वारा प्रकाशित शानको ग्रहण करके उसका व्याख्यान करता है और उसे 
द्ादशाख़॒में निवद्ध करता है वह गणघर है | तीर्थक्वरोंके पष्ट शिष्य । 


शब्दू-कोष ११ 


गति (६ )--नामकमके उदयसे जीव जिस पर्यायको प्राप्त करता हे उसे गति कहते हैं । वे चार हें--नरक- 
गति, तिय॑द्चणति, मनुष्यगति और देवगति । 

गतिच्छेद्‌ ( १४ )-गतिका बिनाश | 

गदा ( ४६ )--एक आयुध, जो लेदेका बनता हे | लेदेका ही इसमें सात हाथका लम्बा दंड लगा रहता है । यह 
कुबेर देवताका मुख्य आयुष हे । 

गारब ( २, ५४ )--परिप्रहसम्बन्धी तीअ अमिलघाको गारव कहते हैं। गारव तीन प्रकारका है--ऋड्धियारब, 
रस गारव और सात गारव । कामका एक सभासद और मोहकी बांणत्रयी | 

शुणस्थान ( ४ )--आध्यात्मिक विकातको चढ़ाव-उतारवाली भूमिका। मोह और योगके निमित्तसे आत्माके गुणोंकी 
तारतम्यरूप अवस्थाविशेषको गुणस्‍्थान कद्दते हें। गुणस्थान चौदह हें--१ मिथ्यात्व, २ रासादन, 
३ मिश्र, ४ अविरतसम्यग्दष्टि, ५ देशविरत, ६ प्रमत्तसंयत, ७ अश्रमत्तसयत, ८ अपूर्नकरण, € अनिदृृत्ति- 
करण, १० पूक्ष्मताम्पराब, ११ उपशान्तमोहद, १२ क्षीणमोह, १३ सयोगकेवलछो और १४ अयोगकेवली । 
जिनराणके चारित्रपुरकी इस नामकी सीढ़ियाँ | 

गुप्ति ( ३२८, ६२ )--मन, वाणी और कायकी क्रियाकों कुमार्गसे रोककर सन्मार्गमें छगानेमें जो। निबृत्ति अंश है वह 
ग्रुप्ति है | वे तीन हैं--मनोगुसि, वचनगुत्ति और कायगुप्ति | जिनराजकी सेनाके इस नामके तीन नरेश | 

गुरु ( १०, ६४ )--जो पश्चेन्द्रियसम्बन्धी विषय और आशासे परे हो, आरम्भ और परिग्रदसे दूर हो, शान और 
ध्यान हीमें जो तन्‍्मय रद्दता हो वह गुरु है । 

ग्रेवेयक ( ६२ )--स्वगोंके ऊपर स्थित नौ ग्रैवैयक विमान । 

भोज ( ३३ )--सन्तानक्रमसे चले आनेवाले जोवके आचरणको गोत्र कहते हैं। उच्च गोत्र और नीच गोत्रके 
मेदसे वह दो प्रकारका है । कामकी सेनाके इस नामके नरेश | 


[|] 


चक्र ( ४९ )--एक आयुध | यह रथके पह्ियेके समान होता है और लाहेका बनता है। इसके मध्यमें छोदेकी 
नामि बनी रहती है | नाभिके बीचमें छिद्र रहता हैं। इसोमें अंगुली डालकर घुमाके यह चलाया जाता है। 
नामिमें चारों ओर सोलह, आठ या छह लोदेके आरे छगे रहते हैं। आरेके चारों ओर लोदेकी नेमि छगी 
रहती है । छेदन, मेदन, पात, अ्रमण, शमन, विकत्तेन और कर्तन-ये सात चक्र-कर्म हैं । 

खतुर्णिकाय ( ६८ )-देबोंके चार प्रकारके समूहविशेष अर्थात्‌ जाति। वे चार प्रकारके हैं :--मबनवासी, 
व्यन्तर, ज्योतिष्क और कल्पवासी | 

खान्द्रायण ( ५६ )--एक पिशेष ज़त और जिनराजका इस नामका एक बाण | 

खारिशत्र ( ३७ )--बाह्य और आमभ्यन्तर क्रियाके निरोधसे श्रात्मामें जो विशेष शुद्धि प्रकट होतो है वह चारित्र 
है। चारित् तेरह प्रकारका है ;:--पाँच मद्दाजत, पाँच समिति और तीन थुप्ति । जिनराजकी सेनाके 
इस नामके वीर सुभठ | 

चैस्यालय ( ६ )--जिन-मन्दिर । 


श्बर मद्गपराजये 


[छ ] 
छुरिका ( ४७ )--छुरा । आधे कृपाणको छुरिका कहते हैं। 
छेवोपस्थापना ( ५४ )--अतोंमें दोष आ णानेपर उसे छेद कर फिरसे उसी जतकी अहण कर आत्माकों 
चारित्रमय बनाना छेदोपस्थापना चारित्र है। केवलशान वीरका इस नामका एक आयुष | 


[जब] 
अयन्त ( ६२ )---हस नामका एक अनुत्तर विमान । 
जिम ( ३, ४, ४७, १७, ६८ )--णो कर्म-शतन्रुओंके ऊपर विजय प्राप्त करे वह जिन है । 
जिनराज ( ४९, ४७ )--बिनश्रेष्ट, कथानायक | 


[ झञ्न] 


झष ( ४६ )--एक प्रकारका सहारात्म, जिसका नाम मकर भी हे । 


[त] 

तश्य [ ३७, ६२ ])--जीष, अजोब, आखव, अन्ध, संवर, निजैरा और मोक्ष--ये सात तत्त्व हैं। जिनशाजकी सेनाके 
इस नामके बीर । 

तप ( ३७, ६२ )--आध्यात्मिक उत्कर्षके लिए, सम्पूर्ण इच्छाओंका निरोष करना तप है । बह मुख्यतः दो प्रकारका 
है---बाह्य, और आम्यन्तर। बाझ तप छह प्रकारका हैः--अनशन, अवमोदर्य, वतपरिसख्यान, रसपरित्याग, 
विधिक्तशय्यासन, कायक्लेश । आम्यन्तर तप भी छह प्रकारका हे :-प्रायकश्चित, विनय, वेयाबृत्त्य, स्वाध्याय, 
ध्युत्सग और ध्यान | जिनराजकी सेनाके इस नामके बीर योधा । 

तियग्गति ( ६ )--नामकर्मकी बह प्रकृति, जिसके उदयसे जीवको पदञ्मुपर्यायमें जन्म छेना पढ़े | 

तीथंकर ( ६५ )--नो धमंतीथथका प्रव्ेन करते हैं, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं | इस नामका एक गोत्र । 

तुष्टि (६८ )-श्स नामक़ी एक भावात्मक देवी । 


[द ] 


दृण्ड--( २, ६३ )--मन, बचन ओर कायको कुत्सित प्रवृत्तिको दण्ड कहते हैं। कामके इस नामके तभासंद । 

दम ( ३७, ५३, ६२ )“«इन्द्रियोंकी दमन करना | जिनराजकी सेनाका इस नामका एक योधा नरेश | 

दया ( ४०, ४२ )--इस नामक्ी एक देवो श्रोर इस नामका जिनरालकी सेनाका एक सुभठ नरेश | 

दर्शन ( १८ )--उश्वी आत्म-भद्धा । इस नामका जिनराजकी सेनाका एक बीर। 

द्शनमोद्द ( ३४ )--णो आत्माके सम्यकत्व गुणको प्रकट न होने दे वह दर्शनमोद हे । यह तीन प्रकारका है।- 
मिध्यात्य, सम्पकमिष्यात् शोर सम्यक्‌ प्रकृति । कामको सेनाका इस नामका एक नरेश | 

दष्दोनावरण ( १४ )--<थो जीबके दर्शन गुणका घात करे। यह नो प्रकारका है:---वहुदर्शनावरण, भ्रचक्षु- 
दर्शनावरण, अवध्धिदर्शनावरण, केव्लद्शनावरण, निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचत्य, प्रचकप्रचछल और 
स्वानयद्धि । इस नामके कामदेवढ़ी सेनाके सुभट नरेश | 


शब्यूकोच १्श्षे 


दाल ( १० )--नत्यायपूर्वक प्रात हुईं वस्तुका अनुअहकी दृष्टिसे दूसरेको समर्पथ् करना दान है। यह चार प्रकारका 
हैः--आहारदान, शानदान, ग्रोषधिदान श्रौर अमयदान | 

विव्याशिनी ( ४८ )--देखिए “ग्राशिनी! । 

बुर्गति ( ७० )--खोटी गति । जैसे--नरकगति और तिय॑श्ञगति | 

वुष्परिणाम ( ३४, ४२ )--निन्‍्य परिणाम । इस नामके कामदेवकी सेनाके सेनानी | 

देव ( १०, ९५ )--जो भूल, प्यास ग्रादि अ्रठारह दोषोंसे परे हो, धीतराग, सर्वश और हितोपदेशी हो वह देव है। 

दोष ( १, ४२ )--दोष अठारह प्रकारके हें;--क्षुघा, तृषा, जरा, आतक्ष, जन्म, मरण, भय, अहंकार, राग, द्वेष, 
मोह, चिन्ता, रति, निद्रा, विस्मय, मद, स्वेद और खेद । इस नामके कामदेवके सभासद । 

डिवल ( १३ )--जिस भ्रन्नके दो दलछ हों उससे बने पदार्थकों कच्चे गोरत ( दूध, दही, छाछ ) में मिलाकर खाना 
द्विदछ भोजन कहलाता है । 

छेष ( २३ )--इस नामका कामदेवकी सेनाका एक सुमट । 


[थे] 

धर्म (६१, ६२ )--बिसके द्वारा श्रात्माकों निराकुल सुखकी प्राप्ति हो ) धर्म दस प्रकारका हैः--क्षमा, मार्दव, 
श्राजंब, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिद्धन्य और ब्रह्माचय । जिनराजकी सेनाके इस नामके 
वीर सेनानी | 

घम्म ध्यान ( ९, १० )--आराशा, अपाय, बिपाक और संस्थानकी विचारणाके निमि्त जो एकाप्र चिन्तन है वह 
धर्म ध्यान हे | बिनराजकी सेनाका एक वीर योधा । 

ध्यान ( ९, १० )--एकाग्र होकर चिन्तन करनेका नाम ध्यान है। यह चार प्रकारका हेः--अआ्रार्स ध्यान, रौद्ग 
ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान । 


[न] 

नय ( रे८, ६२ )--अनेक घर्मात्मक बस्तुके एक अंशको बोध कराने वाले शानको नय कहते हैं। नयके नौ सेद 
हैं;--्रव्यमैगम, पर्यायनैगम, द्रव्यपर्यायनैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समसिख्द और 
एवभूत । इस नामके जिनराजकी सेनाके नो नरेश | 

शरक ( ९ )--नारकोंके निवास स्थानकी भूमियाँ नरक कहलाती हैं। वे सात हैं;--रक्षप्रभा, शकराप्रमा, वालुका- 
प्रभा, पहुप्रभा, धूमप्रभा, तमाप्रमा और महातमःप्रभा । 

नरकगंति ( ६ )--जिस नाम-कर्मके उदयसे नारकपर्यायमें जन्म लेना पढ़े | मिथ्यात्यकी पक्षी | 

नरकाजुपूर्थी ( ५१, ५९ )--जिस कर्मके उदग्रसे नरकगतिमें जन्म लेनेके पहले और स॒त्युके पश्चात्‌ आत्माके 
प्रदेश पूच॑ शरीरके आकारके बने रहें यह नरकानुपूर्थी दे । नरकगतिको सखी | 

नवप्रद्न ( १४ )--रवि, चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु-ये नवप्नह हैं । 

नामकर्म ( १४ )--जिस कर्मके उदयसे जीव गति, जाति आदिके रुपमें परिणमन करे और जिसके निमित्तसे शरीर 
आदिका निर्माण हो वह नामकर्म है| इसके तिरानने मेद हैं। इस नामके कामदेबकी सेनाके सुभठ | 


१३४ भद्गपराजय 


भाराज ( ४६ )--जो बाण सिर्फ छोद्ेका बनाया जाता है अर्थात्‌ जिसमें ऊपरसे नीचे तक सब लोहा ही रहता है 
उसका नाम नाराच है। नाराचके पुंख ( पिछले भाग ) में मोटे-मोटे बड़े-बड़े पाँच पंख लगते हैं। 
बलवान और बविरला धनुध॑र ही इसे चल़ा सकता है। 

निगोद्‌ ( ७० )--णहाँ एक शरीरके अनन्त स्वामी हों वह निगोद शरीर है। एक निगोद शरीरमें प्रति समय 
अनन्तानन्त जीव एक साथ णनन्‍्मते है और मरते हैं, परन्तु वह निगोद शरीर बराबर बना रहता है । 
निगोदके दो मेद हें---१ नित्यनिगोद, २ इतर निगोद । जिसने निगोदके सिवाय कभी भी दूसरो पर्याय 
न पायी हो और जो भविष्यमें प्रायः इस पर्यायकी छोड़कर अन्य पर्याय प्राप्त न कर सके वह नित्य निगोद 
हैं। तथा जो निगोदसे निकलकर पुनः इस पर्यायको प्राप्त करे वह इतर निगोद है । 

.._ निन्दितिपरिणाम ( ३४ )--देखिए “दुष्परिणाम! । इस नामके कामदेवकी सेनाके सुभट । 

नियम ( १० )--कालकी अवधि लेकर किसी वस्तुके त्यागकी प्रतिशा करना । 

निम्नं्ध ( ३६, ६२ )--जो सब प्रकारसे परिग्रइकी णद्धेसे उन्मुक्त हों वे निर्भनन्‍्थ हैं। निर््रन्थ मुनि पॉच 
प्रकारके हैं--पुछाक, बकुश, कुशील, निर्मन्थ और स्नातक । जिनराजकी सेनाके इस नामके बीर योघा | 

निम्नेन्थमार्ग ( १६ )--निर्भन्थ साधुका आदर्श मार्ग । 

मिजरा ( ५८ )--कर्मोंके अंशतः शढ़नेका नाम निर्जरा है । इस नामकी एक विद्या । 

निर्जरा ( ६८ )--एक मावात्मक देवी | 

निर्मेडता ( ६८ )--एक भावात्मक देवी । 

निर्मोहता ( ६८ )--एक भावात्मक देवी | 

निबंग ( ३६, ४२, ४६, ६२ )--संसार, शरीर और भोगोंसे वैराग्य भावकी जाणति। जिनराजकी सेनाका एक 
बीर सेनानी । 

निःकांक्षा ( ५१ )--मभोगोंकी प्रासिकी आकांक्षा न होना | सम्यक्त्ववीरका इस नामका एक आयुध | 

निःशझ्का ( ४८, ५१ )--तात्तषिक व्यवस्थामें कुछ भी सन्देह न होना | निर्भयता | सम्यक्त्ववोरका इस नामका 
एक आयुध | 

निःस्वेद्ता ( ६८ ) एक भाषात्मक देवी। 

नोकथाय ( ३४ )--जो मुख्य कषायोंके सहचर हों और उनका उद्धीपन करें वे नोकषाय हैं"। ये नौ प्रकारके है--- 
हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ज्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद | 

[प] 
पशञश्चनमस्कारमन्ञ ( १४ )--हस नामका एक मन्त्र | जो इस प्रकार हे-- 
“णमोी अरिहंता्णं, णमो सिद्धाणं, णमो आइरीयाण॑ | 
णमी उवज्ञायाणं, णम्ो छोये सत्यसाहूणं ॥”? 
इसमें पंच परमेष्ठियों--अइंत्‌ , सिद्ध, आचायं, उपाध्याय और सर्वेताघु-को नमंस्कार कियां गया 

है, इसलिए इसे पद्चनमस्कारमन्त्र कहते हैं| इसका दूसरा नाम मूल मन्त्र भी है । 

पद्टीशा ( पहिश ) ( ४६ )--पठा या किरिच का नाम है। इसका आकार तल्वारके समान होता हैे। इसका फल 
सीधा तथा पतछा और लंचा होता है। फलमें दोनों ओर घार होती हे | 


शब्द-कोष श्श्ृ 

पदार्थ ( ५३ )--देखिए “अर्थ! | जिनराजकी सेनाके सुभट । 

परशु ( ४६ )-गड़ोंसेका नाम परश्ु है। यह लोदेका बनता है । इसमें बढ़ा लंबा मजबूत लकड़ीका दंड रूगा रहता है, 

परिदारविशुद्धि ( ९४ )--रुम्पूणं अहिसक मुनिके समस्त सावद्यकी निवृत्तिपूर्वक जो एक आत्मीय विशुद्धि हे वह 
परिहारविशुद्धि चारित्र है । जिसके कारण जीवाकुल प्रदेशमें प्रद्ृत्ति करमेपर भी जोवहिसा नहीं होती 
तजन्य पाप नहीं लगता। केवलशानवीरका एक इस नामका दिव्य आयुध । 

परीषह--( ५८ )--बाघाएँ । इनका सहना सन्मार्गपर स्थिर रखनेमें सहायक होता है श्रौर कर्मोंके क्षयमें निमित्त 
होता है। परीपह बाहस हैं;--क्षुघा, तृषा, शीत, उष्ण, दंशमशक, नाग््य, अरति, स््रीचर्या, निषया, 
शय्या, झाक्रोश, वध, याचना, अ्रत्यम, रोग, ठृण॒स्पर्श, मल, सत्कार, पुरस्कार, प्रशा, अशान ौर 
अदर्शन | दिव्याशिनीकी इस नामकी एक विद्या | 

पाप ( ३४ )--जो आत्माकों शुभ प्रदृत्तिसे रोके बह पाप है। वे पाँच हैं:--हिंसा, भूठ, चोरी, कुशील श्र 
परिग्रह | कामकी सेनाके सेनानी | 

पुण्य ( ३४ )- जो जीवको शुभ क्रियाश्रोमें प्रवत्त करे वह पुण्य है। इस नामका कामकी सेनाका एक सुमट । 

पुष्टि ( ६८ ) - एक मावात्मक देवी । 

पृथे--( ३२८, ६२ ) दादशास्र भुतके बारहवें दृष्टिप्रवाद अ्द्धका एक मेद | यह चौदह प्रकारका हैः--उत्पादपूर्व, 
शआभ्रायणी, वौर्यानुप्रवाद, श्रस्तिनास्तिप्रवाद, शानप्रवाद, सत्यप्रवाद, श्रात्मप्रवाद, कर्मप्रवाद, प्रत्याख्यान- 
नामपेय, विद्यानुवाद, कल्याणवाद, प्राणवाद, क्रियाविशाल श्रौर लोकबिन्दुसार। इन पूबोमें द्रव्य, 
स्याद्गाद, कर्मबन्ध, मन्त्र-तन्त्र ्रौर|वैद्यक-संगीत आदिका विस्तृत विवेचन है। जिनराजकी सेनाके इस 
नामके वीर नरेश | 

प्रणीति ( ६८ )--एक भावात्मक देवी । 

प्रभा ( ६८ )--एक भावात्मक देवी । 

प्रमाण ( ३६ )--सम्यग्शानको प्रमाण कहते हैं। उसके लोकप्रसिद्ध न्यायञास्त्रमें चार भेद हैः--प्रत्यक्ष, अनुमान, 
आगम और उपमान । इस रूपका जिनराजका एक हाथी । 


प्रमाद ( ३, ५४ )--जिसके कारण निर्दोष चारित्र पालन करनेमें उत्साह न हो तथा आत्मस्वरूपकी अ्रसाव- 
घानताका नाम प्रमाद है। वह पन्द्रह प्रकारका हैः--चार कुकथा, चार कषाय, पश्चेन्द्रिके विषय, 
निद्रा और स्नेह । कामदेवकी समाका एक सभासद और मोहके इस नामके बाण । 

प्राणत ( ६२ )--चौदहवें स्वगंका नाम | 

प्रायश्वित्त ( २७, ५७, ६२ )--अ्रमादसे आये हुए दोषोंकी शुद्धिका नाम प्रायश्रित्त है। यह नौ प्रकारका है।--- 
ग्रालोचना, प्रतिक्रमण, आलोचनाप्रतिक्रमण, विवेक, व्युत्स्गं, तप, छेद, परिहार और उपस्थापना | 
जिनराजकी सेनाके सेनानी । 

प्रीति ( २, १५, ६१, ६२, ६३ )- कामदैवकी पत्नी । 


प्रीति ( ६८ )--एक भग्वात्मर देवी । बे 
ब्‌ 
बहिरात्मा ( ४१, ४२, ५५ )--जो शरीर श्रादि बाह्य वस्तुश्रोंमें आत्म-बुद्धि करे वह बहिरात्मा है। इस नामका 
कामदेवका बन्दी । 


शैटदे मदनपशशय 


बाण ( ४७ )--शरकंडे या बाँसका बनता है। बाणके तीन भेद हैं--स््री, पुरूष और नपुंसक | जो बाण अगले 
हिस्सेमें मारी और पिछुले हिस्सेमें हल्का हो यह जीबाण है | जो बाण पिछुले हिस्सेमें मारो और झगले 
हिस्सेमें हल्का हो वह पुरुष बाण है। और जो दोनों मार्गोमें सम होता है वह नपुंसक बाल है। नपुंसक 
बाण ही निशाना छगानेके लिए. उत्तम माना गाता है । 

शुद्धि ( ६८ )--हस नामकी एक भावात्मक देवी | 

बोधि ( ६८)--हस नामकी एक भावात्मक देवी | 

ब्रह्मचये ( १८ )--सम्पूर्ण रीतिसे शीलका पालन करना ब्रह्मचय॑ हे । इसकी नौ बाढ़ हैं:--१ स्नियोंके सहवासमें न 
रहना, २ उन्हें रागसे न देखना, ३ मिष्ट वचन न कहना, ४ पूर्व भोगोंका स्मरण न करना, ४ कामो- 
होपक भ्राहर न करना, ६ “शझ्चार न करना, ७ स्रियोंकी शय्यापर न सोना, ८ कामकथा न करना, ६ 
मरपैट भोजन न करना । इस नामके जिनराजकी सेनाके वीर योधा । 


[ भ] 

भय (४२, ५१, ५७ )--जिसके कारण श्रात्मा भयभीत हो। वे सात प्रकारके हैं-- १ इस छोकका भय, २ 
परछोकमय, ह वेदनामय, ४ श्ररक्षामय, ५ श्रगुपिभय, ६ मरणभय और ७ अकस्मात्‌ू-भय | इस 
नामके कामदेवकी सेनाके सुमट | 

भक्ञ ( ४६ )--भाला और बाणके फलका एक प्रकार। 

भथ ( २ )--संसार । कामदेबका नगर । 

भव्य ( २, ५४ )--जिनमें यथा आत्म-भद्धा प्रकट होनेकी क्षमता दो वे भव्य हैं। 

भामण्डल ( २८, ६७ )---श्रहंन्त मगवानके समवशरण में विशेष माहात्म्य बतलानेबाला एक चिह प्रातिहाये- 
का प्रकार ॥ 

भावना ( ६८ )--देखिए “अनुप्रेक्का' । इस नामकी एक भावात्मक देवी | 

सिण्डिपाल ( ४६ )--एक प्रकारका आरयुध | यह खड़के समान होता है इसका फल बहुत लम्बा-चौड़ा होता 
है| यह बढ़ा बलनदार होता है । 


[म |] 
मकरच्यञ्ञ ( २, २४, २८, ४१ )--कामदेव, जिनराजका प्रतिमट | 
मतिज्ञान ( ३८, ४१, ६२ )--जो शान पॉच इन्द्रिय और मनकी सहायतासे उत्पन्न हो उसे मतिशान कहते हैं। 
इसके चार भेद हैं :--अधग्रद, इंददा, अवाय और धारणा । ये चार मतिशान, पाँच इन्द्रिय और मनके 
निमित्तसे बहु, बहुबिष आदि बारह पदार्थोंके होते हैं, इसलिए इसके,४» ६ »८१२८ र८्प८ मेद हुए 
और इनमें व्यक्षनावग्रहके ४८ मेद जोढ़ने पर ३३६ मेद मतिशानके होते हैं। व्यक्षनावग्रहमें वस्तुका 
अस्पष्ट प्रदण होता है। अतएव वहाँ न तो ईहा, अवाय और घारणाशान होते हैं--और न ही मन और 
चक्षुकी ( बस्तुको स्पष्ट अहण करनेके कारण ) वहाँ प्रद्धति होती है। इस कारण व्यज्वनावग्रह सिफ 
चार इन्द्रियों द्वारा बहु आदि बारह पदायथोंका शञान करता हैं, अतः ४ » १२० ४८ भेद इसके निष्पक्ष 
कहलाते हैं। जिनराजकी सेनाके इस नामके नरेश । 


शब्द-कोष ११७ 


मद ( ३ )--अहंकार | वह आठ प्रकारका है :-शान, पूजा, कुल, जाति, बछ, ऋडद्धि, तप और शरीरमद। इस 
तामका कामदेवका एक सभासद । 

मनः्पययज्षान ( १८, ४१, ६२ )--द्रव्य, क्षेत्र, काल और मावकी मर्यादाको छेकर दूसरेके मनमें रहनेवाले 
पदार्थक्रो जो स्पष्ट रीतिसे जाने वह मनःपर्ययज्ञान है। इसके दो भेद हैं :--ऋजुमति सनःपर्ययशान, 
विपुल्मति मनःपर्ययशान | इस नामके जिनराणकी सेनाके बीर योघा | 

मदागरुण ( ३७, ६२ )--वे महान्‌ गुण जो मुक्त जौबोमें पाये जाते हैं। वे आठ प्रकारके हैं :---सम्यक्त्व, दर्शन, 
शान, अगुरुल्युत्व, अवगाहनत्व, यृक्ष्मत्व, वीय॑त्व और अव्याबाघत्व | जिनराजकी सेनाके इस नामके 
बीर योधा । 

महात्त ( ३९, ५३, ५६ )--पाँव पापोंका सम्पूर्ण अंजोमें त्याग करना महात्रत है। “अणुन्रतः की तरह ये भी 
संख्यामें पाँच होते हैं | जिनराजके दलके इस नामके बीर सुभट । 

महाशुक्र ( १२ )--दसवं स्र्गंका नाम । 

महासमाधि ( ६८ )--सदाके लिए विधुद्ध आत्म-मावोंमे तन्मयता । एक प्रकारकी भावात्मक देवी । 

मिथ्यात्व ( २४, २४, ४२, ४७ )--तात्तिक भ्रद्धाका अभाव। विचार-शक्तिफे विकसित होनेपर भो जब 
कदाग्रहके कारण एक दृष्टि पकड़ ली जाती हे तत्र अतत्त्वमें मी जो तत्त्व-बुद्धि की जाती हे वह मिथ्यात्य 
है | यह तीन रूपका होता दे--मिथ्यात्व, सम्यडमिथ्यात्व और सम्यक्‍त्व प्रकृति। कामके दलके इस 
नामके वीर सेनानी । 

मुक्ति ( ४, ५५ )--आत्मासे समस्त कर्मोके सम्बन्ध-विच्छेदका नाम भुक्ति है। इस नामकी सिद्ध सेनकी एक कन्या 
लिसे वरण करनेके लिए, जिनराजको “मदन-पराजय' करना पड़ा | 

मुण्डा ( ३७, ५३, ६२ )--मूँडना या वश्में करना । इसके दस मेद हैं :--पश्चेन्द्रिय-मुण्डके पॉच, बचनमुण्ड, 
हस्तमुण्ड, पादमुण्ड, मनमुण्ड, और शरीरमुण्ड । 

मुहर ( ४६ )--सुप्रसिद्ध हे। प्राचीनकालमें यह युद्धमें काम देता था। आजफल सिर्फ कसरतमें इसका उपयोग किया 
जाता है । ताडन, छेदन, घूर्णन, जवन और घातन ये मुद्दरयुद्धके मेद हैं । 

मुसल ( ४६ )--श्स नामका एक अख्तर, जो मन्त्रप्रयोगपूर्वक काममें छाया जाता है । 

सूढता ( ३२६ )--मूढ-प्रशनत्ति | थो प्रवृत्ति अविवेकपूर्वक की जाय बह मूदता है । इसके तीन मेद हैं :--लोकभूदता, 
देवमूढता और गुरुमूढता । कामकी सेनाके इस नामके वीर सेनानी | 

सूलगुण ( २७,६२ )--प्रत्येक साघुके अवश्य पाछन करने योग प्रमुख गुण | वे अद्याईंस हैं :--पत्च महाबत, पाँच 
समिति, पाँच इन्द्रिय-निरोष, छह आवश्यक, फेशलश्नन, आचेलक्य, अस्नान, क्षितिशयन, अदन्तधर्षेण, 
स्थितिभोजन और एकभक्त । जिनराणके दलके इस नामके प्रमुख नरेश । 

मोक्ष ( ४५, ५५, ९९ )--आत्माकी कर्मेरहिंत विद्युद अवस्था । 

मोक्षपुर ( ४, ६६ )--म्रुक्ति और मुक्तजीबोंकी आवास-भूमि | 

मोद्द ( २, ३, ५, ३४ )--जो आत्मामें राग, देष और ममत्व पैदा करे वह मोह है। कामदेबका प्रधान मन्‍्त्री । 

मोहनीय ( ३४ )--लो आत्मामें मोहमाव उत्पन्न करे । वह अठ्ाईस प्रकारका है --अनन्तानुबन्धी कोष, मान, 
माया, छोम, अप्रत्यास्यान क्रोध, मान, माया, छोभ, प्रत्याल्यान क्रोष, मान, साया, छोम, संज़्यकन 
दृढ़ 
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क्रोध, मान माया, व्येभ, नौ नोकषाय, मिथ्यात्व, सम्यक्‌ मिथ्यात्व और सम्यक्‌ प्रकृति । कांमकी सेनाके इस 
नामके बीर सेनानी | 
[य] 
यथाय्यात ( ५४ )--यथाथे आत्मस्वरूपको प्राप्ति । जहाँ किसी भी कपायका किश्वित्‌ भी उदय नहीं रहता है, 
वह परम विद्युदध यथाख्यात चारित्र है। केवलशान वीरका इस नामका एक बाण | 
योग (५३ )--मन, वचन और कायकी प्रवृत्तिके द्वारा होनेवाले आत्मप्रदेश परिस्पन्दको योग कहते हैं। इसके 
दीन भेद हैं :--मनोयोग, वचनयोग और काययोग । इस नामके कामदेवकी सेनाके वीर । 
[र] 
रति ( २, १५, ६१, ६२, ६३ )- जिससे रागभाव जाप्रत्‌ हो। कामदेवकी पक्षी और प्रीतिकी सखी । 
रसपरित्याग ( ५९ )--थी, दूध, दही श्रादि रसोंका त्याग करना रसपरित्याग है। जिनराजका इस नामका 
एक बाण । 
रक्त्रय ( ५४ )--सम्यग्दशन, सम्यस्शान और सम्यकचारित्रको रक्तत्रय कहते हैं। इस नामके केवलशान 
वीरके बाण । 
राग (५३ )--राग नाम आसक्तिका है | कामके दलका इस नामका एक योघा । 
शेष (५३ )--द्ेष और क्रोधका नाम रोष हे । कामदेवकी सेनाका एक सेनानी । 
सैद्र (६, १०, ५३ )-दिंसा, शठ, चोरी और विषयसंरक्षणके लिए जो अविराम चिन्ता है वह रौद्र ध्यान है | 
इसके चार भेद हैं ;--हिंसानन्दी, अव्॒तानन्दी, स्तेयानन्दी, और विषयत्ष॑रक्षणानन्दी | कामदेवका 
एक सेनानी । 
[ल] 
लक्षण ( ३९, ६२ )--श्रीवत्स आदि १००८ ग्रश्नस्त छश्षण । इस नामके जिनराजकी सेनाके बीर सेनानी । 
रलूब्धि ( ४० )--शानावरण कर्मके क्षयोपशमविशेषको लब्धि कहते हैं | इस जातिकी जिनराजकी सेनाकी छाया | 
लेइया ( ३६ )--कषायके उदयसे अनुरज्ञित योगोंकी प्रदनत्तिको लेश्या कहते है। वे छट३ हैं :--कृष्ण, नील, कापोत, 
पीत, पश्च, घ॒क्क । जिनराजकी सेनाके लेश्याके चुभ जातिके दण्ड | 
[ब ] 
बज़ ( ४६ )--रएक प्रकारका आयुध । यह लोहेका बनता है | इन्द्रका यह मुख्य आयुष है । 
विजय ( ६२ )--हस नामका एक अनुत्तर विमान । 
विषय [ ३, ५५४ ]--जो जोवको अपने रूपसे संबद्ध और आकषित करें वे विषय हैं :--त्प्श, रस, गन्ष, बर्ण 
और शब्द | 
वृद्धि ( ६८ )--हस नामकी एक भावात्मक देवी । 
बेद्नीय ( १४ )--जिसके उदयसे आत्माकों सुख और दुःखका अनुभव द्वो वह वेदनोय हे। उसके दो मेद्‌ 
हैं :-..-सातावेदनीय, असातावेदनीय । काम्रकी सेनाका एक नरेश । 
वैजयन्त ( ६९ )--इस नामफा एक अनुत्तर विमान । 
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बैतरणी ( ५२ )--इउ नामकी नरक-नदी | 

बैराग्य ( १६ )-- इस नामका जिनराजकी घोषणा सुनाने वाला । 

ब्यसत ( ३, २३, ४२ )-- आदत ।निन्दनीय और कष्टकर आचरणक़ी आदतका नाम व्यसन है। वे सात हैं--- 
जुबा खेलना, मद्रिपान, मांसभक्षण, वेध्यासेवन, परनारीगमन, चोरी और शिकारमें आसक्ति । 
कामदेवके समासद और इस नामके कामके दलके सुभट । 

बत ( १३, ४२ )--झ्॒भ कार्योंका करना और निन्‍्द्रकार्यों को छोड़ना त्रत है | वे तीन प्रकारके हैं +--भणुन्त, 
गुणबत और शिक्षातत | जिनराजकी सेनाके वोर योघा | 

[श] 

शक्ति ( ४६ )--एक आयुध । इसका आकार ठीक मालेके समान होता है। यह लोदेकी बनती है और तीन 
धारकी होती दे । इसमें घंटियों लगी रहती हैं | वजनमें यह बहुत भारी होती हे। यह कार्तिकेयका 
मुख्य आयुध है | छोटी शक्तिकों संगीन कहते हैं | आजकल यह बंदुकके आगे लगायी जाती है। 

शक्का (५० )--तत््वविषयक सन्देहका नाम श्ला है। मिथ्यात्ववीरका एक शक्ति-आयुध | 

शतार (६२ )--ग्यारहवें स्वर्गका नाम । 

इल्य ( ३, ४२, ५३ )--अनेक प्रकारकी वेदनाओसे जो आत्मामें चुमे वह शल्य है। उसके तीन मैद हैं :-- 
माया, मिथ्या और निदान । कामका एक सभासद और वीर योधा । 

शस्य ( ४६ )--जो मन्त्र-प्रयोग पूर्वक काममें न छाया जाय | 

शान्ति ( ६८ )--हस नामकी एक भावात्मक देवी । 

शारदा ( ४० )--णिनेन्द्रके युद्धकी प्रस्थानवेलामें मज्जलगान गानेवाली इस नामकी एक देवी | 

शास्त्र ( १०, ६५ )--जो आप्तप्रणीत हो, प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणसे अबाधित हो, तस्वोपदेशक हो, सबके लिए 
हितकर हो और कुमार्गको ध्वस्त करनेवाला द्वो वह शास्त्र हे । 

शील ( १३, ३५, ६२ ]--सदाचार और पूर्ण ब्रह्मचर्यपाल्नका नाम शोर है। इसके श्रठारह दणार मेद हैं। 
बलिनराजकी सेनाके इस नामके वीर नरेश | 

झुक ( ६२ )--नवमें स्वर्गका नाम । 

शुक्ल ( ९, १०, ५३, ६२ )--निर्मल आत्मध्यानका नाम थुक्नध्यान है | लिनराजको सेनाका एक वीर सेनानी । 

शुक्ल लेहया ( २६ )--आत्माकी वह परिणति जहाँ कषाय-भाव अत्यन्त मन्‍्द हो गया हो | 

शुन्यवादी ( ५० )--जिसकी दृष्टिमें ज्ञान और शेय दोनों झूत्यवत्‌ हों । 

भाषक ( ११ )--श्रद्धाड, सदाचारी और बीतराग, धर्मपर आस्था रखनेवाला यहस्थ भावक है । 

श्री ( ६८ )--इस नामकी एक भावात्मक देवी । 

भ्रतजश्ञान ( १८, ६२ )--जो शान मतिपूरंक हो, जिसका विशेष सम्बन्ध मनसे हो वह श्रुतशान है। जिनराजको 
सेनाका एक वीर नरेश । 

[ष] 

बदकम ( १३ )--गहस्थके छह आवश्यक कर्तव्य । वे इस प्रकार है :-. देवपूजा, गुरकी उपासना, स्वाध्याय, 

सयम, तप और दान। 


१७० मरदनपंराजयें 


[स] 

सप्तमड्ी ( ३९ )--किसी एक पदायंमें प्रभके वशसे परस्पर विरोधी घ्मोके विधि और निषेघकी कल्पना करना 
सप्तमञ्नी है। वे मद्ज सात प्रकारके हैं :-- स्यात्‌ अस्ति, स्यात्‌ नाक्ष्ति, स्यात्‌ अस्ति-मास्ति, स्थात्‌ अब- 
क्तथ्य, स्यात्‌ अस्ति-अवक्तव्य, स्थात्‌ नास्ति-अवक्तन्य, स्यात्‌ अस्ति-नास्ति-अवक्तध्य । जिनराजके 
हाथीकी एक जाति। 

सप्ताणंच ( ३७ )--सात समुद्र । 

समता ( ६८) - इस नामकी एक भावात्मक देवी | 

समयशरण ( ६५४ )--वह समाभवन जहाँ तोर्थंकर भगवान्‌ धर्मोपदेश देते हैं । 

समाधि ( ६७ )-- विशुद आत्मीय भावोंमें तन्मयताका नाम समाधि है | 

समिति ( ३२६ )-सम्यक्‌ अवत्तिका नाम समिति हे। वे पाँच हैं :--ईया, भाषा, एपणा, आदाननिक्षेप और 
उत्सग | जिनराजकी सेनाके इस नामके वीर | 

सम्यकत्व (६२ )--आत्म।का एक वह गुण जिसके सरुद्धावमें नियमसे यथार्थ आत्मानुभूति होती है। 
जिनशाजकी सेनाका एक वीर । 

सम्यग्शष्टि ( १३ )--वबीतराग घर्मका यथाय्थ॑श्रद्धानी और आत्मसक्षात्कारका विधाता। 

सर्वेक्ष ( २९ )--केबलशानके द्वारा विश्वके पदार्थोका जो साक्षात्कार करे वह सर्वश है । 

सर्वार्थंसिदधि ( ६२ )--इस नामका एक अनुत्तर बिमान । 

सद्दस्तार ( ६२ )--बारहवें त्वर्गका नाम । 

खाभार ( ११ )--रहत्थ, आवक | देखिए, "आवक! । 

सागारधम ( १२,१३ )--छागार-भावकका धर्म | पाँच अणुनत और सप्तशीलका पालम करना | 

खसाथु ( ५५ )---वह मुनि भो अद्भाईंस मूल्शुणोंका पालन करे । 

सामायिक ( ५४ )--साम्यमाब-समभावर्म स्थित रहनेके छिये सम्पूर्ण श्रश्मम और अश्युद्ध प्रदृत्तियोंका त्याग कर्नां 
सामायिक है। केवल्शान वीरका एक बाण | 

खिझशिला ( ६२ )--ईंघतप्राग्मार नामक आठवीं पृथ्वीके बीच सफेद छत्नके आकार, ढाई द्वीप प्रभाण गोल 
और ४५ लाख योजन व्यासकी शिल्ता सिद्धशिछा है, जिसकी सीधमें सिद्धलीव तनुवातवलयमें विराधमान 
रहते हैं । 

सिद्धस्थरूप ( ५३ )--परमेश्वर जिनराजका स्वरशास्श । 

सिद्धसेन ( ४ )--मोक्ष, जिसे सिद्धोंकी सेना प्राप्त हे । 

सिद्धि (५ )--भक्ति, सिदसेनकी कन्या । 

झुकला ( ६८ )--इस नामकी एक भावात्मक देवी । 

खुबिभवा ( ६८ )--हस नामकी एक मावात्मक देवी | 

सूुक्ष्मसाम्पराय ( ५४ )--जहां क्रीष आदि क्यायोंका उदय नहीं रहता है मात्र संक्बलंन लोमका अंश गति 
सृध्मरूप में रहता है बह सूक्ष्मलाम्पराय है। केबलशान वीरका एक बाण । 
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स्याह्ाद ( ५६ )--विमिन्न॒ दृष्टिकोणोंसे वस्तुसत्वका निरूपण। कयश्चित॒बाद, दृष्टिबाद और अपेक्ञाबाद 
स्पाद्यादके ही समानाय॑क हैं। स्याद्वादका अथे संदेशवाद नहीं है | इस नामकी मेरी | 

स्वसमय ( ७० )--आत्मीय आगम, स्वात्मा । 

स्वात्मोपलब्धि ( ६८ )--आत्म-साक्षात्कार | इस नामकी एक देवी | 

स्वाध्याय ( ३८ )--शब्द-अर्थकी झुद्धिपूवंक अध्ययनकों स्वाध्याय कहते हैं। आत्म-बिकास करनेवाले शाना- 
अंनका नाम स्वाध्याय है। इसके पांच प्रकार हैं :--वाचना, पएच्छना, अनुप्रेक्षा, आम्नाय और 
घर्मोपदेश । जिनराजकी सेनाके इस नामके पांच वीर नरेश । 

स्थितिच्छेद्‌ ( १४ )-- कर्मविशेषकी स्थिति-मर्यादाकी न्यूनताकां नाम स्थितिच्छेद है। 

संज्वलन ( ३, ७, २५, २७, २८ )--जलके ऊपर खींची गयी रेखाके समान थो क्रोष, मान, माया और लोभ 
बहुत मन्दरूपमें उदयमें आवें वे संज्वलन है । जिनराजका द्वारपाल और दूत । 

संधान ( ५७ )--अघःसंघान, ऊर्ध्वसंघान और समसंघानके भेदसे संघान तीन प्रकारका है। बाणको अधिक 
दूर फेंकनेके छिये अघ/संघान, स्थिर लक्ष्यमें बाण मारनेके लिये समसंघान और बहुत कड़े लक्ष्यकोी बाणसे 
तोड़नेके लिए ऊर्ध्वंसंधानका प्रयोग किया जाता है। 

संयम ( ३७, ६२ )--अशुभ प्रदत्तिसि विरत होनेका नाम संयम है। जिनशजकी सेनाके इस नामके नरेश | 

संबेग ( २६ )--धर्मानुराग ) संखार, शरीर और भोगोंसे वैराग्य  जिनराजकी सेनाका सेनापति । 
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